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विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गोहस्ति- 
श्रपचादिषु अत्यन्तविषमाकारतया 
प्रतीयमानेषु च आत्मसु पण्डिताः 
आत्मयाधात्म्यविदो ज्ञानेकाकार- 
तया सर्वत्र समदर्शिनः | विषमाकारः 
तु प्रकृतेः, न आत्मनः “आत्मा तु 
सवत्र ज्ञानेकाकारतया समः! इति 
पश्यन्ति इत्यथः ॥ १८ ॥ 


इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः 


आत्माके यथार्थखरूपको जाननेवाळे 
पण्डितगण विद्याविनययुक्त ब्राह्मण तथा 
गो, हाथी और चाण्डालादि, जो अत्यन्त 
विषमाकार प्रतीत होते हैं, उन 
सब आत्माओंमें ज्ञानकी एकाकारतासे 
सर्वत्र समान देखनेवाळे होते है । 
तात्पर्यं यह कि ( यह ) विषमाकार 
तो प्रकृतिका है, आत्माका नहीं । 
“आत्मा तो ज्ञानकी एकाकारताके कारण 
सब जगह सम है” ऐसा वे अनुभव 
करते हैं ॥१ ८॥ 


॥ १ ९॥ 


जिनका मन समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं ( साधनदशामें ही ) 
संसार जीत लिया गया है; क्योंकि निर्दोष ब्रह्म सम है, इसलिये वे ( समदर्शी ) 


ब्रह्ममें स्थित हैं || १९ ॥ 
इह एवं साधनानुष्ठानदशायाम्‌ 


एव ते: सर्गो जितः संसारो जितः; 
येषाम्‌ उक्तरीत्या सवषु आत्मसु 
साम्ये स्थितं मनः; निर्दोषं हि समं ब्रह्म 
्रकृतिसंसगदोषवियुक्ततया समम्‌ 
आत्मवस्तु हि ब्रह्म आत्मसाम्ये 
खिताः चेद्‌ ब्रह्मणि स्थिता एव ते | 
ब्रह्मणि खिति; एव हि संसारजयः । 


जिनका मन उपयुक्त रीतिके अनुसार 
सब आत्माओंकी समतामें स्थित है, 
उन्होंने यहीं--साधनका अनुष्ठान 
करते समय ही सग -- संसारको जीत 
लिया; क्योंकि निर्दोष एवं सम (आत्मा) 
ब्रह्म अर्थात्‌ प्रकृतिके संसगरूप दोषसे 
रहित होनेके कारण जो आत्मतत्त सम 
है, वही ब्रह्म है; इसलिये यदि वे 
आत्म-समतामें स्थित हैं तो ब्रह्मं ही 
स्थित हैं । ब्रह्ममें स्थित होना ही 
संसारपर विजय पा लेना है । अभिप्राय 
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आत्मसु ज्ञानैकाकारतया साम्यम्‌ | यह कि ज्ञानकी एकाकारतासे समस्त 
एव अतुसन्दधाना पुक्ता एव | आत्माओंमे समता देखनेवाले पुरुष 


इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


मुक्त ही हैं ॥१९॥ 


घेन प्रकारेण अवख्थितस्थ कर्मे- 


जिस प्रेकारसे स्थित होनेपर 
कर्मयोगीकी समइरांनरूप ज्ञानकी 


योगिन ¢ ~ ™_ 
योगिनः समदशनरुपो ज्ञानविपाको | प्रेपकदशा सिद्ध होती है, उस 
भवति, तं प्रकारम्‌ उपदिशति-- ' प्रकारको अतलाते है 
न प्रहष्येत्पियं प्राप्य नोद्विजेत्माप्य चाप्रियम्‌ । 
खिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रणि स्थितः ॥२०॥ 


खिरबुद्वि, मोहसे रहित, ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मम स्थित पुरुष प्रिय (वस्तु) को 
प्राप्त होकर हर्ष न करे और अग्रियको पाकर उद्वेग न करे || २० | 


याहशदेहस्थस्य यदवखस्य प्राचीन- 
कर्मवासनया यत्‌ प्रियं यञ्च अग्रियं 
तद्‌ उभयं प्राप्य हर्षोद्वेगौ न 
कुयात्‌ । 

कथम्‌ ? खिरबुद्धिः-खिरे 
आत्मनि बुद्धिः यस्य स खिरबुद्धिः । 
असंमूढ:---अख्थिरेण शरीरेण खिरम्‌ 
आत्मानम्‌ एकीकृत्य मोहः संमोहः, 


तद्रहितः । 


कर्मयोगी जिस प्रकारके शरीरमे 
स्थित हो और जिस परिखितिम हो 
उसके अनुसार प्राचीन कमे-वासनासे 
उसको जो प्रिय और अग्रिय प्राप्त होते हैं, 
उन दोनोंको पाकर उसे हर्ष और 
उद्देग नहीं करना चाहिये | 


केसे नहीं करना चाहिये ? स्थिर- 
बुद्धि तथा असम्मूढ़ होकर--जिसकी 
बुद्धि स्थिर आत्मामें स्थित है, वह खिरबुद्धि 
है । और अस्थिर रारीरके साथ स्थिर 
आत्माको एकता करनेके कारण जो मोह ' 
होता है वह सम्मोह है, उससे जो रहित 
है वह असम्मूढ है | ( ऐसा होकर हर्ष. 
शोक नहीं करना चाहिये ) 
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तत्‌ च कथम्‌ ? त्रहमविदू ब्रह्मणि| ` ऐसा किस प्रकार बने ? ब्रह्मवेत्ता 
शितः; उपदेशेन ब्रह्मवित्‌ सन्‌ तसिन्‌ | और त्रहमें सित होकर--उपदेशके. 
ब्रह्मणि अभ्यासयुक्तः । द्वारा ग्रहको जानकर और उस ब्रह्मे 
अभ्यास करनेवाला होकर (वेसा बने) | 

एतद्‌ उक्त भवति--तस्वबिदाम्‌ | कहनेका तात्पर्यं यह है कि 


तत्ववे ~ त्ता बे ३ आत्माकें क 
उपदेशेन आत्मयाथात्म्यबिद्‌ भूखा | पित पुरक उप शा 
यथार्थ स्वरूपको जाननेवाला होकर 


तत्र एव यतमानो देहामिमान उसीके लिये प्रयत्न करता हुआ' 
परित्यज्य खिरूपात्मावलोकनप्रिया- देहामिमानका परित्याग करके स्थिरस्व- 


on रूप आत्माके साक्षात्कारूप प्रिय 
उुभवे व्यवसितः अखिरे आङतः | अनुभवमे भढीभौँति खित रहे, और 
प्रियाप्रिये प्राप्य हर्षोद्वेगो न इयाद्‌ | प्रकृतिजनित क्षणमङ्कुर प्रिय तथा अप्रिय- 


इति ॥ २० ॥ को पाकर हर्ष और उद्वेग न करे॥२०॥ 


तय क लत SE le 


बाह्यस्पर्शेष्क्सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखमू । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमइन्नुते ॥२१॥ ` 
बाह्य विषयोंमें आसक्तिरहित मनवाला पुरुष जब आम्मामें ही सुख प्राप्त 
करता है तब वह ब्रह्मयोगयुक्त मनवाला होकर अक्षय ( ब्रह्मानुभवरूप ) सुखको 
भोगता है ॥ २१ ॥ 
एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण बाझस्पर्शेड , ऐसे उपर्युक्त प्रकारसे जिसका मन 
आत्मव्यतिरिक्तविषयानुमवेषु | गद्य स्पशोमे--आत्मासे अतिरिक्त 
असक्तमनाः अन्तरामनि एव यः अन्य विषयांके अनुभवोम आसक्त नह 


| | है, जो अन्तरात्मामें ही सुख प्राप्त करता 
खं बिन्दति त्य* है त ह. 
खुलं विन्दति लभते स प्रकृत्यभ्यासं हे, वह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा - बरह्माभ्यासमे 


| विहाय ब्रझयोगयुक्तात्मा ब्रह्माभ्यास- | छो हुए मनवाल्य पुरुष प्रह्ृतिविषयक 
युक्तमना ब्रह्मानुमवरूपम्‌ अक्षय | अभ्यासको छोड़कर ब्रह्म-अनुभवरूप 
सुखं ग्राप्नोति ॥ २१॥ अक्षय सुखको प्राप्त होता है ॥२१॥. 


णकवा ही 


१८८ श्रीमद्भगवद्गीता 


Fe कि शनक मर DS” I I SI ME NN NEI SER SER VERE SO ee HR SOR सहा 


प्राकृतस्थ भोगस्य सुत्यजताम्‌ | प्रकृतिजनित भोगका त्याग करना 
आह--- सुगम है, यह बतलाते है--- 


ये हि संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले जो भोग है वे दुःखकी 
योनियाँ हैं और आदि-अन्तवाळे हैं, इससे अर्जुन ! बुद्विमान्‌ पुरुष उनमें नहीं 
रमता | २२ ॥ 
विषयेन्द्रियस्पशजा ये भोगाः, | विषय और इच्द्रियोंके संसगसे 
है . ७ | होनेवाले जो भोग हैं, वे दुःखकी 
दुःखयोनय: ते दुःखोदर्का | निया है-.भविष्यमें दुःखोंको उत्पन्न 
करनेवाले हैं और आदि-अन्तवाले हैं | 
क्योंकि वे अल्प समयतक ही ठहरते 
उपलभ्यन्ते; न तेषु तद्याथात्म्यविद देखे ५ जाते हैं; इसलिये उन भोगोंके 
यथाथखरूपको जाननेवालाः पुरुष उनमें 
रमते ॥ २२ ॥ नहीं रमता ॥२२॥ 


आद्न्तवन्तः अल्पकालवर्तिनो हि 


शक्नोतीहैव यः सोडु प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
जो शरीर छूटनेके पहले यहाँ ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले 
वेगको सहन करनेमें समर्थ होता है, वही मनुष्य युक्त है और वही सुखी है।२३। 
शरीरविमोक्षणात्‌ प्राग इह एव| शरीर छूटनेसे पहले यहीं-_ साधन 
साचनाउुछानद्षायाः एव आत्मा- | करनेकी दशामे ही जो पुरुष आत्मा 
नुभवप्रीत्या कामक्रोधोड़वं वेग सोहूं नुभवकी प्रीतिके कारण काम-क्रोधके 
निरो यः शो बल वेगको सहन करनेमें--रोकनेमें समर्थ 
रु तः हि 9 उक्त; आत्मा- | होता है, वह युक्त है आत्मानुभवका 
नुमुविश अहेः । शरीरमोक्षणोत्तर- | पात्र है । वह शरीर छूटनेके उत्तर- 
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१८५९ 


कालम्‌ आत्मानुभवसुखः 
॥ २३ ॥ 


संपत्स्यते | 


कालमें एकमात्र आत्मानुभतरूप सुखका 
भागी बनेगा ॥२३१॥ 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्भ्योतिरेव 


स योगी ब्रह्मनिवोणं 


यः । 
ब्रह्मसूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 


जो अन्तरात्मामें सुखवाला, अन्तरात्मामे ही रमण करनेवाला और अन्त- 
रात्मामे ज्योतिवाला है, वह ब्रह्मखरूप योगी आत्मानुमत्ररूप सुखको प्राप्त होता है |२४। 


यो बाह्यविषयानुभवं सवं विहाय 
अन्तःसुखः आत्मानुभवेकसुख! अन्त- 
रारामः आत्मेकाधीनः स्वगुणैः 
आत्मा एव सुखवधेको थस्य स 
तथोक्तः, तथा अन्त््योतिः आत्मेक- 
ज्ञानो यो वतेते, स ब्रह्मभूतो योगी 


जो समस्त बाह्य विषयोंके अनुभवोंको 
छोड़कर अन्त:सुखवाला--एकमात्र 
आत्मानुभवरूप सुखवाला हो गया है, 
जो अन्तराराम है--एकमात्र आत्माके 
ही अधीन है, आत्मा ही अपने गुणोंसे 
जिसके सुखको बढानेवाला है, तथा 
जो अन्तर्ज्योति है--केवल आत्माके 
ही ज्ञानसे युक्त है, ऐसा वह ब्रह्मभूत 


निर्वाणम्‌ आत्मानुभवसुखं | योगी ब्रहनिर्वाणको--आत्मानुमवरूप 
ग्राप्नोति ।।२४॥ सुखको प्राप्त होता है ॥२४॥ 
| न 
लभन्ते बह्मनिीणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 


ङिन्नद्वेचा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
इन्द्रोंसे छूटे हुए आत्मामें ही मनको ळगाये रखनेवाळे, सब भूतप्राणियोंके 


_ 


हितमें लगे इए और पापोंका क्षय कर चुके हुए ऋषिगण ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त 


होते हैं || २५ | 
छिनद्वेवाः शीतोष्णादि इन्दः 


जो छिनद्वेध हैं--शीतोष्णादि 
इन्द्रोसे बिल्कुल छूटे हुए हैं, यतात्मा 


विपुक्ताः, यतात्मान:--आत्मनि एव | हे---आत्मामें ही मनको नियन्त्रित 


१९० ` _ श्रीमद्भगवद्गीता 
नियमितमनसः, सर्वभूतहिते रताः--- | रखनेवाळे हैं, तथा सब मूर्ताके हितम 
1. रत है--अपनी ही भाँति समस्त 
आत्मवत्‌ सर्वेषां भूतानां हितेषु भूतप्राणियोंके हितोंमें ठगे हैं. और 
निरताः, ऋषयः - द्रष्टारः, आत्माव- | ऋषि हैं-आत्मसाक्षात्कारपरायण प्रत्यक्ष 
ड क्षीणा- | इथ हैं--ऐसे वे ( पुरुष ) आत्मप्राप्तिके 

भूताः ते क्षीणा- पक 

A ` विरोधी समस्त पापांका पूर्णतया क्षय 
शेषात्मप्रापाविराधकल्मभा: मह" | कर देनेवाले पुरुष ब्रहमनिर्वाणको प्राप्त 


निर्वाण मन्ते || २५ || करते हैं ॥२५॥ 
— 40० 0 4 छा 
उक्तगुणानां ब्रह्म अत्यन्तसुलभ-| इस प्रकारके गुणवालोके लिये ब्रह्म 
स्‌ इत्याह-- अत्यन्त सुलभ है, यह कहते है-- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अमित्रो ब्रह्मनिर्वाणं बर्तते विजितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
काम-क्रोधसे रहित, यत्मशीळ, संयमित चित्तवाळे एवं विजितात्मा पुरुषोंके लिये 
सब ओरसे ब्रह्मनिर्वाण ही ( प्राप्त ) रहता है ॥ २६ ॥ 
कामङ्गोतरवियुक्तानां यतीनां यतन-| जो काम-क्रोधसे भलीभाँति छूट 


शीलानां यतचेतसां नियमितमनसां हि है, यति-पकरील हैं, यतचित्त हैं-- 
संयमित मनवाले हैं और विजितात्मा 


विजितात्मनां विजितमनसां ब्रम- | ह जीते हुए मनवाले है, उनके सब 


िर्वणय्‌ अभितो वर्तते । एवंभूतानां | ओर निर्वाण रहता ८ | अभिप्राय 
| ५ यह कि ब्रक्षनि्वाण ऐसे पुरुषोंकी 
हस्तस्थं त्रह्मनिवाणम्‌ इत्यथः ॥२६॥ | हथेलीमें रहता है ॥२६॥ 


है "ॅण्णिणा**क्क् जजन 
उक्त कमेयोगं स्वठक््यभूतयोग-| अपने ढक्ष्यमूत योग-शीर्षक उक्त 
शिरस्कम्‌ उपसंहरति-- | कर्मयोगका उपसंहार करते है. 


स्पशोन्कृत्वा बहिबोद्यांश्रक्षुरुचेवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५ 


१९२१ 


यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिर्मोक्षपरायणः | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
जो बाह्य विषयांको बाहर करके, नेत्रको भ्रवोके बीचम स्थित करके, नासिका- 


के भीतर विचरनेवाले प्राण और अपानको सम करके इन्द्रिय-मन-बुद्धिको 
वशमें कर लेनेवाला मोक्षपरायण मुनि. इच्छा, भय और क्रोधसे रहित है, वंह 


सदा ही मुक्त है | २७-२८ ॥ 
बाह्यान्‌ विषयस्पशन्‌ बहिः कृत्वा 
बाहेन्द्रियव्यापारं सवम्‌ उपसंहृत्य 
योगयोम्यासने ऋजुकाय उपविश्य 
चक्षुः झछवोः अन्तरे नासाग्रे 
विन्यस्य नासाभ्यन्तरचारिणौ आणा- 
पानो समौ कृत्वा उच्छासनिःश्वासों 
समगती कृत्वा आत्मावलोकनाद्‌ 
अन्यत्र प्रवृत्त्यनहन्द्रियमनोबुद्धिः तत 
एव विगतेच्छामयक्रोधो मोक्षपरायणो 
मोक्षेकप्रयोजनो मुनि; आत्माबलो- 
` कनशीलो यः सदा मुक्त एव; साध्य- 


दशायाम्‌ इब साधनदशायाम्‌ अपि 


मुक्त एव स इत्यर्थः ॥२७-२८॥ 


बाह्मविषयभोगोंको बाहर करके-- 
समस्त बाह्य इन्द्रिय-न्यापारको समेट- 
कर, योगसाधनके उपयुक्त आसनपर 
सीघे शरीरसे बेठकर, आँखोंको भोंहोंके 
बीचमें नासिकाके अग्रभागपर लगाकर, 
नासिकाके भीतर विचरनेवाले प्राण 
और अपानको सम करके --उच्छ्लास 
और निःश्रासकी गतिको सम करके, 
जो आत्मसाक्षा्कारके सिवा अन्यत्र 
कहीं भी न लगने योग्य इन्द्रिय, मन- 
बुद्धिसे युक्त है और इसी कारण जो 
इच्छा, भय तथा क्रोधसे रहित होकर 
मोक्षपरायण हो गया है - एकमात्र 
मोक्ष ही जिसका प्रयोजन रह गया है, 
ऐसा जो मुनि यानी--आत्मदशेनशीळ 
पुरुष है, बह सदा मुक्त ही है, अर्थात्‌ 
वह साधनदशामें भी सिद्धावस्थाकी 
भाँति मुक्त ही है ॥२७-२८॥ 
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उक्तस्य नित्यनेमित्तिककमेति- 


नित्य और नेमित्तिक कर्मोकी इति- 


कतव्यताकस कमयोग योग- | कतंव्यताविषयक योग-शीर्घक पूर्वोक्त 


शिरस्कस्य सुशकताम्‌ आह-- 


कर्मयोगकी सुखसाध्यता बतळाते है-- 


१९२ 


भाक्तारं 


श्रीमद्गगबद्गीता 


किक? »काविकय सकपिकबानकीक नकिः + कि 
hos ५७७०. vars rh vhs ahem बाळा आया 


यज्ञतपसां 


सवेहोकमहेश्वरम्‌ । 


सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २६॥ 
मुझको यज्ग-तपोंका भोक्ता, सब लोकोंका महान्‌ ईश्वर और सब प्राणियोंका 
सुह्ृदू जानकर शान्तिको ग्राप्त होता है ॥२९॥ , 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवङ्गीतासूषनिषत्यु बह्मबिद्यायां 
योगञ्ञास्ने श्रीकष्णाजुंनसंवादे कमसंन्यासयोगो 
नाम पञ्जमोऽध्यायः ॥ ५ ॥. 


यज्ञतपसां मोक्तारं सत्रळोकमहेश्वरं 
सबमूतानां सुहृदं मां ज्ञाता शान्तिम्‌ 
ऋच्छति कमंयोगकरण एव सुखम्‌ 
ऋच्छति । | 

सबेलोकमहेश्वर॑ सर्वेषां लोके- 
श्वराणाम्‌ अपि ईश्वरम्‌ “तमीसराणां 
प्रमं महेश्वरम्‌? (श्‍वेता उ० ६ | 
७ ) इति हि श्रूयते । मां सवलोक- 
महेश्वरं सवेसुहदं ज्ञात्वा मदाराधन- 
रूपः कमयोग इति सुखेन तत्र 
प्रवत सुहृदाम्‌ आराधनाय 
सर्वे प्रत्रतन्ते ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- 

विरचिते श्रीमद्भगवद्गीतामाष्ये 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


मुझको यज्ञ-तपोंका भोक्ता, सर्व- 
लोकमहेश्वर और सब भूतोंका सुहृद 
जानकर मनुष्य शान्तिको पाता है--- 

योगके सम्पादनमें ही सुख प्राप्त 
करता है । 

यहाँ 'सर्वलोकमहेश्वर? का अर्थ 
समस्त लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर है । 
“उस इंश्वरोके भी परम महेश्वरको' 
ऐसी ही श्रुति है। अभिप्राय यह कि मुझे 
सबेलोकमहेश्वर और सबका सुहृद्‌ जान 
कर तथा कम योग को मुझ परमेश्वरकी 
आराधना मानकर मनुष्य सुखपूर्वक 
उसमें प्रवृत्त हो जाता है; क्योंकि 
सुहृदोंकी आराधना ( सेवा ) में सब 

लोग ( सहज ही ) प्रवृत्त हुआ करते 
हैं ॥२२॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामानुजा- 

चायंद्वारा रचित गीता-माष्यके 

हिन्दी-भाषाचबादका पाँचवाँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥५॥ 


/ 


ॐ 
उठा अध्याय 
उक्तः कमयोगः सपरिकरः, | अङ्गोंसहित कर्मयोगका वर्णन किया 
दानी Oe गया । अब (इस षष्ठ अध्यायमें ) 
इदानीं ज्ञानकमयोगसाध्यात्मावलो- | ज्ञानयोग और कर्मयोगसे सिद्ध होनेवाले 
आममसाक्षात्कारूप योगके अभ्यासकी 
विधि बतलायी जाती है । वहाँ पहले 
तत्र कर्मयोगस्य निरपेक्षयोगसाधन- | कर्मयोग आत्मसाक्षात्कारूप योगका 
निरपेक्ष ( दूसरेकी अपेक्षा न रखने- 
तवं द्रढयितुं ज्ञानाकारः कर्मयोगो | वाळा ) साधन है ।' इस भावको दृढ 
करनेके लिये “योग” शीर्षक ज्ञानखरूप 
योगशिरस्क; अनूयते-- कर्मयोगका अनुवाद किया जाता है-- 
श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्मे करोति यः । 


स संन्यासी च योगी च न निरभिर्न चाक्रियः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-कर्मफलका आश्रय न लेनेवाला जो पुरुष कर्तव्य कर्म 
करता है, बह संन्यासी और योगी है, न कि अग्निरहित और क्रियारहित पुरुष ।। १॥ 
कर्मफलं स्वर्गादिकम्‌ अनाश्रितः | ( जो पुरुष ) खर्गादि कर्मफलोंका 
आश्रय न लेकर कर्तव्य समझकर-- 
कर्मानुष्ठान ही करने योग्य है--'हमारे 


नासत्सुहुद्ूतपरमपुरुषाराधनरूपतया सवथा सुद्ृदूरूप परमपुरुषकी सेवा होनेके 
कारण कमे करनेसे ही मेरा प्रयोजन 


Ry ७ ° 
कर्मेव मम प्रयोजनं न तत्साध्यं है, उनके द्वारा साध्य फलसे तनिक 
किंचिदू इति यः कर्म करोति, स संन्यासी | भी नहीं! इस मावसे जो कम॑ करता 


कलो है, वह संन्यासी--ज्ञानयोगनिष्ठ भी 
ल श्र योगी च कर्मयोग- है और योगी- कर्मयोगनिष्ठ भी । 


कनरूपयोगाभ्यासविधिः उच्यते । 


कार्य कर्मानुष्ठानमेव काये सर्वात्म- 


निष्ठ । आत्मावलोकनरूपयोग- | अभिप्राय यह कि आत्मसाक्षात्काररूप 


१६४ श्रीमद्भगवद्वीता 
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साधनभूतोमयनिष्ठ इत्यर्थः । न | योगके साधनभूत ( ज्ञानयोग और 
नर्चि ` _ | कर्मयोग) दोनोंमें ही स्थित है। निरभि और 
रेने चाक्रियः-न चोदितयज्ञादि- | अक्रिय रहनेवाळा पुरुष नहीं अर्थात 
जो शाख्नोक्त यज्ञादि कमॉमें प्रवृत्त नहीं 
है---केवल ज्ञाननिष्ठ है, वह उभयनिष्टठ 
नहीं है | तात्पर्यं यह कि उसमें केवळ 
ज्ञान-निष्ठा है; किन्तु कर्मयोगनिष्ठमें दोनों 
उमयम्‌ अस्ति इति अभिप्राय; ॥१॥ | हैं ॥ १ ॥ 


oD 


कमसु अप्रवृत्तः, (९।८।८३१३तस्य 


हि ज्ञाननिष्ठा एव कमंयोगनि्ठस्य तु 


उक्तटक्षणे कर्मयोगे ज्ञानम्‌ अपि | पूर्वोक्त छक्षणवाले कर्मयोगमें ज्ञान 
अस्ति, इत्याह भी रहता है, यह कहते है-- 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विदि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ | 


पाण्डुनन्दन ! जिसको संन्यास ( ज्ञानयोग ) कहते हैं उसीको तू योग 
( कर्मयोग ) जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवाळा कोई भी पुरुष योगी 
नहीं होता ॥ २ | | 

ज्ञानयोग इति आत्मयाथात्म्य- | जिसको ज्ञानयोग--आत्माके यथाथं 

खरूपका ज्ञान कहते हैं, उसे < 

कमयोग ही जान | (यह 

विद्धि । तद्‌ उपपादयति, न ह्यसंन्य- | कहकर) फिर उसीको सिद्ध करते हैँ-- 

क्योंकि 'संकल्पांका त्याग न करनेवाला 
कोई भी योगी नहीं होता | 

आत्मयाथात्म्यातुसन्धानेन अना- | जिसने आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानके 

द्वारा अनात्मपदार्थमें--प्रकृतिके कार्य 

त्मनि प्रकृती आत्मसंकल्प! संन्यस्तः | ( शरीर ) में रहनेवाले आत्मामिमानरूप 

सङ्कल्पका संन्यास--सर्वथा त्याग 

परित्यक्तो येन स संन्यस्तसंकल्प!, | कर दिया है, वह “संन्यस्तसङ्कल्प?, है । 


ज्ञानम्‌ इति ग्राहः तं कमेयोगम्‌ एवं 


स्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन इति । 
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अनेबंभूतो यः सः असंन्यस्तसंकल्पः | | जो ऐसा नहीं है, वह 'असंन्यस्त- 
क ० © योगोंमें 

न हि उक्तेषु कर्मयोगेषु अनेवंभूतः | संकल्प है । पूर्वोक्त कम 


योगी भवति “यस्य सवे कोई भी कर्मयोगी असंन्यस्तसंकल्प 
अन कर्मयोगी मवति भसय सवें | नहा होता; क्योंकि 'जिसके समस्त 


समारम्माः कामसँकल्पवजिताः |? (गीता | कमोरम्म काम-सडटट्पसे रहित होते 
१1१९ ) इति हि उक्तम्‌ ॥ २॥ | दै यह पहले कह चुके हैं ॥२॥ ` 
* — छुटमा दु? 
कर्मयोग एव अप्रमादेन थोगं | अत्र यह कहते हैं कि वह कर्मयोग 
ही बिना प्रमादके ( आत्मसाक्षात्कार- 
साधयति इत्याह-- | रूप ) योगको सिद्ध करता है-- 
 आररक्षोर्मनेर्योगं कमं कारणसुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ २ ॥ 
योगारूढ होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कर्म कारण कहा जाता है और 
योगारूढ पुरुषके लिये शम ( कर्मकी निवृत्ति ) कारण कहा जाता है ॥ ३॥ 
योगम्‌ आत्मावलोकनं प्राप्तुम्‌ आत्मसाक्षात्काररूप योगको प्राप्त 
करनेकी इच्छावाले मुमुक्षु पुरुषके लिये 
कर्मयोग ही कारण ( कतेव्य ) बतलाया 
उच्यते; तस्य एव योगारूडस्य प्रतिष्ठित- | गया है, वही जब योगारूढ़ हो जाय-- 
| योगमें प्रतिष्टित हो जाय तब उसके 
योगस्य एव राम: कर्मनिवृत्ति! | लये शम--कर्मकी निवृत्ति कारण 
कारणम्‌ उच्यते । याबदात्मावलोकन- | ( कतव्य ) वतठायी गयी है । अभिप्राय = 
कु ९ ९ | यह कि जबतक आममसाक्षात्कारूप 
रूपमोक्षप्रासिः, तावत्कमं कायम्‌ | मोक्षकी पराति न हो जाय तबतक कर्म 


इत्यर्थः ।। ३॥ करना ही कर्तव्य है ॥३॥ 
SE — | 
कदा प्रतिष्ठितयोगो भवति १| बढ प्रतिष्ठित योगवाळा कब होता 


न 
न 


इत्यत्र आह . है ! इसपर कहते हैं-- * 


1 
„rt 


इच्छो! मुमुक्षोः कमयोग एव कारणम्‌ 
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यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंखनुषजते । 
©, ड क क 

सबसंकल्पसंन्यासी यागारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
जब योगी (पुरुष) निश्चयपूर्वक न तो इन्द्रियोंके अथॉमें आसक्त होता है और 

न कर्मोमें ही, तब वह सर्वसंकल्पका त्यागी योगारूढ़ कहलाता है ॥४॥ 
यदा अयं योगी आत्मेकानुभव- | जब वह योगी केवळ एक आत्मा- 
नुभवके खभाववाला हो जानेके कारण 
इन्द्रियोके भोगोंमे--आत्मासे अतिरिक्त 
रिक्तप्राक्ृतविषयेषु तत्सम्बन्धिषु | प्राकृत विषयमे और उनसे सम्बन्ध 
कर्मसु च न अनुषजते न सङ्गम्‌ अहेति, | रखनेवाले कमेमि भी अनुषक्त नहीं 
तदा हि सवसंकल्पसंन्यासी योगारूढः होता--आसक्त नह SE तभी 
वह सवेसङ्कल्पोंका सवथा त्यागी 

'योगारूढः कहलाता है | 

तसाद्‌ आरुरुक्षोः विषयानुभवा- | इसलिये आररुक्ष ( योगारूढ 
होनेकी इच्छावाले ) पुरुषमें विषयांका 
अनुभव करनेकी सम्भावना होनेके 
कारण, उसके लिये उन विषयोंमें 
योग एव निष्पत्तिकारणम्‌, अतो | अनासक्त रहनेका अभ्यासरूप जो 
कर्मयोग है, वही योगारूढताकी ग्रासि- 
का उपाय है | अतएव आरुरुक्षु 
पुरुषको विषयासक्तिके ्यागके 
अम्यासरूप कमंयोगका ही आचरण 


खमावतया इन्द्रियार्थ आत्मव्यति- 


इति उच्यते । 


हतया तदननुषङ्गाभ्यासरूपः कर्म- 


विषयानचुषङ्गाम्यासरूपं कर्मयोगम्‌ 


एव आरुरुक्षुः कुयात्‌ ॥ ४ ॥ करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
तद्‌ एव आह-- | यही बात कहते है --- 
उद्दरेदात्मनात्मानं नात्मानमत्रसाद्येत्‌ । 


~ 
आत्मंव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
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( मनुष्य ) आत्मा ( मन ) से आत्माका उद्धार करे, आत्माको नीचे न 
गिरावे; क्योंकि आत्मा ( मन ) ही आमाका बन्धु है और आत्मा (मन ) 
ही आत्माका रात्र है ॥ ५॥ 

आत्मना मनसा विषयानलुपक्तेन | आम्मासे--विषयोंमें आसक्त न 
होनेवाळे मनसे आत्माका उद्घार करना 
'चाहिये । इसके विपरीत ( विषयासक्त ) 
तेन मनसा आत्मानं न अवसादयेत्‌ | | मनसे आत्माको नीचे नहीं गिराना 
चाहिये; क्योंकि आत्मा--मन ही तो 
अपना बन्धु है और यह मन ही अपना 
बन्धुः, तदू एव आत्मनो रिपुः ॥ ५॥ | शत्रु है ॥५॥ 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनरतु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसने आम्माके द्वारा आत्मा ( मन ) को जीत छिया है, निस्सन्देह उसका 
आत्मा ( मन ) उसका बन्धु है; किन्तु जिसने अपने मनको नहीं जीता है, 

उसका आत्मा ( मन ) इन्रुकी भाँति शत्रुतामें ही बतेता है ॥ ६ ॥ 

येन पुरुषेण स्वेन एव खमनो | जिस पुरुषने अपने द्वारा ही अपने 
विषयेभ्यो जितं तन्मनः तस्य बन्धुः, | मनको विषयोंकी ओरसे हटाकर जीत 
अनातमनः अजितमनसः खकीयम | ज्या दै, वह मन cs तो उसका बन्ध 
ef Ee es बत है । अनालाका-- मनको नहीं 
हु गसि .. | जीता है, उसका वह अपना मन ही 
नेत, खनिःश्रेयसविपरीते वेत | अपने शत्रुकी भाँति शत्रुताका बर्ताव 
त्यर्थः । यथोक्तं भगवता पराशरेण | करता हे; अर्थात्‌ अपने परमकल्याणके 
अपि--'मन एव मनुष्याणा काएण॑ प्रतिकूल बतंता है | जैसा कि भगवान्‌ परा- 
बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासङ्गि | रारजीने भी कहा है--“मन ही मबुध्य- 


सक्त्य निर्विषयं मनः ॥/( वि० पु० $। त गोत तोला र 


७।२८ ) इति॥ ६॥ रहित मन मुक्तिका कारण हवै? ॥ ६ ॥ 


मनसा आलानम्‌ उद्धरेत्‌ | तद्विपरी- 


आत्मा एव मन एव हि आत्मनो 
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योगारम्मयोग्यावस्था उच्यते-- , ( आम्मसाक्षात्काररूप ) योगारम्भके 
योग्य अवस्थाका वर्णन करते हैं-- 

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 
शीतोषणपुखढुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-अपमानमें जिसका आत्मा ( मन ) जीता 

हुआ हे, उस प्रशान्त पुरुषके मनमें परमात्मा समाहित रहता है || ७॥ 
शीतोष्णसुखदुःखेषु मानापमानयोः च | शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान- 
न अपमानमें जो जितात्मा है--जिसका मन 
जितात्मनः जितमनसः, बिकाररहित- | जीता हुआ है-जिसका मन विकाररहित 
रहता है, ऐसे प्रशान्त पुरुषके मनमें 
परमात्मा समाहित रहता है--सम्यक्‌- 
समाहितः सम्यगाहितः । स्वरूपेण | रूपसे स्थित रहता है। अपने शुद्ध- 
| खरूपसे स्थित प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
अवस्थितः प्रत्यगात्मा अत्र परमात्मा | को ही यहाँ 'परमात्मा” कहा गया है, 
क्योंकि उसीका प्रकरण है; और पूर्व- 
पूवे अवस्थाकी अपेक्षासे उसका 
परमात्मत है भी । अथवा .'परमात्मा 
समाहितः? का अन्वय याँ समझना 
त्वात्‌ । आत्मा परं समाहित इति | चाहिये कि “आत्मा परं समाहित:!-- 
आत्मा भलीमाँति प्रतिष्ठित हो जाता 

वा सम्बन्धः ॥७॥ है | ७ ॥ 


अ 


मनसः; प्रशान्तस्य मनसि परमात्मा 


इत्युच्यते, तस्य एव प्रकृतत्वात्‌, तस्य 


अपि पू्वपूर्वावखापेक्षया परमात्म- 


ज्ञानविज्ञानतृसात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 
जिसका आतमा ( मन ) ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जो कूटस्थ है, विजितेन्द्रिय 
हैं ओर मिट्टी, पत्थर तथा सुवर्णको समान समझनेवाळा है, वह योगी युक्त 
कहा जाता है ॥८॥ 
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ज्ञानविज्ञानंतप्तात्मा आत्मस्वरूष- 
विषयेण ज्ञानेन तस्य च प्रकृति- 
विसजातीयाकारविषयेण विज्ञानेन 
च तृप्तमना!, कूटस्थ:--देवाद्यवस्थासु 
अनुवर्तमानः सवेसाधारणज्ञनेका- 
कारात्मनि खितः, तत्र एव विजिते- 
न्द्रियः, समलोष्टाइमकाश्चनः--प्रकृति- 
विषिक्तखरुपनिष्ठतया प्राकृतवस्तु- 
विशेषेषु भोग्यत्वाभावात्‌ लोशब्म- 
काञ्चनेषु समप्रयोजनो यः कर्मयोगी 
स्‌ युक्त इति उच्यते--आत्मावलोकन- 
रूपयोगाभ्यासाह उच्यते ॥ ८ ॥ 


जो ज्ञानविज्ञानतूप्तामा . है--- 
आत्मखरूपविषयक ज्ञानसे और उसके 
प्रकृति-बिलक्षण आकार-विषयक विज्ञान- 
से, जिसका मन तृप्त है, जो 
कूटस्थ है--जो देवादि अवस्थाओंमें 
रहता हुआ सर्वसाधारणके ज्ञानकी 
एकाकारतारूप आत्मामे स्थित रहता 
है, तथा इसीलिये जो विजितेन्द्रिय है 
एवं मिट्टीके ढेळे, पत्थर और सुवणेमें 
समबुद्धि है--अकृतिसंसर्गसे रहित 
शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिति हो जानेके 
कारण विभिन्न प्राकृत वस्तुआंमें भोम्य- 
बुद्धिका अभाव हो जानेसे जिसका 
मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवणमें एक-सा 
प्रयोजन रह गया है, जो ऐसा कमंयोगी 
है, वह युक्त कहलाता है---आत्म- 
साक्षात्कारूप योगाभ्यासका अधिकारी 
कहा जाता है ॥ ८॥ 


Ere 


तथा च-- 


वेसे ही-- 


सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यखद्वेष्यबन्धुषु | 
साधुष्वपि च पापेषु समबुडिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


जो पुरुष सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, देषी और बन्धुओंमें तथा 
साधुओं और पापियोंमें भी समबुद्धि है, वह अति श्रेष्ठ है ॥९॥ 


वयोविशेषानड्रीकारेण स्वहिते- 


जो अवस्थाविशेषका ( छोटे-बडेका ) 
बिचार न करके स्वाभाविक ही 


षिण; सुहृदः, सवयसो हितैषिणो | अपने हितैषी हैं वे “सुहृद्‌? हैं; जो 
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he 


मित्राणि, अरयो निमित्ततः अनर्थे- | समान आयुवाळे हितेषी हैं वे 

मित्र हैं; जो किसी निमित्तसे 

च्छव, उमयहेत्वमावाद्‌ अनर्थ (अहित) चाहते हैं बे 

“अरि? ( शत्रु ) हैं; हित तथा अहित 

उदासीनाः १ जन्मत एव उभयरहिता दोनोंका हेतु न होनेसे जो दोनों 

अनिशेच्छबो भावोंसे रहित हैं वे “उदासीन” हैं; 

मध्यस्थाः, जन्मत एवं अनिश्च्छवों जो जन्मसे ही दोनों भाबोसे रहित हैं 

वे “मध्यस्थ? हैं; जो जन्मसे ही अनिष्ट 

चाहते हैं वे “दृष्य! हैं; जो जन्मसे ही 

बन्धवः, साधगो धर्मृशीलाः, पापाः | हित चाहते हैं वे 'बन्चु' हैं; धर्मशील 

'साधु' हैं; और पापशील “पापी? हैं | 

पापशीलाः, आत्मेकप्रयोजनतया | एकमात्र आत्मामें ही प्रयोजन रह 

जि ८. जानेके कारण इन सब सुहृदू-मित्रादिसे 

सुदृन्मित्रादिमिः प्रयोजनामावाद्‌ | जिसका न तो कोई प्रयोजन रह गया 

विरोधामावाच्च तेषु समबुद्धि:, योगा- | दै और न बिरोध ही, इसीसे जो उन 

सबमें समबुद्धि है; वह पुरुष योगाम्यास- 

भ्यासाहत्वे विशिष्यते ॥ ९॥ का श्रेष्ठ अधिकारी समझा जाता है ॥९॥ 
Ce TT फक 


योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १ ०॥ 
चित्त और मनको वशमें कर लेनेवाल योगी एकान्तमें अकेला स्थित होकर 
तया आशा और परिग्रहसे रहित होकर अपने आपको निरन्तर ( आत्मामें ) 
युक्त करे | १० ॥ 
योगी उच्त्रकारःतयोगनिष्डः पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगमें परिनिष्ठित 
| योगकारे , | कमेयोगीको उचित है कि वह एकान्त स्थान- 
सततम्‌ अहरहः योर हि और 
सततम अहरहः योगकाले आत्मानं म मनुष्यरहित और शब्दरहित देशमें, वहाँ 
युञ्जीत, आत्मानं युक्त कुबीत; स्व- | भी किसी दूसरेके साय नहीं, अकेला ही 


क ~ षिणो 
इरेष्याः, जन्मत एव हितेषिणो 
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दर्शननिष्टं कुवीत इत्यर्थः । रहसि | रहकर, तथा यतचित्तात्मा होकर-मन 


जनवजिते निःशब्दे देशे स्थितः, | और चित्तको वशे करके, निराशीः 
आत्माके अतिरिक्त समस्त वस्तुओंमें 
एकाकी तत्रापि न सद्वितीयः, तत्रापि काळा शीत आर कात 


यतचित्तात्मा यतचित्तमनस्कः, निराशीः | आत्मासे अतिरिक्त किसी भी वस्तुमे 
-आत्मन्यतिरिक्ते कृत्स्ने वस्तुनि | ममता न रखनेवाल होकर सतंत-- 
प्रतिदिन योगसाधनके समय आत्माक 
निरपेक्षः, अपरिहः तदुव्यतिरिक्ते | युक्त करे अर्थात अपने आपको आत्म 
कसिंश्चिर अपि ममतारहितः ॥१०।। | दर्शनम परिनिष्ठित करे ॥१०॥ 


अनिन इनक 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य खिरमासनमात्मनः 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥१ १॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तन्द्रियक्रियः 
उपविइयासने युञ्ज्यादयोगमात्मविशुद्धये ॥ १२॥ 


शुद्ध स्थानमें न अत्यन्त ऊँचा, न अत्यन्त नीचा अपना स्थि आसन 

स्थापित करके उसपर वल्न, मृगछाळा और कुशा एकके ऊपर एक ( बिछाकर ) 

उस आसनपर बेठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको रोककर मनको एकाग्र 
करके आत्मशुद्धिके लिये योगका साधन करे ॥ १ १-१२॥ 

शुचौ देशे अशुचिभिः पुरुषेः | शुद्ध स्थानमे--जहाँ न तो अशुद्ध 

पुरुष रहते हों, न उनके द्वारा ( वह 

अनधिष्ठिते अपरिगृहीते च अशुचिमिः| स्थान ) लिया हुआ हो और न आशुद्ध 

| वस्तुओंके द्वारा जो स्पशो ही किया हुआ 

वस्तुमि; अस्पृष्टे च पवित्रीभूते देशे | हो, ऐसे पवित्र स्थानमें जोन बहुत 

उँचा हो, न बहुत नीचा ही हो तथा 

दावादिनिर्मित नाव्युच्छितं नातिनीचं | जिसपर वख्ज, मृगछाढा और कुहा 

" एकके ऊपर एक बिछे हुए हों--ऐसे 

चेछाजिनकुदोत्तरम्‌ आसनं प्रतिष्ठाप्य | काष्ठ आदिसे बने हुए आसनको स्थापित 
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CS SCE OUI SO VO TI TD I I I OR SO NE ०2» 
मकर "साडाळल वडाळा न 


तसिन्‌ मनःअसादकरे सापाश्रये | करके ( फिर ) उस मनको प्रसन्न 


क करनेवाळे अवलम्बनयुक्त आसनपर बेठ- 
उपविश्य योगेकाग्रमू अव्याकुलस्‌ कर मनको योगके लिये एकाग्र. 


मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: चश्चलतारहित करके यतचित्तेन्द्रियक्रिय 


सर्वात्मना उपसंहृतचित्तन्द्रियक्रियः | होकर-- चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओं- 


थोग गे से रोके हुए आत्मशुद्धिकेः 

आतमविशुद्धये. बन्धवि योगे 1 1 i र कह 
ल क्ते छिये-उसे बन्धनसे मुक्त करनेके 
युञ्ज्यात्‌, आत्मावलोकनं कुवीत | हये, योगम युक्त होवे--आत्मसाक्षात्कार 
॥ ११-१२ ॥ ( आत्मचिन्तन ) करे ॥ ११-१२ ॥ 


समं कायरिरोग्रीत्रं धारयन्नचलं स्थिरम्‌ । 
संप्रेश्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतमीर्बह्मचारित्रते स्थितः । 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 

काया, शिर और गलेको सम, अचल एवं स्थिरतापूर्वक धारण करके, अन्य 

दिशाओंको न देखता हुआ अपनी नासिकाके अग्रभागको देखकर प्रशान्तात्मा, भय- 

रहित ओर ब्रह्मचयके ब्रतमें स्थित होकर, मनको रोककर, मुझमें चित्त छगाकर सावधान 
एवं मेरे परायण होकर बेठे ॥ १३-१४ ॥ 

कायरिरोप्रीवं समम्‌ अचलं | काया, हिर और ग्रीबाको सम 

( सीधा ), अचळ तथा भवळम्बन- 

सापाश्रयतया खिर धारयन्‌ दिश | युक्त होनेके कारण स्थिररूपसे 

धारण करके दिशाओंकी ओर न देखते 

इए अपनी नासिकाके अग्रमागको 

ए निरन्तर देखते हुए ( वह ) प्रशान्त 

प्रशान्तात्मा अत्यन्तानदतमना! | मनवाला- अत्यन्त सन्तुष्ट मनवाला, 

भयरहित ओर ब्रह्मचर्ययुक्त होकर, 

विगतभी: ब्रह्मचयंयुक्तो मनः संयम्य ' मनका संयम करके, मुझमें चित्तवाला 


अनवलोकयन्‌ स्वं नासिकाग्रं संप्रेक्ष्य 
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मच्चित्तो युक्त: अवहितो मप्र आसीत | और युक्त- सावधान , होकर मेरे 
माम्‌ एव चिन्तयन्‌ आसीत | परायण हुआ स्थित रहे--मेरा ही 
॥ १२-१४ ॥ चिन्तन करता हुआ बेठे ॥१३-१४॥ 

---“-अै20-+-- 
७, » ० 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १ ५॥ 
इस प्रकार सदा आत्मा ( मन ) को ( मुझमें ) जोड़ता हुआ निश्चल मन- 
वाला योगी मुझमें स्थित निर्वाणकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है॥१५॥ 
एवं मयि परसिन्‌ ब्रह्मणि पुरुषो- | नियतमानस अर्थात्‌ जिसका मन 
त्तमे मनसः शुभाश्रये सदा आत्मानं | मेरे संस्पर्शसे पवित्र होकर निश्चल हो 
म्‌ नो युञ्जन्‌ नियतमानसः निश्चल- गया है ) ऐसा योगी इस प्रकार मनके 
मानसः मत्स्पर्शपवित्रीकृतमानस- | उ १ प उश परमर्म पुरुषोत्तम 
वणा ति सदा आत्माको--मनको छगाता हुआ 
तया निश्चलमानसः मत्संस्थां निर्वाण- 


[ मत्संस्थ-मुझमे स्थित रहनेवाली 
परमां शान्तिम्‌ अपिगच्छति निर्वाण | निर्वाणपरमा--निर्वाणकी पराकाष्ठा: 


काष्ठारुपां मत्संस्थां मयि संस्थितां | रूप शान्तिको--परम सुखको प्राप्त 
शान्तिम्‌ अधिगच्छति ॥ १५ ॥ ' होता है॥ १५ ॥ | 


000 0 2 

एवम्‌ आत्मयोगम्‌ आरभमाणस्य | इस प्रकार आत्मसाक्षात्कारविषयक 

क 2 योगका आरम्भ करनेवालेके लिये मनके 
मनोनेमंल्यहेतुभूतां मनसो भगवति | ञुभाश्रयलूप भगवानमें स्थितिको, जो 
मनको निर्मळ बनानेमें हेतु है, बताकर 
अब उस योगकी अन्य साधन- 
अपि योगोपकरणम्‌ आह-- सामग्रियोंका भी वर्णन करते है--- 

नात्यरनतरतु योगोऽस्ति न चेकान्तमनःनतः । 


न चातिखप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ 


शुभाश्रये खितिम्‌ अमिधाय अन्यद्‌ 
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अर्जुन ! न अति भोजन करनेवालेका, न सर्वथा भोजन न करनेवालेका, 

न अति सोनेके खभाववालेका और न अधिक जागनेवालेका ही योग ( सम्पन्न ) 
होता है ॥ १६ ॥ | 
अत्यशनानशने योगविरोधिनी, | अधिक भोजन करना और सर्वथा 
न करना--ये दोनों*ही योगके विरोधी 

अतिबिहाराविहारी च तथातिमात्र- | है, वैसे ही अधिक विहार करना और 
सवथा न करना, अधिक सोना और 

खप्रजागय तथा च अत्यायासा-| अधिक जागना एवं अधिक परिश्रम 
करना और सवेथा न करना--ये सभी 

नायासो ॥ १६॥ योगके विरोधी हैं ॥ १६ ॥ 


युक्ताहारविहारस्य  युक्तचेध्स्य कर्मसु । 
युक्तखम्ावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
नियमित आहार-विहारवालेका, कर्मोमे नियमित चेश करनेवालेका और 
नियमित सोने तथा जागनेवालेका दुःखनाशक योग ( सम्पन्न ) होता है ॥१७॥ 
मिताहारविहारस्य मितायासस्य | परिमित आहार-विहार करनेवालेका, 
परिमित परिश्रम करनेवालेका और 
मितलप्रावबोधस्य सकलदुःखहा | परिमित सोने-जागनेवालेका समस्त 
दुःखनाराक--बन्धनको काटनेवाला 
बन्धनाशनो योगः संपन्नो भवति । १७। / योग सम्पन्न होता है ॥ १७ || 
“+शेकन-- २ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
जब सब ओरसे रुका हुआ चित्त आत्मामें ही स्थित होता है, तब वह 
समस्त भोगांसे निःस्पृह हुआ ( योगी ) युक्त है, ऐसा कहा जाता है ॥१८॥ 
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२०५ 
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यदा प्रयोजनविषयं चित्तम्‌ आत्मनि 
एव विनियतं विशेषेण नियतं निरति- 
२८८८ोलदतया 
पनश्चलम्‌ अवतिष्ठते तदा सर्वकामेभ्यो 
निःस्पृहः सन्‌ युक्त इति उच्यते योगार्ह 
इति उच्यते ॥ १८ ॥ 


तत्रेव नियतं 


जब अपने प्रयोजनको विषय 
करनेवाला चित्त आत्मामें ही विनियत -- 
विशेषरूपसे नियत होता है अर्थात्‌ 
आत्माको ही अपना निरतिशय प्रयोजन 
समझकर उसीमें नियन्त्रित--निश्चल हो 
जाता है, तब वह समस्त भोगोंमें नि:स्पृह 
हुआ साधक 'युक्त' कहलाता है--योग- 
का अधिकारी कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 


योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
जैसे वायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ दीपक हिळता-डोळता नहीं है, वही उपमा 
आत्मविषयक योगमें लो इए संयतचित्त योगीके आत्मस्वरूपकी बतलायी गयी है॥ १ ९॥ 


निवातस्थो दीपो यथा न इङ्गते न 
चलति, अचलः सम्रमः तिष्ठति, 


यतचित्तस्य निवत्तसकठेतरमनोवृत्ते 
योगिन: आत्मनि योगं युञ्जतः आत्म- 
स्वरूपस्य सा उपमा । 


निश्चलसम्रभ- 
दीपवन्निवृत्तसकलेतरमनोबृत्तितया 


निश्चलो ज्ञानग्रम आत्मा तिष्ठति 


निवातसतया 


इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


जैसे वायुरहित स्थानमै रक्खा हुआ 
दीपक कम्पित नहीं होता--हिळता- 
डोळता नहीं--प्रकाश करता हुआ 
निश्चलभावसे स्थित रहता है, वही 
उपमा जिसकी आत्माके अतिरिक्त अन्य 
समस्त मनोवृत्तियाँ निवृत्त हो चुकी हैं, 
ऐसे संयतचित्त योगीके-आत्मविषयक 
योगमें छगनेवाळे साधकके अत्मखरूप- 
की दी गयी है । 

अभिप्राय यह कि जिस प्रकार वायु- 
रहित स्थानमें रक्खे होनेके कारण 
दीपक निश्चल और प्रकारायुक्त रहता 
है, वैसे ही अन्य समस्त मनोवृत्तियोंके 
निवृत्त हो जानेसे आत्मा निश्चछ और 
ज्ञानके प्रकाशसे युक्त स्थित हो 


जाता है ॥ १९ ॥ 
——— 00 


२०६ लक्लपप्ीता 
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यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया । 


यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 

योगके अभ्याससे सर्वथा निरुद्ध चित्त जिस योगमें उपरत हो जाता है 

और जिस योगमें वह आत्मा ( मन ) से आत्माको ही देखता हुआ आत्मामे ही 
सन्तुष्ट हो जाता है || २० | 

योगसेत्रया हेतुना सवत्र निरुद्ध | योग-सेवनरूपी हेतुसे सर्वत्र रोका 

चित्त यत्र योगे उपरमते अतिशयित- | ईभी चित जिस योगमें उपरत हो 

Pe जाता है--यही अतिशय सुख है, 

सुखम्‌ इदम्‌ एव इति रमते, यत्र च ऐसा मानकर उसमें रम जाता है, तथा 

योगे आत्मना मनसा आत्मानं पश्यन्‌ | जिस योगमें योगी आत्मासे--मनसे 

अन्यनिरपेक्षम्‌ आत्मनि एव तुष्यति आओ] | 

| व अन्यको अपेक्षा ( प्रतीक्षा ) न करके 

॥ २० ॥ आत्मामे ही सन्तुष्ट हो जाता है ॥२०॥ 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥ 
ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत और बुद्धिग्राह्म आत्यन्तिक सुख है ( उसको ) 
जिस योगर्म वह जानता है और जिस योगमें स्थित हुआ वह फिर तत्तसे 
विचलित नहीं होता || २१ ॥ 
यत्तद्‌ अतीन्द्रियम्‌ आत्मबुद्ध्येक- | जो ऐसा अतीन्रिय--केवल एक 
Oe ति = त्मवि क से ण ने जं 
प्राइम आत्यन्तिक सुखं यत्र च योगे | कि बुद्धिस ही ग्रहण होने 
वाळा आत्यन्तिक सुख है, उसे मनुष्य 
वेत्ति अनुभवति यत्र च योगे स्थित: | जिस योगें जानता है---अनुभव करता 
ह है ओर जिस योगमें स्थित योगी सुखकी 
गतरकेण तत्ततः नें दि > 
सुखातिरेके पाता अधिकताके कारण तत्तसे---आत्म- 
चलति || २१ ॥ | खरूपसे विचलित नहीं होता ॥२१॥ 
+_- OOOO निति उती 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ २०७ 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 


यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते ॥ २ २॥ 
और जिस योगको पाकर उससे अधिक और कोई ळाभ नहीं समझता 
और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं किया जा 
सकता ॥ २२ ॥ हा 
यं योगं रुब्ध्या योगाद्‌ बिरत;। जिस योगको प्राप्त करके योगसे 
छ ` . [निबृत्त होनेपर योगी फिर उसीकी 
तस्‌ एव काङ्घमाणा न अपर रम | आकाङ्खा करता है और दूसरे ( किसी ) 
लाभको ( उससे अधिक ) नहीं मानता 
और.जिस योगें स्थित योगी" अविरत 
अपि गुणवत्पुत्रवियोगादिना गुरुणा | स्थितिमे युणवान्‌ पुत्रके वियोग आदि 
गुरुतर दुःखसे भी विचलित नहीं किया 
अपि दुःखेन न विचाल्यते || २२ ॥ । जा सकता ॥२२॥ 
Ee 
तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२ ३॥ 
उस ढुःख-संयोगके वियोगको “योग! नामवाला जाने | वह योग निश्चय- 
पूर्वक हर्षित चित्तसे किये जाने योग्य है ॥ २३ || 
तं दुःखसंयोगवियोगं दुःखसंयोग- , उस दुःखसंयोगके वियोगको--जो 
, | दु:ख-संयोगके ( नाशके ) लिये विरोधी 
्रत्यनीकाकारं योगशब्दाभिधेयं | सेनाके समान है, ऐसे उस ध्योग' शब्द- 
ज्ञानं विद्यात्‌, स एवंभूतो योगः | से कहे जानेवाले ज्ञानको जानना 
चाहिये | वह योग इस प्रकारका है, 
इत्यारम्भदशायां निश्चयेन अनिविण्ण- | इसलिये प्रारम्भिक अबस्थामे निश्चयपूर्वक 
नि्वेदरहित चित्तसे करनेयोग्य है-- 
साधकको इषंपूणे चित्तसे उसका 
॥ २३.।। अभ्यास करना चाहिये ॥ २३ ॥ | 


मन्यते, यस्मिन्‌ च योगे स्थितः अविरतः 


चेतसा हृष्टचेतसा योगो योक्तब्यः 


२०८ श्रीमद्भगबद्वीता 


संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवबोनशेषतः 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२ ४॥ 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धा धृतिगृहीतया । 


आत्मसंखं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाले सब भोगांको त्यागकर, मनके द्वारा इन्द्रियसमूह- 
को सब ओरसे अच्छी तरह रोककर, पैययुक्त बुद्विसे रानेः-शनेः उपरामताको 
प्रात हो और मनको आत्मामें स्थित करके और कुछ भी चिन्तन न 
करे ॥ २४-२५ ॥ 
स्पशंजाः सङ्कर्पजाश्च इति| इन्द्रिय-स्पशजनित और संकल्प- 
विविधाः कामाः स्पर्शजाः शीतोष्णा- | “त शस तरह दो प्रकारके काम 
( भोग ) होते हैं । उनमें शीतोष्णादि 
दयः, सङ्करपजाः पुत्रपोत्रक्षेत्रादय; | तो स्पर्शजनित हैं तथा पुत्र-पौत्रक्षेत्रादि 
तत्र सङ्कल्पप्रभवाः स्वरूपेण एव | संकल्पजनित हैं । उन दोनों प्रकारके 
भोगोंमें संकल्पजनित भोग खरूपसे ही 
८ | छोड़े जा सकते हैं, अतएव उनके साथ 
तद्नन्वयानुसन्धानेन सक्ला स्पशे- | अपना सम्बन्ध न मानते हुए उन सब- 
जेषु अवर्जनीयेषु तन्निमित्तहषोद्वेगो | को मनसे सर्वथा छोड़कर, तथा स्पर्श- 
त्यकत्वा समन्ततः सर्वखाद्‌ विषयात जनित अनिवार्य मोगोंमें उनसे होने- 


| . वाले हर्ष और उद्रेको छोड़कर, 
सवम्‌ ईन्दग्रामं विनियम्य शनः शने: | तदनन्तर सब ओरसे--समस्त विषयोंसे 
धृतिगृहीतया विवेकविषयया बुद्धा | सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहुको रोककर, धैर्य- 
र युक्त बुद्धिसे-विवेकविषयक बुद्धिके 
सवेखाद्‌ आत्मन्यतिरिक्ताद्‌ उपरम्य | द्वारा आत्माके अतिरिक्त समस्त अनात्म- 
आत्मसंस्थं मन: कृत्वा न किञ्चिद्‌ अपि वस्तुआंसे शाने -शने : उपरत होकर, 
0000 मनको आत्मामे स्थित करके, अन्य 
चिन्तयेत्‌ ॥ २४-२५ ॥ कुछ भी चिन्तन न करे ॥२४-२५॥ 


— apo 


त्यक्तु शक्याः, तान्‌ सर्वान्‌ मनसा एव 
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यतो यतो निश्चति मनश्रञ्चलमखिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येवे वहां नयेत्‌ ॥२६॥ 


वह चञ्चल और अस्थिर मन जिस-जिसमें जाय, उस-उससे हटाकर इसे 
आत्मामें ही वश ( निरुद्ध ) करे ॥२६॥ 
चलखभावतय! आत्मनि अस्थिरं | खमावसे ही चश्चळछ होनेके कारण 
आत्मामें स्थिर न रहनेवाळा यह मन 
विषयग्रवणतारूप हेतुसे जिस-जिस ओर 
` बहिः निश्चरति ततः ततो यत्नेन मनो | बाह्यविषयोंमें विचरे, उस-उस ओरसे 
इस मनको यत्रपूवक हटाकर अतिशय 
सुखकी भावनासे आत्माके ही वरावर्ती 
भावनया वरां नयेत्‌ ॥ २६॥। करे ॥ २६॥ 
~क 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखसुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं बरह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रशान्त मन, रजोगुणरहित, निष्पाप और ब्रह्मरूप योगीको निस्सन्देह 
उत्तम सुख मिळता है ॥२७॥ 
प्ररान्तमनसम्‌ आत्मनि निश्चल- | जिसका मन प्रशान्त है--आत्मामें 
ही निश्चळ है अर्थात्‌ आत्मामें ही छीन 
मनसम्‌ आत्मन्यसमनसं तत एव |, है, इसीसे जिसके समत पाप 
हेतोः दभ्धाशेषकल्मधं तत एव | भस्म हो चुके हैं, इसी कारण जिसका 
शान्तरजसं बिनष्टरजोगुण॑ तत एव | रज शान्त रजोगुण नष्ट हो चुका है, 
और इससे जो ब्रह्मीभूत हो गया है-- 
ब्रह्मभूत॑ खखरूपेणावस्थितम्‌ एनं | अपने खरूपमें स्थित हो चुका है, उस 
योगिनम्‌ आत्मानुभवरूपस्‌ उत्तम योगीको आत्मानुभवरूप उत्तम सुख मिळता 
है अर्थात्‌ उत्तम सुखरूप आत्मखरूप- 
सुखम्‌ उपेति १ हि हति हेतो, उत्तमसुख- की प्राप्ति हो जाती हे | यहाँ हि! शब्द 
रूपम्‌ उपेति इत्यथः ॥ २७॥ ।हेतुके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है ॥ २७॥- 


A OKO AYO 


मनः यतो यतो विषयग्रावण्यहेतोः 


नियम्य आत्मनि एव अतिशयितसुख- 


गी० रा भा० १४-- 


२१० श्रीमद्भगवद्गीता 
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युझ्न्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं खुखमरनुते ॥२ ८॥ 
( वह ) पापरहित योगी इस प्रकार मनको सदा ( आत्मामें ) छगाता 

हुआ ब्रह्मानुभवरूप अपरिमित सुखको भोगता है ॥ २८ ॥ 
: एवम्‌ उक्तप्रकारेण आत्मानं युञ्जन्‌ | इस तरह पूर्वोक्त प्रकारसे जो योग- 
तेन एव विगतग्राचीनसमस्तकल्मष: | "मे संख्म रहता है और उसीके द्वारा 
हि । जिसके समस्त प्राचीन पाप नष्ट हो चुके हैं, 
अह्लससरा जह्लानुभवरूप खुलेन | वह ब्रह्म-संस्पशको---अक्मानुभवरूप 
अत्यन्तम्‌ अपरिमितं सुखेन अनायासेन | अत्यन्त--अपरिमित सुखको सुखसे-- 
सदा अश्नुते ॥२८।। अनायास ही सदा भोगता है ॥ २८॥ 


अथ योगविपाकदश्चा चतुष्प्रः | अब चार प्रकारकी योगकी विपाक- 
कारा उच्यते दशा बतलायी जाती है-- 
6 » ¢ | 
सवभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 
क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 
( वह ) योगयुक्तासा सवत्र समदृषटिसम्पन्न पुरुष सब भूतोमें आत्माको और 
सब भूतोंको आत्मामें स्थित देखता है ॥ २९ ॥ 
खात्मनः परेषां च भूतानां | आत्मज्ञानकी एकाकारताके कारण 
प्रकृतिके संसगसे रहित खरूपवाले अपने, 
और दूसरे सभी मूतप्राणियोंके आत्म- 
रतया साम्यादू पैषम्यस्य च प्रकृति- | खरूपकी समानता है, विषमता तो प्रकृतिके 
अन्तर्गत है, अतएव प्रकृतिसंसगसे रहित 
आत्माओंमें सवत्र ज्ञानकी एकाकारतासे 
आह्मसु सर्वत्र ज्ञानेकाकारतया सम- | समान देखनेवाळा योगयुक्तात्मा पुरुष 
अपने आत्माको सब भूतोंमें स्थित और 
सब भूतोंको अपने आत्मामे स्थित देखता 
च खानि ईक्षते | सर्वभूतसमाना- । है । अर्थात्‌ अपने आत्माको संब भूर्तोमि 


प्रकृतिवियुक्तखरूपाणां ज्ञानेकाका- 


गतत्वाद्‌ योगयुक्तात्मा प्रक्ृतिवियुक्तेषु 


€ ८ क ति क 
दशनः सवंभूतस्थं स्वात्मानं सवभूतानि 
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कारं खात्मानं खात्मसमानाकाराणि | स्थित - आत्माके “लमान आकाराला 
और सब भूतांको अपने आत्माके 

च सवेभूतानि पश्यति इत्यथेः । | समान आकाराला देखता हैं । | 


७ 0 ¢ तथ 
एकसिन्‌ आत्मनि दष्टे सव्य | “सवत्र समदशनः? इस वाक्यसे, तथा 
आत्मवस्तुनः तत्साम्यात्‌ सवम्‌ जो यह योग आपने समतासे बतळाया है” 


आ के गज गो अजुनके इस प्रश्नसे) और 'ब्रह्म निर्दोष 


समदर्शनः इति वचनात्‌ 'योऽयं योग- | अभिप्राय है कि एक आत्माको देख 
स्त्वया ग्रोक्तः साम्येन” (गीता ६1२२) | छेनेपर सब आत्मवस्तु उसीके समान 
इत्यचुभाषणाञ्च “तिदोंषं हि समं बह्म’ | होनेके कारण समस्त प्राणियोंका आत्म- 
(गीता५।१ ९) इति वचनाच्च ।॥२९॥। | तत्व देखा हुआ हो जाता है ॥२९॥ 


— deat 
यो मां पइयति सवत्र सर्वं च मयि पइ्यति । 
तस्याहं न प्रणऱयामि स च मे न प्रणर्‍यति ॥३०॥ 


जो सवत्र मुझको और सबको मुझमें देखता है उसके ढिये मैं अदृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अद्वश्य नहीं होता || ३० ॥ 


ततो विपाकदशाम्‌ आपन्नो मम | इससे अधिक विपाक दशाको प्राप्त 
अथात्‌ --*बिशुद्ध होकर परम पुरुषकी 
है समताको प्राप्त होता है? इस प्रकार 
साम्पसुपति (यु? उ० २। 21२) | बतलायी जानेवाढी मेरी सधर्मताको प्राप्त 
इत्युच्यमानं सवस्य आत्मवस्तुनो | जो योगी पुण्य-पापसे रद्दित और अपने 
विधूतपुण्यपापस्य स्वरूपेण अवखि- रूपमे स्थित समस्त आत्मवस्तुकी मुझसे 

, « | समानता देखता हुआ सकत्र--संपूण 
तल मत्साम्यं पश्यन्‌ यः सर्वत्र | आत्मतत्तमें मुझे देखता है, और समस्त 
आत्मवस्तुनि मां परयति, सबम्‌ आत्म- | आत्मतत्तको मुझमें देखता है? अर्थात्‌ 
वस्तु च मयि पश्यति, अन्योन्यसा- ' परस्पर समानता होनेके कारण एकको 


साधम्यम्‌ उपागतः 'गिरजञनः परमं 
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म्याद्‌ अन्यतरदर्शनेन अन्यतरद्‌ | देख ढेनेसे दूसरा भी ऐसा ही है इस प्रकार 


देखता है; उस अपने आत्मखरूपका दर्शन 
अपि शद्‌ इति पश्यति, तस्य करनेवाले योगीसे में अदृश्य नहीं 


स्वात्मस्वरूपं पश्यतः अहं तत्साम्यात्‌ | होता--उसकी दष्टिसे ओझल नहीं 
होता; क्योंकि उसकी मेरे साथ 
समानता है | मुझे मी मेरा दर्शन करने- 


मम अपि मां पश्यतः, मत्साम्यात्‌ | गलेका अदर्शन नहीं होता अर्थात्‌ 
मेरे साथ समानता होनेके कारण जो 


स्वात्मान मत्समस्‌ अवलोकयन्‌ स | अपने आत्माको मेरे समान देखता है, 
न अदशेनम्‌ उपयाति ॥ ३०॥ | वह मेरी दृष्टिसे ओझल नहीं होता।।३०॥ 


न प्रणश्यामि, न अदशेनम्‌ उपयामि, 


Re 2 110 10 शहि 
ततो विपाकदशाम्‌ आह-- इससे भी उत्कृष्ट विपाकदशाका 
वणेन करते है-- 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमारिथतः । 
सवंथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 
जो योगी एकत्बभावमें स्थित होकर सब भूतप्राणियोंमें थित मुझको भजता 
है, वह सब प्रकारसे बर्तता हुआ मी मुझमें ही बर्तता है ॥३१॥ 
योगदश्षायां सर्वभूतस्थितं माम्‌| जो योगी समाधिकालमें विस्तृत 


असंकुचितज्ञानैकाकारतथा एकलम्‌ ज्ञानकी एकाकारतासे प्राकृत मेदका 
परित्याग करके एकत्वभावमें स्थित हुआ 


आसितः  आकृतमेदपरित्यागेन सब भूतोमें स्थित मुझ परमेश्वरको दृढ़ता- 
सुदृ यो भजते स योगी व्युत्थान- | के साथ भजता हे वह योगी व्युत्थान- 
काले अपि यथा तथा वर्तमानः स्वा- | काठमें मी जैसे-तेसे बर्तता हुआ मुझमें 


स्तानि हित ही बर्तता है-अपने आत्माको और सब 
त्मान सवभूतानि च पश्यन्‌ म भूतग्राणियोको देखता हुआ मुझको ही 


वतते माम्‌ एव पश्यति । स्वात्मनि | देखता है । अभिप्राय यह कि अपने 
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सवभूतेषु च सपेदा मत्साम्यम्‌ एव | आत्मामें और सब भूतोंमें सदा मेरी 


पद्यात इत्यथेः ।। ३१ ॥ समानता ही देखता रहता है ॥३१॥ 
---+०क०+-- 
ततोऽपि काष्ठाम्‌ आह-- इससे भी उत्कृष्ट विपाकदशाकी 
पराकाष्ठा बताते है-- 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽजुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३ २॥ 
अर्जुन ! जो योगी आत्माकी उपमासे सर्वत्र सुख अथवा हुःखको ( अपने 
ही सदृश ) समान देखता है वह योगी परम ( योगकी अन्तिम सीमाको प्राप्त ) 
माना गया है ॥ ३२ ॥ 
आत्मनः च अन्येषां च आत्मनाम्‌ 
असंकुचितज्ञाने काकारतया आंपम्येन 


जो योगी अपने तथा दूसरोंके आत्मा- 
ओमें विस्तृत ज्ञानकी एकाकारताके कारण 
.  _ , | समानता रहनेसे अपने आत्मामें और 
सात्मनि च अन्येषु सर्वत्र वतमानं | दूसरों सर्वत्र होनेवाले पुत्र-जन्मादि- 
पुत्रजन्मादिरूपं वं तन्मरणादिरूपं | हप छुखांको और उनके मरण आदि. 
रूप दुःखोंको समान खूपसे सवत्र 
च दुःखम्‌ असम्बन्धसाम्यात्‌ समं यः | सम्बन्ध-विशेषका अभाव अनुभव करते . 
पस्यति परपुत्रजन्ममरणादिसमं ख- | ई सम देखता है--अर्थात्‌ जो दूसरो- 
पुत्र-जन्म-मरणादिके समान ही 
पुत्रजन्ममरणादिकं यः पश्यति | अपने पुत्र-जन्म-मरणादिको देखता है, 
वह योगी योगकी पराकाष्ठा ( अन्तिम 
सीमा) पर पहुँचा हुआ माना 
गतो मतः ॥ ३२ ॥ जाता है ॥ ३२ ॥ 
क 
अजुन उवाच 
_ | ७. he 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३ २॥ 


इत्यथः | स योगी परमयोगकाष्ठा 


२१४ श्रीमंद्रगवद्गीता । 


अजुन बोला--मधुसूदन ! यह जो योग समतारूपसे आपके द्वारा कहा 
गया है, में ( अपने मनकी ) चञ्चढताके कारण इस योगकी स्थिर स्थिति नहीं 
देख रहा हू ॥ ३३ ॥ 

यः अयं देवमनुष्यादिभेदेन | देव-मनुष्यादिके भेदसे, और जीव- 
जीवेश्वरभेदेन च अत्यन्तमिन्नतया | ईश्वरके भेदसे स्थित, आजतक अत्यन्त 
एतावन्तं कालम्‌ अनुभूतेषु सर्वषु | भिन्नभावसे अनुभव किये हुए समस्त 
आत्मसु ज्ञानेकाकारतया परस्पर- | जीवात्माओमे ज्ञानी एकाकारताके 


कारण परस्परकी समानतासे तथा कर्म 
साम्येन अकर्मवश्यतया च ईश्वर- | तरा परसखास 
वश्यताके अभावके कारण ईशवरकी 


% 0 कक , £ 
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लया उक्तः, एतत्य योगस्य स्थिरं | योग आपने बतलाया, इस योगकी मैं 
स्थिति न पश्यामि मनसः चञ्चलात्‌ | मनकी चञ्जलताके कारण स्थिर स्थिति 
॥ २२ ॥ नहीं देख रहा हूँ ॥३३॥ 
-“+“*#0-+- 
चञ्चले हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
क्योंकि श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा चञ्चल, प्रमथनशीळ, दृढ़ और बलवान्‌ 
है, उसका रोकना मैं वायुको रोकनेके समान अत्यन्त कठिन मानता हूँ ॥३४॥ 


तथा हि अनवरताभ्यस्तविषयेषु क्योंकि लगातार अभ्यास किये हुए 


| विषयोंके प्रति भी खभावसे ही चञ्चल 
आपि खत एव चञ्चलं दै 
प्‌ पुरुषेण एकत्र मनुष्यकं द्वारा एक जगह स्थापित 


ख्यापयितुम्‌ अशक्यं मनः पुरुषं | न किया जा सकनेवाला यह मन 
मनुष्यको बळ्पूवेक मथकर अन्यत्र 
बलात्‌ प्रमथ्य दम्‌ अन्यत्र चरति । ( विषयान्तरमें ) निर्बाधरूपसे विचरने 


तस्य खाभ्यसतविषयेपु अपि चञ्चल- | उता है । अपने अभ्यस्त विषयोंमे भी 
सदा चञ्चल-खभाव (स्थिर न रहने ) 


खभावख मनसः तद्दिपरीताकारा- वाळे मनको उसके विपरीताकार आत्मा- 


श्रीरामानुजभाच्य अध्याय ६ २१६? 

त्मनि स्थापयितुं निग्रहं प्रतिकूलगते१ | में स्थापित करनेके' लिये रोकना तो मैं 

वेसा ही अति कठिन मानता हूँ, जैसा 

महावातस व्यजनादिना इव घुदु- | प्रतिकूल गतिबाळे महान्‌ वायुको पंखे 

म्करम्‌ अहं मन्ये । मनोनिग्रहोपायो आदिसे रोक रखना । अभिप्राय यह कि 

| मनके निग्रहका उपाय बतलाना 
वक्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ । चाहिये ॥ ३४ ॥. 


श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे--अर्जुन ! निस्सन्देह मन चञ्चल और दुर्निम्रह है; 
परन्तु कोन्तेय ! अभ्यास और वेराग्यसे ( यह ) वरमें किया जाता हैं ॥३५॥ 
चलुस्वभावतया मनो दुनिग्रहम्‌ | इसमें कोई सन्देह नहीं कि चञ्चल- 


/ | खभाव होनेके कारण मनको वरामें 
एच इत्यत्र न संशयः, तथाप करना बहुत ही कठिन है, तथापि 
आत्मनो गुणाकरत्वाम्यासजनिता- | आमा युणोंका भण्डार है, इस अभ्यास- 

से होनेवाळी आत्माभिमुखता और आत्मा- 
भिघुख्येन आत्मव्यतिरिक्तेषु विषयेषु | से अतिरिक्त विषय दोषोंकी खाने हैं, 
ऐसी अनुभूतिसे होनेवाले वेराग्यके द्वारा 
उसे किसी तरह वशमें किया जा सकता 
न च कथञ्चिद्‌ गृह्यते | ३५ ॥ | है ॥ ३५ | 
——— OO 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 


वर्यात्मना तु यतता झाक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३६॥ 
मनको वर्मे न करनेवाले पुरुषके द्वारा (इस) योगका पाना बहुत कठिन 
है; परन्तु खाधीन मनवाळे प्रयत्नशीळ पुरुषके द्वारा उपाय करनेपर इसका पाना 
सम्भव है, यह मेरा मत है || ३६ ॥ 


अपि दोषाकरत्वदशनजनितवै तृषण्ये- 
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असंयतात्मना अजितमनसा । असंयतात्माको--जिसने अपने 
मनको जीत नहीं लिया है ऐसे पुरुषको 
अपि बलेन योगो दुष्राप एव । उपा- बहुत बडा बल लगानेपर भी ( यह 
आत्मदर्शनरूप) योग प्राप्त होना अत्यन्त 
कठिन है; परन्तु उपाय करके मनको 
धनरूपेण अन्तगतज्ञानेन कर्मणा | वशमें कर लेनेवाठे पुरुषको यानी जिसने 
| मेरी आराधनारूप पूर्वोक्त अन्तर्गतज्ञान- 
जितमनसा यतमानेन अयम्‌ एव सहित कर्मके द्वारा, अपने मनको जीत 
लिया है ऐसे साधकको यत्न करते 
रहनेपर यह समदर्शनरूप योग प्राप्त हो 
॥ २६ ॥ सकता है ॥३६॥ 
हलक नि 
अथ नेहाभिकमनाशोउश्तिः अब 'नेहाभिक्रमनाशो ऽस्ति” इत्यादि 
( गीता २।४०) इत्यादी एव श्रुत त सुने हुए योगके माहाल्यको 
| भलीमाँति सुननेकी इच्छासे अजुन 
योगमाहात्म्यं यथावत्‌ श्रोतुम्‌ पूछता है; क्योंकि कर्मयोगमें आत्म- 
अजुनः पच्छति | अन्तगंतात्मज्ञान- | ज्ञानका अन्तर्भाव होनेके कारण तथा 
तया योगशिरस्कतया च हि कर्म. कमंयोगका नाम 'योग” होनेके कारण 
दै | तत्रोदित वहाँ जो उसका माहात्म्य कहा गया है, 
पागल माहात्म्य तत्रोदितं तश्च वह वस्तुतः ( आत्मदर्शनरूप ) योगका 
योगमाहात्म्यम्‌ एव-- ही माहात्म्य है--- 
अर्जुन उवाच 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ . 
अजुन बोळा--श्रीकृष्ण ! श्रद्धापूवक योगसाधनमें छगा हुआ साधक 


अयत्नकी कमीके कारण योगकी सिद्धिको न पाकर योगसे विचलित मनवाला 
होकर किस गतिको प्राप्त होता है ? ॥ ३७ ॥ 


यतः तु वऱ्यात्मना पूर्वोक्तेन मदारा- 


समदर्शनरूपो योगः अवाप्तु शक्यः 
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श्रद्धया योगे प्रवृत्तो दढतराग्यास- | जो आत्मदर्शनरूप योगके (साधनमें) 
तत श्रद्धापूर्वक रगा हो, परन्तु अत्यन्त दढ 
रूपयत्नवकल्येन योगसं अग्राप्य | अभ्यासरूप यलकी कमीके कारण योग- 
की पूर्ण सिद्विको प्राप्त करनेके पहले ही 
योगात्‌ चलितमानसः कां गतिं गच्छति | जिसका मन योग ( साधन ) से विचलित 
हो गया हो, ऐसा पुरुष किस गतिको 

॥ ३७॥ . प्राप्त होता है ! ॥३७॥ 


| Ma 
कञ्चिन्नोभयविभ्रष्टरिङिन्नाश्रमिव नयति । 


अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥२८॥ 


महाबाहो ! वह ब्रह्मके मार्गमे भूला हुआ आश्रयरहित पुरुष क्या फटे 
इए बादलकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ।।३८॥ 


उमयवि्रष्टः अय छिन्नात्रम्‌ इव कच्चित्‌ | क्या वह फटे हुए बादळकी भाँति 
न नश्यति यथा मेषशकलः पूर्वस्मात्‌ | दोनों ओरसे श्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं 
| हो जाता !---जैसे मेघका छोटा टुकड़ा 
पहलेवाले बड़े मेघसे ट्रटकर और दूसरे 
मेघम्‌ अप्राप्य मध्ये विनष्टो भवति, | बड़े मेघसे न मिलकर बीचमें ही नष्ट 


हो जाता है वेसे ही क्या यह भी नष्ट 
तथा एवं कच्चित्‌ न नश्यति, कथम | ते नहीं हो जाता ? उसकी उभय- 


महतो मेघात छिन्नः परं महान्तं 


hn अ 


अप्रतिष्ठी विमूढो | थता कसे है यह बात “अग्रतिष्ठ? 

और 'ब्रह्ममार्गमे विमूढ? (इन दो विशेषणों- 
ब्रणः पथि इति, यथावस्थितं | से बतछायी गयी है ) । कहनेका तात्पये 

यह है कि विधिपूर्वक किये हुए जो 
स्वगोदिसाधनभूत॑ कमे फठामि- | धर्गादिके साधनरूप कर्म हैं वे फल- 
कामनासे रहित उपयुक्त पुरुषके लिये 
'अपने फलके साधकरूपसे प्रतिष्ठा 
साधनत्वेन प्रतिष्ठा न भवति इति | ( आश्रय ) देनेवाले नहीं. होते, इस- 


उम्यविश्रष्टता, 


सन्धिरहितस्य अस्य पुरुषस्य खफल- 
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अप्रतिष्ठः प्रक्रान्ते बह्मणःपथि बिमूढः , लिये वह “अग्रतिष्ठ” है । और ब्रहाप्राततके 
मार्गम वह जहाँतक बढ़ चुका है, उसमें 
खात्‌ पथः अच्युत) अत उभय- | बिमूह हो जानेके कारण उस पथसे भर 
हो गया है, अतएव दोनों ओरसे भ्रष्ट 
होकर यह साधक क्या नष्ट ही हो 
उत न नश्यति ॥ ३८॥ जाता है ? या नहीं नष्ट होता? ॥३८॥ 


भ्रष्टटया किम्‌ अयं नश्यति एव, 


एतन्मे संशयं कष्ण छेत्तुमहस्यरोषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥३९॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको पूर्णरूपसे काटनेके योग्य आप ही हैं । आपके 
बिना इस संशयको काठनेवाळा दूसरा मिल ही नहीं सकता ॥३९॥ 
तम्‌ एन्‌ संशयम्‌ अशेषतः छेत्तुम्‌ | ऐसे इस संरायको पूर्णरूपसे काठने- 
में आप ही समर्थ हैं । क्योंकि आप 
प्रत्यक्षरूपसे एक ही साथ सबको सब 
सवेदा खत एव पश्यतः त्वत्तः | समय अपने-आप ही देखनेवाळे हैं 
अतएव आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
इस ( मेरे ) संशयको काठनेवाला 
उपपद्यते ॥ ३९ || सम्भव नहीं है ॥३९| 
tober __ 
श्रीमगवानुवाच 
पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्रिदूदुर्गतं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
श्रीभगवान बोले--अर्जुन | उस पुरुषका न तो इस लोकमें और न 


परलोकमें ही विनाश होता है; क्योंकि प्यारे | कल्याण ( योगसाधन ) 
करनेवाला कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता ॥४०॥; । 


अहंसि खतः प्रत्यक्षेण युगपत्‌ सर्व 


अन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न हि 
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शरद्धया योगे ग्रकान्तस्य तसात्‌ 
प्रच्युतस्य इह च अमुत्र च विनाश: 
न विद्यते, प्राकृतस्वर्गादिभोगानुभवे 
ब्रह्मानुभवे च अभिलषितानवाप्तिरूपः 
प्रत्यवायार्यः अनिष्टावाष्तिरुपश्च 
विनाशो न विद्यते इत्यर्थः | न हि 
निरतिशयकल्याणरूपयोगकत्‌ कश्चित्‌ 


कालत्रये अपि दुगर्ति गच्छति ॥४०॥ 


कथम्‌ अयं भविष्यति १ इत्यत्राह- | 


श्रद्धापूवक योगमें आगे बढ़कर जो 
( किसी कारणवश ) उससे गिर जाता 
है ऐसे पुरुषका यहाँ और वहाँ कहीं 
भी नाश नहीं होता--भाव यह कि 
प्राकृत खर्गादि भोगोंके अनुभवमे और 
त्रके अनुभवमें जो इष्टकी अग्रापिरूप 
प्रत्यवाय नामक विनाश है और अनिष्टकी 
प्राप्तिरूप विनाश है, ये दोनों ही उसके नहीं 
होते; क्योंकि निरतिशय कल्याणरूप 
योगका साधन करनेवाला कोई मी पुरुष 
तीनों कालमें कभी भी दुगतिको नहीं 
प्राप्त होता ॥४०॥ 


यह केसे होगा ? सो कहते है-- 


प्राप्य पुण्यक्रुतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 


शुचीनां श्रीमतां गहे 


योगभ्रष्टो;मिजायते ॥४१॥ 


वह योगत्रष्ट पुरुष पुण्यकर्मा पुरुषोंको प्राप्त होने योग्य लोकोंको प्राप्त होकर, 
वहाँ बहुत वर्षोतक रहकर फिर शुद्ध और श्रीमानोंके घरमै जन्म लेता है ।४१॥ 


यज्जातीयभोगामिकाङ्कया योगात्‌ 
प्रच्युतः अयम्‌ अतिपपण्यक्षतां प्राप्यान्‌ 
लोकान्‌ प्राप्य तज्जातीयान्‌ अति- 
कल्याणमोगान्‌ ज्ञानोपाययोगमाहा- 
त्म्यादू एव शुञ्जानो यावत्‌ तद्धोग- 
तृष्णावसानं शाश्वतीः समाः ` तत्र 


यह योगग्रष्ट पुरुष अत्यन्त पुण्य- 
कमोओंको प्राक्त होनेयोग्य लोकोंको 
पाकर वहाँ, पहले जिस प्रकारके भोगों- 
की आकाङ्कासे उसका मन योगसे च्युत 
हुआ था, ज्ञानके उपायरूप योगके 
माहात्म्यसे उसी प्रकारके अति कल्याण- 
मय भोगोंको भोगता है | फिर बहुत 
काळतक--जबतक उन भोगोंकी तृष्णा 
समाप्त नहीं हो जाती, तबतक वहाँ 
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उषिला तसिन्‌ भोगे वितृष्णः चीनां | रहकर, उन भोगोकी तृष्णाके मिट 
श्रीमतां योगोपक्रमयोग्यान' कळे | जनेपर वह योगसाधनमें भ्रष्ट हुआ 

नड ती... पुरुष योगके माहात्म्यसे ही योगसाधन- 

योगोपक्रमे भ्रष्टो योगमाह्ात्म्याद्‌ के उपर्युक्त विशुद्ध और श्रीमानोंके 

जायते ॥४१॥ कुलमें जन्म ग्रहण करता है ॥४१॥ 

Te PRC 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 


एतडि दुलभतरं लोके जन्म यदीइृराम्‌ ॥४ २॥ 
अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुलमें उत्पन्न होता है ¦ परन्तु इस प्रकारका 
जन्म इस संसारमे निस्सन्देह बहुत ही दुर्लभ है ॥४२॥ 
परिपक्कयोगः चलितः चेदू योगिनां कदाचित्‌ कोई योगकी परिपक- 
| । अवस्थाको पहुँचा हुआ पुरुष योगसे 
धीमतां योगं कुर्वतां स्वयम्‌ विचलित हो जाय तो वह अवश्य ही 
बुद्धिमान्‌ योगियोंके---खय॑ योगका साधन 
करने और ( दूसरोंको ) योगका उपदेश 
करनेवाले योगियोंके कुळमें उत्पन्न 
होता है । 
तेद्‌ एतद्‌ उमयविधं योगयोग्यानां | योगसाधनके उपयुक्त ( विशुद्ध 
श्रीमानोके ) कुल्में जन्म होना और 
योथिनां च कुले जन्म लोके प्राकृतानां | योगियोंके ङुलमें जन्म होना__ 
है ऐसा यह दोनों ही प्रकारका जन्म 
इड्भतरम, एतत्‌ तु योगमाहात्म्य- | संसारे. प्राक्कत मनुष्यांके लिये बड़ा 
| दुर्डम है; क्योंकि यह केवळ योगके 
कृतम्‌ ।।४२।। माहाल्यसे ही मिला करता है ॥9२॥ 
आ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पो्दैहिकम्‌ । 
थि $ 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४ ३॥ 


योगोपदेष्टणां कुले भवति | 
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वहाँ वह उस पूर्वके देहमें अभ्यास किये हुए बुद्धिसंयोगको ( सहज ही ) 
पा जाता है और अर्जुन! उससे फिर योगकी पूर्णसिद्धिके लिये प्रयत्न करता है ।४३। . 
तत्र जन्मनि तम्‌ एव पौर्वदेहिकं | उस जन्ममें ( वह ) उसी पहले 
शरीरमें अभ्यास किये हुए योगविधयक. 
बुद्धिसंयोगको पा जाता है, इसलिये वह 
सुप्तप्रबुद्धवदू भूयः संसिद्धो यतते । | सोकर जगे इएकी भाँति पुनः पूर्णसिद्धि- 
के लिये प्रयत्न करता है--जिससे पुनः 
वह किसी विघसे अभिभूत न हो जाय, 
यतते ।। ४३॥ वैसा प्रयत्न करता है ॥ ४३॥ 
— oboe 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्वियते ह्यवशोऽपि सः । 


जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दबह्मातिबतेते ॥४४॥ 


वह पुरुष अवरा होनेपर भी उस पूर्वक्ृत अभ्यासके द्वारा निस्सन्देह ( उसी 
योगकी ओर ) खींचा जाता है । ( बही नहीं ) योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्म 
( प्रकृति ) को ढाँघ जाता है ॥४४॥ 


तेन पूर्वाभ्यासेन पूर्वेण योगविषयेण | वह योगश्नष्ट पुरुष परवश होनेपर 


ह भी उस पूर्वाभ्याससे--पूर्वकृत योगविषयक. 
अभ्यासेन सः योगभ्रष्टो हि अवशः | के "स 
अम्यासके प्रभावसे योगम ही आकृष्ट 


अपि योगे एव हियते, प्रसिद्ध हि एतद्‌ | हो जाता है । 'हि' का तात्पर्य यह है . 
योगमाहात्म्यम्‌ इत्यर्थः। अग्रबृत्तयोगो। कि यह योगका माहात्य प्रसिद्ध ही 


योगजिजञा: अपि ततः चलितमानसः | दै ! जो गोग मरत नहीं इथ है, 

केवळ योगका जिज्ञासु ही है, ऐसा उस 
पुनरपि ताम्‌ एव जिज्ञासां प्राप्य | योगजिज्ञासासे बिचलित मनवाला साधक 
भी पुनः उसी जिज्ञासाको पाकर कमे- 
योगादि किसी योगका अनुष्ठान करके 


ब्रह्म अतिवर्तते । शब्दब्रह्मसे पार हो जाता है । 


योगविषयं बुद्धिसंयोगं छमते । ततः 


यथा न अन्तरायहतो मवति, तथा 


कर्मयोगादिक॑ योगस्‌ अनुष्ठाय शब्द- 


२२२ श्रीमडगवद्वीता. 
nena SS बा OC आहार SO SEE SHO पहा याता EP “कन किळय > ४+ कि) दिऽ मडळ +कः दिक 
शन्दत्र्म देवमनुध्यपृथिन्यन्त- | अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य, 
रिक्षखगादिञ्चन्दामिलाफ्योग्यं ब्रह्म | पथ्वी) अन्तरिक्ष और सर्गादि शब्दसे 


€ किये परै “~ 
| न्‌ वणेन किये जानेयोग्य ब्रह्मरूप प्रकृतिका 
प्रकृतिः, प्रकृतिसम्बन्धाद्‌ विमुक्तो नाम पाहा है । ( वह पुरुष) 


देवमनुष्यादिशब्दामिलापानहं इस प्रकृतिके सम्बन्धे मुक्त होकर 
देव-मनुष्यादि शब्दोंसे कहनेमें न आने- 


ha 9 क 
नन्द च र 
bd oi एकरस-ज्ञानानन्दखरूप आत्माको 


इत्यर्थः || ४४ ॥ प्राप्त हो जाता है || ४४ || 
+ = 77". नमा 
यत एव यागमाहात्म्यस्‌; तत!--- ¡ चूँकि योगका माहाल्य ऐसा है; 
` | इसलिये-- 


मथल्लायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः | 

अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 

अनेक जन्मोंके अम्याससे संसिद्ध और संपूर्ण पापोसे विशुद्ध हुआ योगी 

( इस जन्ममें ) प्रयत्नपूर्वक साधन करके पुनः परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥४५॥ 
अनेकजन्माजितपुण्यसश्चयेः संशुद्ध-| अनेक जैन्मोमि उपासित पुण्यके 
सञ्चयसे जिसके सारे पाप धुळ चुके हैं, 

किल्बिषः संसिद्धः संजातः प्रयत्नाद्‌ यत- | ऐसा संसिद्ध ( शुद्ध ) होकर जन्मा 
हुआ और प्रयत्नपूर्वक साधन करनेवाला 

मानः तु योगी चढितः अपि पुनः परां | योगी ( पूर्वजन्ममें ) योगसे विचलित 
होकर भी ( इस जन्ममें ) पुनः परम- 


गति याति एव ॥ ४५ ।। गतिको प्राप्त हो ही जाता है ॥ ४५ ॥ 
अतिशयितपुरुषार्थ निष्ठतया योगीकी पुरुषार्थनिष्ठा अत्यन्त बढ़ी 


योगिनः स दै हुई होनेके कारण, अन्य सबकी अपेक्षा 
“म, सवसाद आधिक्यम्‌ आह- | उसकी श्रेष्ठता बतलाते है 


तपसिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिम्यो ऽपि मतोऽधिकः | 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ 


श्रीरामानुजक्रर्य अध्याय ६ ` २२२ 
योगी तपखियोंसे श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ हे और क्रमियोंसे मी श्रेष्ठ हैं, 
इसलिये अजुन ! तू योगी हो ॥४६॥ | 
केवलतपोमिः य! पुरुषार्थः | जो पुरुषार्थ केवळ तपोंसे, जो आत्म- 
साध्यते आत्मज्ञानव्यतिरिक्तेः ज्ञानेः | ज्ञानके अतिरिक्त अन्य ज्ञानोंसे और जो 
च यः, यः च केवल अश्वमेधादिभिः | केवळ अश्वमेधादि कर्मोसे सिद्ध किया 
कर्ममिः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अधिकपुरु- | जाता है, उन सबसे अधिक पुरुषार्थका 
षार्थसाधनत्यात्‌ योगस्य तपलिभ्यः | साधन योग है, इसलिये तपलियोंसे, 
ज्ञानिभ्यः कर्मिम्यश्च अधिको योगी | ज्ञानियोंसे और कर्मियोंसे योगी श्रेष्ठ है । 
तस्माद्‌ योगी भव अर्जुन ॥ ४६॥ | अतएव अजुन ! तू योगी बन ॥४६॥ 
—— ra 

तद्‌ एवं परविद्याङ्गभूतं प्रजापति- | इस प्रकार यहाँ उपनिषदोंमें प्रजा- 
वग त पतिके वाक्यद्वारा प्रतिपादित पराविद्याका 
बक्यादत प्रत्यगात्मदशनम्‌ उक्तम्‌। | अङ्गमूत प्रत्यगात्दशन ( जीवात्माके 
खरूपका ज्ञान ) बतछाया गया । अब 

अथ परविद्यां प्रस्तोति-- पराविद्याकी प्रस्तावना करते हैं--- 


योगिनामपि सर्वेषां सद्दतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
सब योगियोंसे भी जो श्रद्धावान्‌ भक्त, मुझमें लगे हुए मनसे मुझको भजता 
है, वह मेरे मतमें श्रेष्ठतम है ॥४७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्दीतातूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगञ्चाच्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम- 


योगो नाम षष्ठो$्याय! ॥ $ ॥ 
RRA SHIPS 


योगिनाम्‌ इति पञ्चम्यर्थे षष्ठी || योगिनाम्‌’ इस पदमे पञ्चमी विमक्ति- 

के अर्थमें ही षष्टी विभक्ति है । 'सर्व- 

| भूतस्थम्‌” इत्यादि छोकोंमें ( छोक २९ 
'सर्वेभूतस्थम्‌ इत्यादिना चतुर्बिधा | से. ३२ तक ) जिन चार प्रकारके 
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योगियोंका प्रतिपादन किया गया है, 
यह इस छोकमें कहा जानेवाला योगी 
उनके अन्तर्गत नहीं है । अतएव यहाँ 
निर्धारणके निमित्तसे षष्टी विभक्ति नहीं 
हो सकती । | 
अपि सर्वेषाम्‌ इस प्रकार “सर्वः 
शब्दसे तपख्ी आदिका निर्देश है । 
वहाँ भी उपर्युक्त न्यायसे पञ्चमीका 
अथे ही ग्रहण करना चाहिये | अभिप्राय 
यह है कि योगियोंकी और अन्य 
सब तपस्वी आदिकी अपेक्षा भी इस 
छोकमें कहा जानेवाला योगी युक्ततम 
(अत्यन्त श्रेष्ठ) है। उसकी अपेक्षा निन्न- 
श्रेणीके होनेमें तपखी. आदिकोंका और 
योगियोंका कोई प्रभेद उसी प्रकार नहीं है; 
जेसे मेरुकी तुळनामें सरसोंके दानोंका । 
सरसोंके दानोंमें परस्पर छोटे-बड़े- 
का भेद है तथापि मेरुकी अपेक्षा उनको 
छोटा बतळाना सबके लिये समान है । 


योगिनः प्रतिपादिताः, तेषु अनन्तर्ग- 
तत्वाद्‌ वक्ष्यमाणस्य योगिनः, न 
` निधोरणे षष्ठी संभवति । 

अपि सर्वेषाम्‌ इति सवेशब्द- 
निर्दिटाः तपस्विप्रमृतयः, तत्र अपि 
उक्तेन न्यायेन पञ्चम्यर्थो ग्रहीतव्यः, 
योगिभ्यः अपि सर्वेभ्यो वक्ष्यमाणो 
योगी युक्ततमः, तदपेक्षया अवरत्वे 


तपस्विप्रभृतीनां योगिनां च न 
कथिदू विशेष इत्यर्थः । मेवपेक्षया 
सर्षपाणाम्‌ इव यद्यपि सर्षपेषु 


अन्योन्यन्‌नाधिकमावो विद्यते, 


तथापि मेवेपेक्षया अवरत्वनिर्देशः 
समानः । 

मत्म्ियत्वातिरेकेण अनन्य-| मेरे प्रेमकी अधिकताके कारण 
जिसका खभाव साधारण मनुष्याँसे 
सर्वथा विलक्षण हो गया है इसलिये जो 
मुझमें ˆ ठगे हुए अन्तरात्मासे---यहाँ 
बाहर-मीतरकी समस्त वृत्तियोंका विशेष- 
रूपसे आश्रयभूत मन ही अन्तरात्मा हे, 
ऐसे मनसे जो मुझे भजता है अर्थात्‌ 
मेरा अत्यन्त प्रेमी होनेके कारण जो 


साधारणस्वभावतया मद्गतेन 
अन्तरात्मना मनसा वाह्याभ्यन्तर- 
सकडतिविरेसअय्चूतं मनो हि 


अन्तरात्मा, अत्यथमर्तप्रियत्वेन 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ 
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हु 


मया विना 


मदहतेन मनसा श्रद्धावान्‌ अत्यर्थम- 


त्प्रियत्वेन क्षणमात्रवियोगासहतया 
मत्प्रासिप्रवृत्तो त्वरावान्‌ यो मां 
भजते ; 

मां विचित्रानन्तमोग्यमोक्तुवगभो- 
गोपकरणभोगस्यानपरिपूणेनिखिल- 
जगहुदयविभवल्यलीलम्‌ अर्पृष्टाशे- 
षदोषानव धिकातिशयज्ञानबलेश्वये- 
वीर्यशषक्तितेजःग्रभृत्यसंख्येयकल्या- 
` णगुणगणनिधि स्वामिमतानुरूपेक- 
रूपाचिन्त्यदिव्याङ्टुतनित्यनिरवच- 
निरतिशयोज्ज्वस्यसोन्दर्यसोगन्ध्य- 
सौकुमार्यठावण्ययौवनाद्यनन्तगुण- 
निधिदिव्यरूपं वाद्मनसापरिच्छे्य- 
स्वरूपस्वमावम्‌ अपारकारुण्यसो- 
'शील्यवात्सल्योदायेंश्ररयमहोदधिम्‌ 


अनालोचितविशेषारेषलोकशरण्यं 
गी० रा० मा० १५-- 


स्वघारणालाभात्‌ | मेरे बिना अपना जीवन धारण करनेमें 


मी असमर्थ है इसलिये मुझमें लगे इए 
मनसे मुझे भजता है तथा जो श्रद्धावान 
भक्त मेरा अत्यन्त प्रेमी होनेके कारण 
मेरा क्षणमरका भी वियोग नहीं सह 
सकता अतएव मेरी प्राप्तिकी साधनामें 
अत्यन्त उतावला होकर जो मुझे भजता 
है ( वह मेरे मतमे श्रेष्ठतम है ) 
कहनेका अमिप्राय यह कि विचित्र 
अनन्त भोग्य पदार्थ, भोक्तबर्गं, भोग- 
साधन और मोगस्थानांसे परिपूर्ण निखिल 
जगतका उद्भव, पालन और संहार मेरी 
लीला है, सम्पूण दोषोंके स्पशसे रहित 
असीम अतिशय ज्ञान, बळ, ऐश्वर्य, वीर्य, 


शक्ति और तेज प्रमृति असंख्य कल्याण- 


मय गुणसमूहोंका में भण्डार हूँ; मेरा 
दिव्य श्रीविग्रह स्वेच्छानुरूप सदा एक- 
रस अचिन्त्य दिव्य अद्भुत नित्य निर्मछ 
निरतिशय औज्ज्वल्य, सौन्दर्य, सौगन्ध्य) 
सौकुमाय, छावण्य और योवनादि अनन्त 
गुणोंका आगार है; मेरा खरूप और 
भाव मन-वाणीसे अगोचर है, ऐसा मैं 
अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य, 
औदार्य और ऐख्वयेका महान्‌ समुद्र हूँ; 
भेदभावका विचार किये बिना ही समस्त _ 
छोकोंको शरण देनेवाला हूँ; शरणागतों- 
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प्रभतातिहरम्‌ आश्रितवात्सल्येक- 
जलघिम्‌ अखिलमनुजनयनविषयतां 
गतम्‌ अजहत्स्वस्वभावं वसुदेवशृहे 
अवतीणंम्‌ अनवधिकातिशयतेजसा 
निखिलं जगद्‌ भासयन्तम्‌ आत्मका- 
न्त्या विश्वम्‌ आप्यायन्तं भजते, 
सेवते उपास्ते इत्यथः । स मे युक्ततमो 
मतः, स॒ सवेभ्यः श्रेष्ठतम इति सवे 
सर्वदा यथावस्थितं स्वत एष 


साक्षात्कुवेन्‌ अहं मन्ये ॥ ४७॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- 
विरचिते श्रीमद्धगबद्दीताभाष्ये 


षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


के दुःखोंको हरण करनेवाला हूँ; 
आश्रितजनांके लिये वात्सल्यका एक- 
मात्र समुद्र हूँ; में अपने खभावको न 
छोड़ते हुए ही वसुदेवजीके घरमें अवतीर्ण 
होकर समस्त मनुष्योंके नेत्रोंका विषय 


बना हूँ और अपने अपरिमित अतिशय 


तेजसे अखिल जगतको प्रकाशित कर 
रहा हुँ--भपनी कान्तिसे विश्वको 
आप्यायित कर रहा हूँ, ऐसे मुझ 
परमेश्वरको जो भजता है---मेरी सेवा 
अर्थात्‌ उपासना करता है, वह मुझे युक्त- 
तम मान्य है----वह योगी सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, यह बात मैं, जो सब- 
को सब समय यथार्थ स्थितिमें अपने- 
आप ही साक्षात्‌ करनेवाला हूँ, खयं 
मानता हूँ ॥४७॥ 


इस परकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाहुजा- 
चायद्वारा रचित श्रीमद्मगबद्वीता- 
भाष्यके हिन्दी-भाषाठुवादका उठा 
अध्याय पूरा हुआ ॥६॥ 


ee TT 


चड 


3? 


मध्यम पटक 


सातवा अध्याय 


प्रथमेन अध्यायषट्केन परमग्रा- 
प्यभूतस्य परख ब्रह्मणो निरवद्यस्य 
निखिलजगदेककारणस्य सज्ञस्य 
सर्वभूतस्य सत्यसंकरपस्य महाविभूतेः 


श्रीमतो नारायणस्य ग्राप्त्युपायभूतं 
तदुपासनं वक्तुं तदङ्गभूतम्‌ आत्म- 


ज्ञानपूर्वककर्मानुष्ठानसाध्यं प्राप्तुः 


प्रत्यगात्मनो याथात्म्यदशनम्‌ 
उक्तम्‌ । 
इदानीं मध्यमेन पर्केन 


परन्रह्मभूतपरमपुरुषस्वरूपं तदुपासनं 
च भक्तिशब्दवाच्यम्‌ उच्यते। तदे- 


तद्‌ उत्तरत्र 'यतः ग्रवत्तिधृ तानां येन 


. जो प्राप्त करने योग्य वस्तुओंमें 

सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वथा दोषरहित हैं, 
सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र कारण हैं, 
और सबको सदा सब प्रकारसे जानते 
हैं, तथा सबके अन्तयीमी होनेके कारण 
समी प्राणी जिनके शरीर हैं, जिनका 
संकल्प सदा ही सत्य है, जिनकी 
विभूतियाँ महान्‌ और अनन्त हैं, उन 
परब्रह्म श्रीमान्‌ नारायणकी प्रातिके 
उपायरूप उनकी उपासनाका वर्णन 
करनेके लिये प्रथम छः अध्यायोंमे 
उपासनाके अङ्गूप आक्षज्ञानपूर्वक 
कमानुष्ठानसे सिद्ध होनेवाले आत्म- 
साक्षात्कारका यानी प्राप्तिकता जीवात्माके 
यथाथ खरूपदर्शनका वर्णन किया 
गया | 


अब बीचके छः अध्यायोंमें पत्रह्म- 
रूप परमपुरुषका खरूप और भक्ति! 
शब्दसे बतळायी जानेवाली उनकी 
उपासना कही जाती है । इसी भक्तिको 
आगे चलकर अठारहवें अध्यायमें 


जि 


२२८ श्रीमद्भगवद्गीता 

ni हय UH OC NED WE NOE SR nn nani hens HOC FOE UE NE NH HO आकार NON घा 
® € क 
सर्वोमिदं ततस्‌ । सवकर्मणा | “यतः प्रवृत्तिभूतानां येन १4७ 
तिङि विन्दति मानवः ॥? (2८ । 9६) | ततम्‌। खकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि 
इत्यारभ्य 'विमुच्य निर्ममः ज्ञान्तो | चिन्दृति मानवः ॥! से आरम्भ करके 
| | 'विमुच्य निममः शान्तो अ्रह्मभूयाय 

बेह्मयूयाय कल्पते | बरह्मथूतः प्रसन्नात्मा 


` | कल्पते। अह्मभूतः प्रसन्नात्मा न 
न शोचात न काङ्कति ॥ समः सर्वेषु | शोचति न काङ्खति ॥ समः सर्वेषु 
भूतेपु मद्धाकि लगते पराम्‌ ॥ (४८ । 


भूतेषु मद्भक्तिं ळुंभते पराम्‌।' 
५२, ५४ ) इति वक्ष्यते । तक इस प्रकार कहेंगे । 
उपासनं तु भक्तिरूपापन्नम्‌ एव 


उपासना ही जब भक्तिके रूपमें 
परमप्राप्त्युपायसूतम्‌ इति वेदान्त- 


परिणत हो जाती है, तब वही परम 
पुरुषकी ग्राप्तिकी उपाय बन जाती 

वाक्यसिद्धस्‌ “तमेक विदित्वातिम्त्यु- 

मोति? (श्वेता? ३। ८) “तमेवं बिद्रा- 


है । यह वेदान्तवाक्योंसे सिद्ध है । 
'उसी (परमेश्वर) को जानकर मनुष्य 
है १ ¢ 

सृत्युसे पार हो जाता है” 'उलको 
इस प्रकार जाननेवाला विद्वान यहाँ 
अस्त ( जन्म-मृत्युरहित ) हो जाता 
है! इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे बताये हुए 
ज्ञानकी 'हे इवेतकेतो ! आत्मा ही 
देखनेयोग्य, सुनने योग्य मनन करने 
योग्य ओर निदिध्यासन करने योग्य 
3 १9८६ र कक 

है।” “आत्मस्वरूप लोककी ही उपासना 
करनी चाहिये |! 'अन्तःकरणकी शुद्धि- 
१ [a | 
से स्थायी स्मृति होती है, स्सृतिक 
प्राप्तिसे सारी ग्रन्थियाका भलीभाँति 
नाश हो जाता है? ( उस परमपुरुष- 
के साक्षात्कारसे ) हृदयकी ग्रन्थियो- 
का भेदन हो जाता है” इत्यादि वचनों- 
के साथ एकार्थता होनेके कारण यह 
बात समझमें आती है कि चिन्तन- 
प्रवाहरूप उस ज्ञानको, जो दर्शनके समान 
आकारवाला हो जाता है, ध्यान और 


उपासना शब्दसे कहा गया है | 


नशत इह्‌ भवति’ ( नृ० ६० ता० 


ON AN के 


7०1३ ) इत्यादिना अभिहितं वेदनम्‌ 
आत्मा वा अरे द्रशव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः? (३०३० २।४। 
4 ) आत्मानमेव लोकङुपास्तीत” (ब० 
उ० 7? । 9 । १५ ) “तत्वयुद्धो धुवा 
सृतिः, स्फरतिलम्मे सर्वयन्थीनां तिप्र- 
मोक्ष” ( छा० उ०,७। २६ । २ ) 
'भिधते हृदयमान्थिः? ( मु० उ० ?। 
४1८ ) इत्यादिभिः ऐकार्थ्यात्‌ 
स्मृतिसंतानरूपं दर्शनसमानाकारं 
भ्यानोपासनशब्द्वाच्यस्‌ इति 
अवगम्यते । 
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पुनश्च -- 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रृतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा बिवुणुते तनूं स्वाम्‌ ॥' 

( मु० उ० ३।१।२) 
इति विशेषणात्‌ परेण आत्मना बरणी- 
यताहेतुभूतं सरयमाणविपयस्य 
अत्यर्थप्रियत्वेन खयम्‌ अपि अत्यर्थ 
प्रियरूपं स्मृतिसंतानम्‌ एव उपासन- 
शब्दवाच्यम्‌ इति हि निश्चीयते, तद्‌ 
एव भक्तिः इत्युच्यते स्नेह एव मनुष्यानं 
मक्तिरित्युच्यते बुधैः ( लेङ्ग० उ० 
खं ) इति वचनात्‌ । 
“अतस्तमेव बिद्वानप्रत इह्‌ भवति’ 
( तृ० पू० उ० १? | )'वान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ ( श्वेता० ३ । ८) 
“नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया | 
राक्य एवंविधो द्रष्टं हष्टवानसि मां यथा॥ 
मत्तया त्वनन्यया शक्य अहृमेवं विधो ऽर्जुन । 
ज्ञाठु द्रष्टं च तत्तवेत ग्रवेष्टुं च परंतप ॥* 
(2? । ५३-५४) इत्यनयोः एकाथ- 
त्वं सिद्धं भवति । 


तत्र सप्तमी तावद्‌ 
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इसके सिवा 'यह आत्मा न तो 
प्रवचनसे ही प्राप्त हो सकता हे, न 
बुद्धिसे ओर न बहुत खुननेसे ही । 
यह जिसको वरण कर लेता है, 
उसीको मिलता हे--उसीके लिये 
यह परमात्मा अपना रूप प्रकट कर 
देता है ।' इस विशेषणसे भी यह निश्चय 
होता हैं कि परमपुरुषके द्वारा वरण 
किये जाने योग्य बननेका जो कारण है 
और स्मरण किया जानेवाला विषय 
अत्यन्त प्रिय होनेसे जो खयं भी अत्यन्त 
प्रियरूप है, ऐसे चिन्तनके प्रवाहको 
ही उपासना कहा गया है | 
उसीको “भक्ति! कहते है । यही बात 
'स्नेहपूवक बार-बार ध्यान करनेको 
ही शानी जन भक्ति कहते हैं? 
इस वचनसे कही गयी है| 'उसीको 
इस प्रकारं जाननेवाला-विद्वान्‌ 
यहाँ अमृत हो जाता है? “परम 
पुरुषकी प्रा्िके लिये दूसरा कोई 
मार्ग नहीं दीखता? इस वाक्यकी और 
“नाहं वेदने तपसा न दानेन न 
चेज्यया । शक्य एवंविधो द्रष्ट 
हष्टवानसि मां यथा ॥ भक्त्या 
त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो ऽजुन । 
शातुं दरष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥' 
इन वचनोंकी एकार्थता ऐसा माननेसे 
ही सिद्ध होती है । 


मध्यम षटूकके अन्तर्गत इस 


सातवें अध्यायमें उपास्यरूप परमपुरुषके 
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श्रीमठ्ठगवद्वीता 
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उपास्यभूतपरमपुरुषखरूपयाथात्म्यं 


प्रकृत्या तत्तरोधानं तन्निवृत्तये 


he 


मगवत्प्रपाततः 


ज्ञानिनः श्रेष्टचं चोच्यते-- 


उपासकविधाभेदो 


खरूपका यथार्थ तत्त्व, ( जीवोंके लिये ) 
प्रकृतिके आवरणसे उसका ढका जाना, 
और उस आवरणकी निवृत्तिके लिये 
भगवान्‌की शरणागति, उपासकोके प्रकार- 
भेद और उनमें ज्ञानीकी श्रेष्टताका 
वर्णन किया जाता है-- 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥ 
थ्ीमगवान्‌ बोले-परथापुत्र ( अर्जुन ) ! मुझमें आसक्त मनवाळा, मेरे 
ही आश्रित हुआ, मेरी प्रा्िके साधनरूप योगमें छगा हुआ तू बिना सन्देहके 
जैसे सम्पूर्णतासे मुझे जानेगा, उसे सुन ॥ १ ॥ 


मयि आभिमुख्येन आसक्तमनाः 

मस्म्रियत्वातिरेकेण मत्खरूपेण गुणे: 
च चेष्टितेन मद्विभूत्या विश्लेषे सति 
तत्क्षणाद्‌ एव विशीयमाणखमाव- 
तया मयि सुगाटं बद्धमना; मदाश्रयः 
तथा खयं च मया विना विशीय्य- 
माणतया मदाश्रयः मदेकाधारः मद्योग 
युझन्‌ योकतुं प्रवृत्तो योगविषयभूतं 
माम्‌ असंरायं निःसंशयं समग्रं सकलं 
यथा ज्ञास्यसि येन ज्ञानेन उक्तेन 
ज्ञास्यसि तद्‌ ज्ञानम्‌ अवशितमनाः 
शयु ॥ १॥ 


amen ae बालक | 


मेरी सम्मुखतासे मुझमें मनको 
आसक्त करके---मुझमें अत्यन्त प्रेम 
होनेके कारण मेरे खरूपसे, गुणों- 
से, लीलाओंसे और मेरी विभूतियोंसे 
वियोग होनेपर उसी क्षण अत्यन्त खिन्न 
हो जानेके स्वभावसे मुझमें मनकी 
विशेष गाढ़ स्थितिवाला होकर, और 
मेरे आश्रित--मेरे वियोगसे ही 
अत्यन्त खिन्न हो जानेके स्वभावसे 
केवछ मुझको ही एकमात्र आधार 
बनानेवाला होकर, मुझे प्राप्त करनेके 
साधनरूप योगमें छगा हुआ तू योगके 
लक्ष्यरूप मुझ परमेश्वरको बिना सन्देहके 
समग्रतासे जैसे जानेगा--बतलये 
हुए जिस ज्ञानसे जानेगा, उस ज्ञानको 
निश्चल मनवाला होकर सुन ॥ १ ॥ 


i 
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ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 


में तुझको यह ज्ञान विज्ञानके सहित पूर्णरूपसे बतलाउँगा, जिसको जान- 
कर फिर यहाँ और जानने योग्य ( कुछ मी ) शेष नहीं बचेगा || २ ॥ 


अहं ते मद्विषयम्‌ इदं शनं विज्ञानेन 
सह अशेषतो वक्ष्यामि | विज्ञानं हि विधि 
त्ताकारविषयं ज्ञानम्‌, यथा अहं मद्दय- 


तिरिक्तात्‌ समस्तचिदचिद्वस्तुजातात्‌ 


निखिलहेयप्रत्यनीकतया अनवधिका- 


तिशयासंर्येयकल्याणगुणगणानन्त- 
महाविभूतितया च विविक्तः तेन 
विविक्तविषयज्ञानेन सह मत्खरूप- 
विषयज्ञानं वक्ष्यामि। किं बहुना 
यद्‌ ज्ञानं ज्ञाता मयि पुनः अन्यद्‌ ज्ञातव्यं | 


न अवरिष्यते ॥ २ ॥ 


में तुझको यह मद्विषयक ज्ञान 
विज्ञानके सहित  निःशेषख्पसे 
बतढाउँगा । प्रकृतिसंसर्गरहित खरूप- 
के साङ्घोपाङ्ग ज्ञानका नाम विज्ञान है । 
मैं जिस प्रकार सम्पूणे हेय गुणगणोंसे 
रहित और असीम अतिशय असंख्य 
कल्याणमय गुणगणरूप अनन्त महा- 
विभूतियोंसे युक्त होनेके कारण मेरे 
अतिरिक्त समस्त चेतनाचेतन वस्तुमात्रके 
संसर्गसे रहित हूँ, उस असङ्गता-विषयक 
ज्ञानके सहित मरे स्वरूप-विषयक ज्ञानको 
बतलाऊँगा । अधिक क्या, ( मैं ऐसे 
ज्ञानको बतढाउँगा ) जिसको जान 
लेनेके पश्चात्‌ और मुझमें जानने योग्य 
कुछ भी नहीं बच रहेगा ॥ २ ॥ 


—— e000 


वक्ष्यमाणस्य ज्ञानख दृष्प्रापतास्‌ 
आह 


मनुष्याणां 


आगे जिस ज्ञानका वर्णन किया 
जायगा, उसकी दुलमता बतलाते है-- 


सहस्रेषु कश्चिद्धतति सिद्धये । 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्‌ मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
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सहस्रो मनुष्योमें कोई एक ही सिद्धिपर्यन्त यत्न करता है और सिद्धिपर्यन्त 
यत्त करनेवाले पुरुषांमें भी कोई एक ही मुक्षे तखसे जानता है ॥ ३ ॥ 


मनुष्या! शास्राधिकारयोग्याः 
तेषां सहसेषु कश्चिद्‌ एवं सिद्धि- 
पर्यन्त यतते । सिद्धिपर्यन्तं पतमाना- 
नां सहस्ेपु कश्रिदू एवं मां विदित्वा 
मत्तः सिद्धये यतते । मद्विदां सहस्लेष॒ 
तत्ततो यथावत्खितं मां वेत्ति न 
कश्चिद्‌ इति अभिप्राय; । भ्त 
महात्मा पुदुलंब”/ (७। 2९ ) ममां 
ठु वेद न कश्चन” (७ ।१६ ) इति 
हि वक्ष्यते ॥ ३ ॥ 


जिसको राल्नमें अधिकार है, वही 
मनुष्य हे ऐसे सह्लों मनुष्योंमें-कोई 
ही सिद्विकी ग्रा्ितक यत्न करता है | 
सिद्धि प्रात होनेतक यत्न करनेवाले 
सहस्रो मनुष्योंमेंसे कोई ही मुझे जानकर 
मुझसे सिद्धि पानेके लिये यत्न करता है | 
मुझको जाननेवाले सहस्रोमें कोई ही 
मुझ परमेश्वरको तत्तसे--यथार्थ 
स्वूपसे जानता है | अभिप्राय यह 
कि कोई भी नहीं ( जानता ) । क्योंकि 
'स महात्मा सुदुलमः' “मां तु वेद न 
कश्चन' यह आगे कहेंगे ॥ ३॥ | 


—— DEE 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 


अहङ्कार इतीयं मे 


भिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥ ४ ॥ 


थ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार--यह आठ 


प्रकारकी प्रकृति मेरी है | ४ ॥ 


अस्थ विचित्रानन्दभोग्यभोगोप- | 


करणमोगस्यानरूपेण अवपखितस 
जगतः प्रकृतिः इयं गन्धादिगुणक- 
पृथिव्यप्तेजोवाय्ाकाशादिरूपेण 
मनःग्रसृतीन्द्रिरूपेण च महद- 
हंकाररूपेण च अष्टधा भिन्ना मदीया 
इति विद्धि ॥ ४ ॥ 


इस विचित्र अनन्त भोग्य ( भोग्य 
पदार्थों ), भोगोंके साधनों और भोग 
स्थानोंके रूपमें स्थित जगतकी कारण- 
रूपा यह प्रकृति, गन्ध आदि गुणोंवाले 
पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाशके 
रूपमें तथा मन आदि इन्द्रियोंके रूपमे 
और महत्तत्व एवं अहङ्कारके रूपमें- 
इस प्रकार आठ भेदोमि विभक्त है- 
इसको तू मेरी समझ ॥ ४ ॥ 


OCC ar 
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अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विदि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


` यह अपरा है । अब इससे दूसरी हे महाबाहो अजुन ! तू मेरी जीवरूपा 
परा प्रकृतिको जान, जिससे यह जगत्‌ धारण किया जाता है ॥ ५ || 


इयं मम अपरा प्रकृतिः, इतः तु 
अन्याम्‌ इतः अचेतनायाः चेतनभोग्य- 
भूतायाः प्रकृतेः बिसजातीयाकारां 
जीवभूतां परां तस्याः भोक्तृत्वेन 
प्रधानभूतां चेतनरूपां मदीयां 
प्रकृति विद्वि यया इदम्‌ अचेतनं कृत्खं 
जगद्‌ धायते ॥ ५॥ 


यह मेरी अपरा प्रक्कति है । इससे 
दूसरी यानी जिसका स्वरूप चेतनकी 
मोग्यरूपा इस जड प्रकृतिसे विलक्षण 
है और जो इस जड *प्रकृतिकी भोक्त्री 
होनेके कारण प्रधानरूप है उसको 
तू मेरी जीवनामक चेतनरूप परा प्रकृति 
समझ, जिसने कि इस समूचे जड 
जगतूको धारण कर रक्खा हैं || ५ ॥ 


St 


एतद्योनीनि 


भूतानि 


सवोणीत्युपधारय । 


अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
ऐसा जान कि सम्पूर्ण भूतप्राणी इन्हीं दोनों योनियोंवाले हैं ( मेरी ये दो 
प्रकृति ही सबकी कारण हैं ) अतः में इस समूचे जगतूकी उत्पत्ति और प्रलयका 


स्थान हूं ॥| ६ ॥ 
एतच्चेतनाचेतनसमष्टिरूपमदीय- 
प्रकृतिद्वययोनीनि ब्रह्मादिस्तम्बपय- 
न्तानि उच्चावचभावेन अवख्थितानि 
चिदचिन्मिश्राणि सर्वाणि भूतानि 
मदीयानि इति उपधारय, मदीय- 
प्रकृतिहययोनीनि हि तानि मदी- 
यानि एव | तथा प्रकृतिठ्ठययोनित्वेन 


उँचे-नीचे भावमें स्थित ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्ब पर्यन्त जड-चेतन-मिश्रित 
समस्त ग्राणियोंकी यह मेरी जड और 
चेतन समश्रिप दोनों प्रकृतियाँ ही 
कारण है । अतः ये सब ( प्राणी ) मेरे 
हैं, तू ऐसा समझ; क्योंकि ये मेरी 
दोनों प्रकृतियांसे उत्पन्न होनेवाले 
हैं, अतः मेरे ही हैं। तथा दोनों 
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कृत्सस्य जगतः, तयोः द्योः अपि 
मद्योनित्वेन 7 दीयत्वेन च कृत्खस्य 
जगतः अहम्‌ एव प्रभवः अहम्‌ एव 
प्रख्यः अहम्‌ एव च शेषी इति 
उपधारय । 


तयोः चिदचित्समष्टिभूतयोः 
प्रकृतिपुरुषयोः अपि परमपुरुषः 
योनित्वं श्रुतिस्मृतिसिद्धम्‌ । 


“महानव्यक्त लीयते अव्यक्तमक्षरे लीयते 
अक्षरं तमति लीयते तमः परे देवे एकी- 
सवति? ( सु० उ० ? ) “विष्णोः स्व- 
रूपापरतो,दिते ट्रे रूपे प्रधान पुरुषश्च” 
(वि? पु०१। 1९1२४ ) अक्कतिर्या 
मया ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरापणी । 
पुरुषशाप्युमावेतो लीयेते परमात्मनि ॥ 


परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः ।. 


विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते॥” 
( वि० पु०६।। २८, ३९) 
इत्यादिका हि श्रुतिस्सृतयः ॥ ६ ॥ 


प्रकृतियाँ समूचे जगतका कारण है, 
तथा उन दोनों प्रकृतियोंका भी मैं कारण 
हुँ और वे मेरी हैं, इसलिये समूचे 
जगतूका मैं ही प्रभव हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, 
तथा मैं ही शेषी (स्वामी) हूँ, ऐसा समझ | 

उन समष्टिरप. जडचेतन प्रकृति 
ओर पुरुषका मी कारण परमपुरुष है । 
यह बात श्रुति-स्मृतिसे सिद्ध है । 
उदाहरणतः 'महत्तस्व अव्यक्तम लीन 
होता है, अव्यक्त अक्षरमें लीन होता 
है, अक्षर तममे लीन होता है, तम 
परमपुरुषमे एक हो जाता है ।' 
‘ब्रह्मन्‌ ! विष्णुके खरूपसे फिर दो रूप 
प्रकट इण एक प्रधान ( जड 
प्रकृति) और दूसरा पुरुष ( चेतन: 
प्रकृति )” “जो मेरे द्वारा बतळायी हुई 
व्यक्त और अव्यक्तरूपा प्रकृति है, 
वह ओर पुरुष--ये दोनों ही परमात्मा- 
में लीन हो जाते हैं । परमात्मा परम 
ईश्वर सबका आधार है । वह वेद 
ओर वेदान्तोमे विष्णु नामसे गाया 
जाता है? इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँ हैं ॥६॥ 


मन्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 
6 ७ + क 
मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥७॥ 
अजुन | मुझसे श्रेष्ठतर दूसरा कुछ भी नहीं है । सूत्रमें मणियोंके समान 


यह सब मुझमें पिरोया हुआ है ॥ ७ ॥ 


यथा सर्वकारणस्थ अपि प्रकृति- 


जेसे सबकी .कारणरूपा दोनों 


इयस्य कारणत्वेन सर्वाचेतनवस्तु- | प्रकृतियोंका भी कारण होनेसे, समस्त 
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शेषिणः चेतनस्य अपि शेषित्वेन 
कारणतया शेषितया च अहं परतरः, 
तथा ज्ञानश्चक्तिबलादिगुणयोगेन 
च अहम्‌ एव परतरः मत्तः अन्यत्‌ 
मद्व्यतिरिक्तं किञ्चिद्‌ ज्ञानबलादि- 
गुणान्तरयोगि परतरं न अस्ति । 

सवम्‌ इदं चिदचिद्वस्तुजातं कायो- 
वस्थं कारणावस्थं च मच्छरीरभूतं 
सूत्रे मणिगणवदात्मतया अवस्थिते 
मयि प्रोतम्‌ आश्रितम्‌ । 

यस्य पृथिवी झरीरम्‌” ( बृ० ३० 
२।७।२३) 'यस्यात्मा ग्ररीरम' 
( झ० ब्रा० ?४ । ५।६।५। 
३०.) एप सवभूतान्तरात्मापहृतपाप्मा, 
“दिव्यो देव एको नारायणः” ( तु० 
उ०७ ) इति आत्मशरीरमावेन अव- 
स्थानम्‌ च जगहद्मणोः अन्तर्यामि- 
ब्राह्मणादिषु सिद्धस्‌ ॥ ७॥ 


अतः सवस्य परमपुरुषशरीरत्वेन 
आत्मभूतपरमपुरुषप्रकारत्वात्‌ सर्वे- 
प्रकारः परमपुरुष एव अवस्थित इति 
सबै; शंब्देश तस्य एव अभिधानम्‌ 
इति तत्तत्सामानाधिकरण्येन आह 
रसः अहम्‌ इति चतुभिंः— 


जड वस्तुओंके स्वामी, चेतनका भी मैं 
खामी हूँ इसलिये मैं कारणरूपसे और 
स्रामीरूपसे सबसे अत्यन्त पर हूँ, वेसे ही 
ज्ञनशक्ति-बल आदि गुणांकी प्रतियोगितामें 
भी मैं ही श्रेष्ठतर हूँ | क्षान-बळ आदि 
गुणोंकी प्रतियोगितामें मुझसे अतिरिक्त 
कुछ भी श्रेष्ठतर नहीं है । 
ये कार्यावस्था और कारणावस्थामें स्थित 
मेरे शरीररूप समस्त जडचेतन वस्तुमात्र, 
उनमें आत्मरूपसे स्थित मुझ परमेश्वरम 
सुत्रमें पिरोये इए मणियोंकी भाँति 
पिरोये इए हैं---मेरे आश्रित हैं । 
'जिसका पृथ्वी शरीर है, 'जिसका 
आत्मा शारीर हे,” “यह सब प्राणियाँ- 
का अन्तरात्मा पापांसे रहित, 


5 


दिव्य देव पक नारायण हे 
इस प्रकार जगतका शरीररूपमें ओर 
ब्रह्मका आत्मरूपमे स्थित होना अन्तर्यामि- 
ब्राह्मणादि प्रसंगोमे प्रसिद्ध है | ७ ॥ 


परमपुरुषका शरीर होनेके नाते, 
सब कुछ, उनके आत्मरूप परमपुरुषका 
ही खरूप है; अतएव सब छूपोंमे 
परमपुरुष ही स्थित है । इसलिये 
समस्त राब्दोसे उसीका वर्णन है । 
इसीसे उस-उसकी समानाधिकरणतासे 
इस बातको :रसो$हं'से लेकर चार 
इलोकोंमे बतलाते हैँ--- 


२३६ . श्रीमद्वगबद्वीता 


रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभाऽस्मि शशिसूययो; । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 
च ७ ¢ 
पुण्या गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्रिषु ॥ & ॥ 
बोजं मां सर्वभूताना विदि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुडधिबुँडिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १ ०॥ 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ । 
धमोविददों भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११॥ 
अजुन ! जळोंमें में रस, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रमा, सब वेदोंमें ओंकार, 
आकाशमें शब्द्‌ और पुरुषोमें पुरुषत्व हूँ । परथ्वीमें पवित्र गन्ध, अग्निमें तेज, सब 
ग्राणियोंमें जीवनी शक्ति और तपखियोंमें तप मैं हुँ | अर्जुन ! समस्त प्राणियों- 
का सनातन बीज तू मुझको जान ! बुद्विमानोंकी बुद्धि और तेजखियोंका तेज 
में हूँ । भरतश्रेष्ठ ! वळ्वानोंका कामरागसे सर्वथा रहित बल और प्राणियोंमे 
धमेसे अविरुद्ध ( धर्मसम्मत ) काम मैं हूँ || ८-११ ॥ 
एते सर्वे विलक्षणा भावा मत्त एब , ये समी विलक्षण भाव मुझसे ही 


उत्पन्नाः मच्छेषभूता मच्छरीरतया | उपन है, मेरे ही शेषभूत (अधीन) है और 
छ मेरे शरीर होनेसे मुझमें ही स्थित 
मयि एव अवखिता;, अतः तत्प्रकारः हैं; अतएव उन-उन लमे में ही 


अहम्‌ एव अवस्थितः ॥ ८-११॥। | स्थित हो रहा हुँ ॥ ८-११ ॥ 


ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विदि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१ २॥ 


और जो मी ये सात्त्विक, राजस तथा तामस भाव हैं, वे मुझसे ही उत्पन्न 
हैं, तू उनको ऐसा समझ । परन्तु मैं उनमें नहीं हू, वे मुझमें हैं || १२ ॥ 
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किं विशिष्य अमिधीयते, 
सात्विकाः राजसाः तामसाः च जगति 
भोग्यत्वेन देहत्वेन इन्द्रियत्वेन 
तत्तद्धेतुत्वेन च अवस्थिता ये भावा: 
तान्‌ सर्वान्‌ मत्त एव उत्पन्नान्‌ विद्वि ते 
मच्छरीरतया मयि एव अवशिता 
इति च। नतु अहं तेषु न अहं कदाचिद्‌ 
अपितदायत्तस्थितिः, अन्यत्र आत्मा- 
यत्तस्थितित्वे अपि शरीरस्य शरीरेण 
आत्मनः खतो अपि उपकारो 
विद्यते, मम तु तेः न कश्चित्‌ तथा- 
विध उपकारः केवलं लीला एव 


ग्रयोजनम्‌ इत्यरथः | १२ ॥ 


mmm अज 


त्रिभिगुणमयेभोवेरेभिः 


gn] 


विशेष क्या कहा जाय, जगतमें 


भोग्यरूपसे, शरीररूपसे, इन्द्रियरूपसे 


और उनके कारणरूपसे स्थित जो भी 
सात्विक, राजस और तामस माव हैं, उन 
सबको तू मुझसे ही उत्पन्न हुए समझ । 
और साथ हीं यह भी समझ कि वे मेरे 
शरीररूप होनेके कारण मुझमें ही 
स्थित हैं, किन्तु मैं उनमें स्थित नहीं 
हूँ अर्थात्‌ किसी कालमे भी मैं उनके 
सहारेपर स्थित नहीं हूँ । अभिप्राय यह है 
कि अन्यत्र ( अन्य जीवोरमे ) शरीरकी 
स्थिति आत्माके अधीन होनेपर भी 
शरीरसे आत्माकी स्थितिमें भी कुछ 
उपकार होता है; परन्तु मेरा 
उन ( जीवोंसे या शरीर-इन्द्रियादि ) 
से वेसा कोई भी उपकार नहीं 
होता । मेरा प्रयोजन तो केवळ लीला 
ही है ॥ १२॥ 


सवेमिदं 


कक 


जगत्‌ । 


मोहितं नाभिजानाति सामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


थो 


इन गुणमय तीन प्रकारके पदा 


से मोहित हुआ यह सब जगत्‌ इनसे श्रेष्ठतर 


मुझ अविनाशीको नहीं जानता है | १३ ॥ 


तदेवं चेतनाचेतनात्मकं कृत्स्न 


इस प्रकार यह जडचेतनात्मक 


जगत्‌ मदीयं काले काले मत्त एव | समचा जगत्‌ मेरा है, समय-समुयप्र 


उत्पद्यते मयि च प्रलीयते मयि एव 


मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझमें ळय 
होता है और मुझमें ही स्थित है तथा 


अवस्थितं मच्छरीरभूतं मदात्मकं | मेरा ही शरीरभूत और मदात्मक 
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च, इति अहम्‌ एव कार्यावस्थायां 
कारणावस्थायां च सर्वशरीरतया 
सवंग्रकारः अवस्थितः । अतः कारण- 
त्वेन शेषित्वेन च ज्ञानाद्यसंख्येय- 
कल्याणगुणगणेः च अहम्‌ एव सर्वे! 
प्रकारे! परतरः । मत्तः अन्यत्‌ केन 
अपि कल्याणगुणगणेन परतरं न 
विद्यते । एवंभूतं मां त्रिभ्यः 
साच्तिकराजसतामसगुणमयेम्यः भा- 
वेभ्यः परं मदसाधारणेः कल्याण- 
गुणगणैः तत्तद्घोग्यताप्रकारे: च परम्‌ 
उत्कृष्टतमम्‌ अव्ययं सदा एकरूपम्‌ 
अपि तेः एव त्रिमिः गुणमयैः निहीनतरैः 
क्षणविध्वंसिमिः पूवकर्मानुगुणदेहे- 
न्द्रियमोग्यत्वेन अवखितेः पदार्थे: 
मोहितं देवतियब्वनुष्यस्थावरात्मना 
अवस्थितम्‌ इदं जगत्‌ न अभि- 


जानाति ॥ १३ ॥ 


है अर्थात्‌ मैं ही इसका आत्मा हूँ । 
अतः कार्य-अवस्था और कारण-अवस्थामें 
मैं ही सब शारीरोंके रूपमें सब प्रकारसे 
स्थित हूँ। अतः कारणरूपसे, शेषी (खामी) 
रूपसे और ज्ञान आदि असंख्य कल्याणमय 
गुणगणोंकी ग्रतियोगितामें भी सब 
प्रकारसे मैं ही सबसे श्रेष्ठतर हूँ । मेरे 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी किसी भी कल्याण- 
मय गुणगणके नाते मुझसे श्रेष्ठतर नहीं है । 
ऐसे मुझ परमेश्वरको, जो कि इन 
सात्त्विक, राजस और तामस तीनों 
प्रकारके गुणमय भावोंसे पर हूँ तथा 
मेरे असाधारण कल्याणमय गुणगणोंके 
कारण और उन-उनके भोग्यताके 
प्रकारोके कारण मी अत्यन्त श्रेष्ठतर 
हूँ, इस प्रकार सदा एकरूप रहनेवाले 
अविनारीको भी यह तीनों गुणोंसे 
मोहित हुआ जगत्‌ नहीं जानता यानी 
उन्हा. अत्यन्त हीनतर क्षणभंगुर 
पूवेकर्मानुसार मिळनेवाले शरीर-इन्द्रियों- 
के आकारमें स्थित तीनों प्रकारके 
गुणमय पदार्थॉसे मोहित हुआ, यह देव, 
तियंक्‌, मनुष्य और स्थावरोंके रूपमे 
स्थित जगत्‌ मुझको नहीं जानता ॥ १ ३॥ 


— FS 


` कथं खत एव अनवधिकातिशया- 


आप ( परमेश्वर ) जो खभावसे 
ही असीम, अतिशय आनन्दरूप, 


नन्दे नित्ये सदा एकरूपे लौकिक- नित्य और सदा एकरूपमें रहनेवाले 
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वस्तुभोग्यताप्रकारे! च उत्कृष्टतमे 
स्वयि स्थिते अपि अत्यन्तनिहीनेषु 
गुणमयेषु अखिरेषु भावेषु सवस्य 
भोक्तृवर्गस्य भोग्यत्वबुद्धिः उपजायते 
इत्यत्र आह-- 


एवं समस्त लौकिक वस्तुओंके भोम्यता- 
प्रकारोंकी अपेक्षा श्रेष्ठतम हैं, ऐसे 
आपके रहनेपर भी इन अत्यन्त हीन, 
क्षणिक, गुणमय भावोमें सभी जीव- 
वर्गकी भोग्य-बुद्धि केसे हो जाती है, 
इस विषयमे कहते हैं-- 


दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 


यह मेरी गुणमयी देवी माया निःसन्देह दुस्तर है ( पर ) जो एकमात्र मेरी 
शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे इस मायासे तर जते हैं ॥ १४ ॥ 


मम एषा गुणमयी सखरजस्तमो- 
मयी माया यसादू देवी देवेन क्रीडा- 


आप आ 
प्रवृत्तन मया एव निर्मिता तसात्सवः 
दुरत्यया दुरतिक्रमा । 


अस्याः न 


राक्षसास्रादीनाम्‌ इव विचित्रकाये- 
करत्वेन, यथा च “ततो भगवता 
तस्य रक्षार्थं चक्रसुत्तमम्‌ । आजगाम 
समाज्ञपं ज्वालामालि तुदर्शनम्‌ ॥ तेन 


मायासहस्र तच्छम्बरस्याशुगामिना । 


बालस्य रक्षता देहमेकेहांधेन सूदितम्‌॥' 


जिससे कि यह मेरी गुणमयी-- 
सत्व, रज और तमोमयी माया दवी 
है-- छीछाके लिये प्रवृत्त मुझ परमदेव- 
के द्वारा निर्मित है, इसलिये यह सभी- 
से दुस्तर है अर्थात्‌ इसको पार करना 
नितान्त ही कठिन है । 

असुर, राक्षस और अस्नादिकी 
भाँति विचित्र कार्य करनेवाली होनेके 
कारण इसका नाम माया है । जसे कि 
“उसके बाद उस बाळककी रक्षाके लिये 
भगवानको आज्ञा पाकर प्रज्वलित 
अग्निकी लपर्टाके द्वारा देदीप्यमान 
सर्वोत्तम सुद्शनचक वहाँ आ पहुँचा । 
उस शीघ्रगामी चक्रने बालकके शरीर- 
की रक्षामें संलग्न हो शम्बरासुरैकी 
उस सहस्थो प्रकारकी मायाको 
टुकड़े-टुकड़े काटकर नष्ट कर 


(बि० पु० (1? ९।१ ९-२०) इत्यादो, | दिया ।' इत्यादि । 
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अतो मायाशब्दो न | 
वाची । ऐन्द्रजालिकादिषु अपि 
केनचिद्‌ मन्त्रौषधादिना मिथ्यार्थ- 
विषयायाः पारमार्थिक्या एव 
बुद्ध; उत्पादकत्वेन मायावी इति 
प्रयोगः । तथा मन्त्रोषधादिः एव 
च तत्र माया, सवंम्रयोगेषु अनुगतस्य 
एकस्य एव शब्दार्थत्वात्‌ । तत्र 
मिथ्यार्थेषु मायाशब्दप्रयोगो माया- 
कार्यबुद्रिविषयत्वेन औपचारिक, 
मञ्चाः कोच्चन्ति’ इतिवत्‌ । 

एषा गुणमयी पारमार्थिकी 
भगवन्माया एव “मायां तु ग्रकृतिं 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌’ ( श्वेता० 
४17० ) इत्यादिषु अभिधीयते | 

अस्याः कार्य भगयत्खरूपतिरो- 
धानं खखरूपभाग्यत्वबुद्धिः च, अतो 
भगवन्मायया माहितं सब जगद भग- 
बन्तम्‌ अनवभिकातिशयानन्द- 
सरूपं न अभिजानाति । 

मायाविमोचनोपायम्‌ आह-- 

श्री 


माम्‌एव स॒त्यसंकल्पं परमकारुणिकम्‌ 


अनालाचितबिरेषाशेषलोकशरण्यं ये 


अतएव “मासा? शब्द मिथ्या वस्तुका 
वाचक नहीं है । बाजीगर आदिको 
भी किसी मन्त्र या औषधके द्वारा 
मिथ्या वस्तुके विषयमें सत्यता-बुद्धि 
उत्पन्न कर देनेवाला होनेके कारण ही 
“मायावी? कहते हैं | वस्तुत: वहाँ मन्त्र 
और औषध आदि ही माया है । सब 
्रयोगामें अनुगत एक ही वस्तुको ( माया ) 
शब्दका अथ माना जा सकता है | अत: 
मिथ्या वस्तुओंमें जो माया शब्दका प्रयोग 
है, वह मायाजनित बुद्विका विषय होनेके 
कारण औपचारिक है । जैसे कि 
“मचाने चिल्ला रही हैं? यह प्रयोग है | 

यह गुणमयी सत्य वस्तु भगवान्‌की 
माया ही 'प्रकतिको तो माया और 
महेश्वरको मायावी समझ ।' इत्यादि 
श्रुतियोंमें कही गयी है | 

भगवान्‌के खरूपको छिपा देना 
और अपने खरूपमें भोग्यबुद्धि करा 
देना, इस मायाका कार्य है । इसलिये 
भगवानूकी मायासे मोहित हुआ सब 
जगत्‌ असाम अतिशय आनन्दखरूप 
भगवानको नहीं जानता | 

मायासे छूटनेका उपाय बतळाते 
हैँ--जो मनुष्य केवलमात्र सत्य- 
सङ्कल्प, परमदयाछु और बिना किसी 
छोटे-बड़ेकी भेददृष्टिके सबको शरण 
देनेवाले मुझ परमेश्‍वरकी ही शरण 
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शरणं प्रपदन्ते ते एतां मदीयां गुण- | ग्रहण कर लेते हैं, वे मेरी इस गुणमयी 
मायासे तर जाते हैं । अभिप्राय यह 
है कि वे मायाका त्याग करके मेरी ही 
माम्‌ एव उपासत इत्यथः ॥ १४॥ । उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 
er ये 
किमिति भगवदुपासनापादिनीं | तब फिर सब मनुष्य मगवानूकी 
उपासनाका सम्पादन करनेवाली 
भगवत्प्रपत्ति ( शरणागति ) को क्यों 
आह-- ग्रहण नहीं करते 2 इसपर कहते हैं-- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 
माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥ 
मूढ, नराधम, मायासे हरे गये ज्ञानवाले और आसुरी प्रकृतिका आश्रय लिये 
हुए पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते ॥' १५ ॥ 
मां दुष्कृतिनः पापकमाणो दुष्कृत- | दुष्ट कर्म करनेवाले पापाचारा लोग 
मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे 
पापकर्मोकी न्यूनाधिकताके कारण मूढ, 
नराथमाः, मायया अपहतज्ञाना आसुरं | नराधम, मायासे हरे गये ज्ञानाले और 
आसुरी प्रकृतिके आश्रित ऐसे चार 
भावम्‌ आश्रिताः इति । मूढा! विपरीत- | प्रकारके होते हैँ । इनमें जो पूर्वोक्त 
प्रकारसे मेरे खरूपको न समझनेके 
कारण प्राकृत विषयांम ही आसक्त हो रहे 
परिज्ञानात्‌ प्राकृतेषु एव विषयेषु | है एवं पूर्वोक्त प्रकारसे भगवानूके अधीन 
सक्ताः पूर्वोक्तप्रकारेण भगवच्छेष- | डनेवाले एकरस आत्माको और भोग्यवस्तु- 
छ क मात्रको अपने शेषभूत ( अपने अधीन ) 
तकरसमू आत्मानं भोग्यजातं च | समझनेवाळे हैं, ऐसे बिपरीतज्ञानी 
मनुष्य तो भ्मूढ हैँ । 


मयीं मायां तरन्ति । मायाम्‌ उत्सृज्य 


भगवत्प्रपत्ति सर्वे कुर्वन्ति ? इत्यत्र 


तारतम्यात्‌ चतुर्विधा न प्रपचन्ते मूढा 


ज्ञाना पूर्वोक्तप्रकारेण मत्खरूपा- 


खशेषतया मन्यमानाः | 
नराधमाः सामान्येन ज्ञाते अपि | जो सामान्यतया मेरे खरूपको 
गी० रा० भा १६-- 
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मत्खरूपे मदोन्मुख्यानर्हाः । जानेपर भी मेरे सम्मुख होनेके योग्य 
| नहीं हैं, वे “नराधम? हँ । 
जिनको मेरे खरूप एवं मेरे 
ऐश्वयं 
त ता ग्रस्त का ज्ञान उपस्थित होनेपर जो 
ले विषय च ज्ञान स्तुतम्‌ येषां ज्ञान असम्भव समञ्चानेवाली कूट युक्तियों- 
तदसंभावनापादिनीमिः कूटयुक्ति- | के द्वारा हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य 
भिः अपहतं ते तथोक्ताः । “मायासे हरे गये ज्ञानवाले' हैं । 
+ - , म्‌ क मेरे च © © 
आसुरं भावम्‌ आश्रिताः तु| मेरे खरूप और मेरे ऐश्‍वयंका सवथा 
द्विपं षयं , | सुदृढ ज्ञान प्राप्त होकर भी, जिनके 
देश्वयदिषयं च शानं लिये वह ज्ञान केवळ मुझमें द्वेष उत्पन 
सुदृढम्‌ उपपन्नं येषां द्वेषाय एव | करनेवाला होता है, वे “असुरोंकें भाव- 
, | (आसुरी प्रकृति ) का आश्रयण 
भवति ते आसुरं भावम्‌ आश्रिताः । करनेवाले? हैँ | ये चारों क्रमशः एक-से- 


उत्तरोत्तराः पापिष्ठतमाः ॥ १५॥ | एक बढ़कर अधिक पापी है ॥१५॥ 
चु नी कुक 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोऽजुन । 


आरतो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 
भरतश्रेष्ठ ( अजुन ) ! आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी-- ये चार प्रकारके 
पुण्यकमां मनुष्य मुझको भजते हैं ॥ १६ ॥ | 
सुकृतिनः पुण्यकर्माणो मां शरणम्‌ | श्रेष्ठ कर्म करनेवाले पुण्यकर्मा मनुष्य 


९९ मेरी शरण ग्रहण करके केवळ मुझको 
उपगम्य माम्‌ एव भजन्ते। ते च ते हैं। वे 
म्‌ ही भजते हें । वे भी पुण्यकमॉकी 


सुकृततारतम्येन चतुर्विधाः, सुक्रत- | न्यूनाधिकताके कारण चार प्रकारके 
होते है--पुण्यकमंकी अधिकतासे 

त्तिवे = ४ 
गरीयस्त्वेन प्रतिपत्तिवेशेष्याद | शरणागतिमे भेद होनेके कारण क्रमशः 


उत्तरोत्तराधिकतमा; भवन्ति । एक-से-एक बढ़कर होते हैं । 
आत्तः प्रतिष्ठाहीनो भ्रष्टेश्वर्यः | जो प्रतिष्ठासे हीन हो गया है और 


मायया :एक्कहा८। ¦ तु मद्विषयं 
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पुनस्तत्प्राप्तिकाम; । अर्थार्थी अप्राप्त- | जिसका ऐश्वर्य श्रष्ट हो गया है इसलिये 


जो फिरसे उसको प्राप्त करना चाहता 


धर्यतया ऐश्रयेकामः, तयोः युख- है, वह “आते! है । जिसको पहलेसे 


मेदमात्रम्‌, ऐश्वयविषयतया ऐक्याद्‌ 


एक एव अधिकार! । 
जिज्ञासुः प्रकृतिवि युक्तात्मस्व- 


रूपावाप्तीच्छुः ज्ञानम्‌ एव अस्य 


सरूपम्‌ इति जिज्ञासुः इति उक्तम्‌ । 
ज्ञानी च “इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे 


पराम्‌’ (७1१५ ) इत्यादिना अभि- 
दितभगवच्छेषतेकरसात्मस्दरूपवित्‌ 
्रकृतिवियुक्तकेवलात्मनि अपर्य 
वस्यन्‌ भगवन्तं प्रेप्सुः भगवन्तम्‌ 


परमप्राप्यं मन्वानः ॥ १६॥ 


ऐश्‍वर्य प्राप्त नहीं है, अतः जो ऐश्‍वर्य 
चाहता है, वह 'अर्थाथी है ।! आरत 
और अर्थार्थीमें नाममात्रका भेद है, 
ऐशवर्यकी इच्छाके नाते दोनोंकी एकता 


| होनेसे दोनोंका एक ही अधिकार है। 


प्रकृति-संसर्गसे रहित आत्मखरूप- 
को प्राप्त करनेकी इच्छावाला जिज्ञासु 
है | ज्ञान ही इसका खरूप है, ऐसे 
जाननेकी इच्छावाळेको “जिज्ञासु” कहा 
गया है | 

इन तीनांसे मिन्न जो 'इतस्त्वन्यां 
प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌? इत्यादि 
रछोकोंके द्वारा बतछाये हुए भगवानूके 
अधीन रहनेवाले एकरस आत्मके 
स्वरूपको जाननेवाला है तथा 
केवल प्रकृतिसंसर्गसे रहित आत्माको 
ही परम प्राप्य न मानकर भगवान- 
को प्राप्त करनेकी इच्छावाला और 
भगवानको ही परम प्राप्य समझनेवाद्य 
है, वह 'ज्ञानी' है ॥ १६ ॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
उनमें नित्यथुक्त और एक ( मुझमें ) भक्तिवाला ज्ञानी श्रेष्ठ है; क्योंकि मैं 
उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और बह मेरा प्रिय है ॥ १७ ॥ 
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तेषां ज्ञानी विशिष्यते, कुत; नित्ययुक्त 


एकमक्तिः इति च । तस्य हि मदेक- 


प्राप्यस्य मया योगो नित्यः । इतर- 
योस्तु यावत्स्वाभिलषितप्रापि मया 
योग! । तथा ज्ञानिनो मयि एक- 
सिन्‌ एव भक्तिः, इतरयोः तु स्वा- 
भिलषिते तत्साधनत्वेन मयि च । 
अतः स एव विशिष्यते । 

किं च प्रियो हि ज्ञानिनोऽयर्थम्‌ 
अहम्‌--अत्र अत्यथेशब्दो अभिधेय- 
वचनः; ज्ञानिनः अहं यथा प्रिय: 
तथा मया सवज्ञेन सर्वशक्तिना अपि 
अभिधातुं न शक्यते इत्यथः; 
प्रियत्वस्य इयत्तारहितत्वात्‌ । यथा 
ज्ञानिनाम्‌ अग्रेसरस्य प्रह्लादस्य 
'स त्वासक्तमतिः कृष्णे दश्यमानो 
महोरगेः । न विेदात्मनो गात्रं तत्स्म- 
त्याह्वादसंस्थित” (1० पु० » | 
१७ | ३९ ) इति सः अपि तथा एव 
मम प्रियः ॥ १७॥ 


उन चारोंमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
वह्‌ नित्ययुक्त है और एक मुझमें ही 


भक्तिवाला है । केवळ मुझ एकको प्राप्य 


समझनेवाळे उस ज्ञानीका ही मेरे साथ नित्य 
संयोग रहता है। अन्य दोका तो जबतक 
अपना इच्छित विषय नहीं मिल जाता 
तभीतक मुझमें संयोग रहता है । तथा 
ज्ञानीकी तो एकमात्र मुझ्चमें ही भक्ति होती 
है और दूसरे दोनोंकी अपने इच्छित 
विषयोंमें और उनके साधनरूप समझ- 
कर मुझमें भी ( भक्ति होती है); 
इसलिये वही ( ज्ञानी ही ) श्रेष्ठ है । 
इसके सिवा, मैं ज्ञानीको अत्यन्त 
प्रिय होता हूँ । इस झ्छोकमें 'अत्यर्थ' 
शब्द अभिधेयः का वाचक हे | 
अभिप्राय यह कि मैं ज्ञानीको केसा 
प्रिय हूँ, इसको मैं सर्वज्ञ और सर्व- 
शक्तिमान्‌ होनेपर भी नहीं बतला 
सकता । क्योंकि प्रियत्वकी कोई इयत्ता 
( निश्चित मात्रा ) नहीं होती । जेसे 
कि ज्ञानियोंमें अग्रगण्य प्रह्वादके प्रेमके 
विषयमे कहा है---'बह भ्रीक्षष्णमें 
आसक्तबुद्धि और उनकी स्मृतिके 
आह्वादमे तन्मय होनेके कारण महान्‌ 
सपाँके द्वारा काटे जानेपर भी अपने 


शारीरकी वेदनाको नहीं जान सका ।' 
ऐसा ज्ञानी भक्त भी मुझे वेसा ही प्रिय 


होता है ॥ १७ ॥ 
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उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेब मे मतम्‌ । 


आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १ ८॥ 
ये सारे ही उदार हैं; परन्तु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आता ही 
है; क्योंकि वह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुमे ही स्थित है || १८॥ 


सर्वे एव एते माम्‌ एवं उपासते | 
मत्तो | इसलिये उदार हैं। जो मुझसे कुछ 


इति उदाराः वदान्याः 


यत्‌ किञ्चिद्‌ अपि गृहन्ति, ते हि मम 
सवेखदायिनः । ज्ञानी तु आत्मा एव 
मे मतं तदायत्तात्मधारणः अहम्‌ 
इति मन्ये । 

कस्माद एवं यसाद्‌ अयं मया 
विना आत्मधारणासंभावनया माम्‌ 
एव अनुत्तम प्राप्यम्‌ आस्थितः, अतः 
तेन विना मम अपि आत्मधारणं न 
संभवति, ततो मम अपि आत्मा 
हि सः ॥ १८ ॥ 


ये समी मेरी ही उपासना करते हैं, 


है और मुझे सवख अर्पण कर 
देते हैं वे सभी दानी हैं । ज्ञानीको 
तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ | 
मैं अपनी स्थिति उसीके आवारपर 
मानता हूँ | 

यह कसे : सो कहते हैं---जिससे 
कि यह मेरे बिना जीवन धारण करनेमें 
असमथ होनेके कारण केवळमात्र मुझ 
सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुमें स्थित रहता है; 
इसलिये मैं भी उसके बिना जीवन धारण 
करनेमें असमर्थ हूँ, इसलिये मेरा भी 
वह आत्मा ही है ॥ १८ ॥ 


——— SE 


न अल्पसंख्यासंख्यातानां पुण्य- 
जन्मनां फलम्‌ इदं यन्मच्छेषतेकर 


यह जो कि मुझे अपना खामी 
समझकर मेरे अधीनस्थ एकरस आत्माके 
खरूपको यथाथ रूपसे जानते हुए मेरी 


सात्मयाथात्म्यज्ञानपूवक मत्रपदनम्‌ | तरण हो जाना है--सो अल्पसंएयक 


अपि तु— 


पुण्यमय जन्मोंका फळ नहीं है; किन्तु--- 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते। | 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥१९॥ . 
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बहुतसे जन्मोके अन्तमें ज्ञानवान्‌ “यह सत्र वासुदेव ही है', इस भावसे 
मेरी शरण ग्रहण करता है | वह महात्मा अत्यन्त दुम है ॥ १९ ॥ 


बहूनां जन्मनां पुण्यजन्मनाम्‌ 
अन्ते असाने 
अहं तदायत्तलररुपस्यितिप्रवृत्तिः च, 
सच असंख्येये कल्याणगु णेः परतरः 
इति ज्ञानवान्‌ भूत्वा वासुदेव एव मम 
परमप्राप्यं प्रापकं च अन्यदपि 
यन्मनोरथवर्चि स एव मम तत्‌ सतम्‌ 
इति मां यो प्रप्ते साम्‌ उपास्ते स 
महात्मा महामना; सुदुः दुलेभतरः 


लोके । 

“वासुदेवः सवम्‌? इत्यस्य अयम्‌ 
एव अथे; । परियो हि ज्ञानिनो5 स्यर्थ- 
महम्‌, (७1१८) "आस्थितः सहि 
युक्तात्मा मामेवाचुत्तमां गाणिम्‌? (७ | 
२८ ) इति प्रक्र मात्‌ । 

ज्ञानयान्‌ च अघम्‌ उक्तलक्षण 


एव, अस्य एव पूर्ोत्तज्ञानित्वात्‌ । 


“बूमिराप/” इति आरभ्य ‘अहङ्ञार 
इत्यं से तिचा अझातिरशधा | 


बहुतसे पुण्यमय जन्मोंके अन्तमें-- 
अन्तिम जन्ममें मनुष्य “भगवान्‌ 
वासुदेवके अधीन रहनेत्राला एकरस 
आत्मा मैं हूँ और उस वासुदेवके 
आधारपर ही मेरी खरूपस्थिति तथा 
प्रवृत्ति है, वह वासुदेव असंख्य कल्याण- 
मय गुणोंके कारण परम श्रेष्ठ है”, ऐसे 
ज्ञानसे सम्पन्न होकर इस प्रकार मेरी 
शरण ग्रहण कर लेता है कि वासुदेव 
ही मेरा परम प्राप्य और प्रापक है, 
तथा और भी जो कुछ मेरा मनोरथ है, 
वह सब वासुदेव ही है । जो इस प्रकार 
मेरी प्रपत्ति--उपासना करता है, ऐसा 
महात्मा यानी महामना मक्त संसारमें 
सुदुळम--परम दुम है। 

'वाखुदेबः सर्वम! इस पदका यही 
अभिप्राय है; क्योंकि “प्रियो हि ज्ञानि- 
नोऽत्ययमहम्‌’ "आस्थितः ख़ हि 
युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ 
इस प्रकार प्रकरणका आरम्भ हुआ है । 

इस इलोकमें आया हुआ 'ज्ञानवान! 
भी उपयुक्त लक्षणोंवाळा ही है, क्योंकि 
पूर्वोक्त ज्ञानीपन ऐसे पुरुषका ही हो 
सकता है । 

भूमिरापः’ यहाँसे लेकर 'अहङ्कार 


इतीयं मे भिन्ना 'प्रकतिरष््या । 
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अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृति विदि मे पराम॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं चिद्धि मे 


जीवभूताम्‌? (७। ४ „ ५ )इति हि 
चेतनाचेतनस्य प्रकृतिद्वयस्य परम- 
पुरुषशेषतेकरसता उत्ता'अहं छत्रस्य 
जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । मचः परतरं 
नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय” ( ७। 
६ , ७) इति आरभ्य ये चेत सात्विका 
मावा राजसास्त/मसाश्च ये। मत्त एवेति 
तान्विद्धि न लहू तेषु ते मयि ॥ (७। 
१२ ) इति प्रकृतिद्वयस्य कार्य- 
कारणोमयावस्थस्य परमपुरुषायत्त- 
खरूपस्थितिप्रवृत्तित्वं परमपुरुषस्य 
च सर्वे! प्रकारे सबेसात्‌ परतरत्वम्‌ 
उक्तम्‌; अतः स एव अत्र ज्ञानी इति 
उच्यते ॥१९॥ 


पराम्‌ । जीवभूताम्‌ ।' यहाँतक इस 
प्रकार जड़चेतन दोनों प्रकृतियांको परम- 
पुरुषके अधीन और एकरस बतलाया | 
फिर “अहं कृत््ञश्य जगतः प्रभवः 
प्रलयस्तथा । सत्तः परतरं नान्यत्‌ 
किञ्चिदस्ति धनंजय’ यहाँले लेकर 
थे चेव सास्विका भावा राजसा- 
स्तामसाञ्च ये। मत्त पवेति तान 


विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि’ 


यहाँतक इस प्रकार कार्य और कारण दोनों 
अवस्थाओंमें दोनों प्रकृतियोंकी खरूप- 
स्थिति और प्रबृत्ति परमपुरुषके आश्रित 
बतलायी और परमपुरुषकी सब प्रकारे 
सबकी अपेक्षा श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
किया । अतः ( जो इस प्रकार 
जाननेबाला है) वही यहाँ “ज्ञानी 


कहा गया है ॥ १९ ॥ 


— SE 


तस्य ज्ञानिनो दुलेभत्वम्‌ एव 
उपपादयति-- 
कामैस्तैस्ते हृतज्ञानाः 


ऐसे ज्ञानीकी दुलंभता ही सिद्ध 
करते हैं-- 
प्रपद्यन्ते ऽन्यदेवताः । 


तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः ख्या ॥२०॥ 
उन-उन भोगकामनाओंसे हरे गये ज्ञानवाले अपनी प्रकृतिके वश होकर 
अन्य देवताओंकी उन-उन नियमोंमें स्थित होकर शरण ग्रहण करते हैं ॥२०॥ 


सर्वे एव हि लोकिकाः पुरुषाः 


अपनी प्रकृतिसे---त्रिगुणमय भावोंको 


खया प्रकृत्या पापवासनया गुणमय- | विषय करनेवाळी पापवासनाओंसे नित्य- 
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भावविषयया नियता नित्यान्विताः | युक्त हुए सभी लौकिक मनुष्य, जिनका 
कि का मत्खरूपविषयक ज्ञान अपनी वासनाओं- 
तः त: खवासनानुरूपः गुणमय; एव के अनुरूप इच्छाके विषयभूत त्रिगुणमय 
कामैः इच्छाविषयभूतैः हृतमतस्व- | विभिन्न भोगोंके दारा हर ळ्या गया 
रूपविषयञ्ञानाः तत्तत्कामसिद्धर्थम्‌ ह हात की निती लि 

मुझसे अतिरिक्त केवळ इन्द्रादि अन्य 
अन्यदेवताः मदूच्यतिरिक्ताः केवले- | देवताओंकी उन-उन नियमोंमें स्थित 
होकर--उन देवताविशेषकी प्रीतिके 
लिये ही, जो असाधारण नियम हे, 
तत्तदेवताविशेषमात्रप्रीणनाय असा- | उनमें थित होकर उनकी शरण लेते 
हैं अर्थात्‌ उनके आश्रित होकर उनकी 
पूजा करते हैं । ( बे मेरे खरूपको नहीं 
एव आश्रित्य अचेयन्ते ॥ २० ॥ | जानते ) ॥ २० ॥ 


न्द्रादिदेवता! तं तं नियमम्‌ आस्थाय 


धारणं नियमम्‌ आर्याय प्रपथन्ते ता 


यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२ १॥ 
जा-जो भक्त जिस-जिस तनु ( देवतारूप मेरे शरीर ) को श्रद्धाके साथ 
पूजना चाहता है, उस-उसकी उस श्रद्धाको मैं ही अचळ-स्थिर कर 
देता हूँ ॥ २१ ॥ 
ता अपि देवताः मदीयाः तनवः | वे देवता भी मेरे ही शरीर हैं 


“य आदित्ये तिष्ठन्यमादित्यो न वेद्‌, | जो सर्यमे स्थित सकर: उसका 
शासन करता है, पर जिसको सूर्य 


यस्यादित्यः गरीरम्‌ (३० उ० ३ ।७। | नही जानता । जिसका सूय शारीर है” 
९ ) इत्यादिश्रृतिभिः अतिपादिताः | इत्यादि श्रृतियोसि प्रतिपादित सब देवता 
मदीयाः तनवः । इति अजानन्‌ | मेरे ही शरीर हैं | इस बातको न 
अपि योयो यां यां मदीयाम्‌ इन्द्रादिकां | | समझकर भी जो-जो भक्त मेरे जिस- 
तनु भक्त: श्रद्धया अचितुम्‌ इच्छति, तस्य | जिस इन्द्रादि शरीरकी श्रद्धापूर्वक पूजा 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७ 


२४९ 


PL PU VE MET PE LER NONE SER VEC VON VERGE SY VET SO WER SEER पर र क VE DIO PE OY EE FU 


तस्य अजानतः अपि मत्तनुविषया एषा 
श्रद्धा इति अहम्‌ एव अनुसन्धाय 
ताम्‌ एव अचलां निर्विन्नां विदधामि 
अहम्‌ ॥ २१ ॥ गी 


वाले भक्तांकी 


करना चाहता हे उन-उन न जानने- 
उस देवताविषयक 
श्रद्धाको मी में 'यह श्रद्धा भी मेरे ही 
दारीरमें है? यह समझकर अचळ -- 
निर्विन्न स्थापन कर देता हूँ ॥ २१ ॥ 


2७७७८: ०--- 


स तया 


श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 


लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥२२॥ 


वह ( भक्त ) उस श्रद्धासे युक्त होकर उस ( देवतारूप भगवानके शरीर ) 
की आराधना करता है और उससे उन मोगोंको प्राप्त करता है, जो मेरे ही 


द्वारा नियत किये हुए हैँ ॥ २२ ॥ 

स तया निर्विन्नया श्रद्वया युक्तः 
तस्य इन्द्रादेः आराधनं प्रति ईहते चेष्टते 
ततः मत्तनुभूतेन्द्रादि देवताराथनात्‌ 
तान्‌ एव हिं स्वाभिलषितान्‌ कामान्‌ 
मया एव विहितान्‌ लभते | 

यद्यपि आराधनकाले इन्द्रादयो 
मदीयाः तनवः; तत एव तदचेनं 
च मदाराधनम्‌ इति न जानाति, 
तथापि तस्य वस्तुतो मदाराधनत्वाद्‌ 
आराधकामिळषितम्‌ अहम्‌ एव 
विदधामि ॥ २२॥ 


वह उस निविद्न श्रद्धासे युक्त 
होकर . उन इन्द्रादि देवताओंकी 
आराधनाके लिये प्रयत्न करता है, उस मेरे 
रारीरखूप इन्द्रादि देवताओंकी आराधना- 
से उन्हीं अपने इच्छित भोगोंको, जो 
मुझसे ही नियत किये हुए हैं, प्राप्त 
कर लेता है | 

यद्यपि वह आराधनाके समय इस 
बातको नहीं जानता कि “इन्द्रादि देवता 
मेरे ( भगवानके ) ही शरीर हैं, इस 
कारण उनकी पूजा मेरी ही पूजा है, 
तो भी वह आराधना वस्तुत: मेरी ही 
है, इसलिये आराधना करनेवालेको 
उसका अभिलषित भोग मै ही प्रदान 
करता हूँ ॥ २२ || 


आ य. यही... हशा 
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अन्तवत्त फळं तेषां तद्कवत्यल्पमेधसाम्‌ । 


देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
परन्तु उन अल्प बुद्धिवालोंका वह फळ अन्तवाला होता है । देवताओंकी 
पूजा करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं ॥२ ३॥ 


तेषाम्‌ अल्पमेवसाम्‌ अस्पबुद्धी नाम्‌ 
इन्द्रादिमात्रयाजिनां तदाराधनफलं 
स्वल्पम्‌ अन्तवत्‌ च भवति | 


कुतः ? देवान्‌ देवयजो यान्ति 
यत इन्द्रादीन्‌ देवान तद्याजिनो 
यान्ति | इन्द्रादयो हि परिच्छिन्न- 
भोगाः परिमितकालवतिनश्च । ततः 
तत्सायुज्यं प्राप्ता! तेः सह प्रच्यवन्ते | 

मद्गक्ता अपि तेषाम्‌ एव कमेणां 
मदाराधनरूपतां ज्ञात्वा परिच्छिन्न- 
फलसङ्गं त्यक्त्वा मरप्रीणनेकप्रयो- 
जनाः माम्‌ एव प्राप्लुवन्ति, न च 
पुननिवतेन्ते 'माउपेत्य तु कोन्तेय 
पुनर्जन्म न विद्यते’ (८ | £$ ) 
इति वक्ष्यते ॥ २३ ॥ 

इतरे तु सवसमाश्रयणीयत्वाय 


परन्तु केवळ इन्द्रादि देवताओंका 
पूजन करनेवाले अल्पमेभ्रस्‌--मन्दबुद्वि- 
वाळे उन मनुष्योंको उस आराधनाका फल 
खलप और अन्तवाळा मिळता है | 
किसलिये ? इसलिये कि वे देवताओंकी 
पूजा करनेवाले देवताओको ही पाते 
हैं । अर्थात्‌ इन्द्रादि देवताओंकी पूजा 
करनेवाले उन्हांको पाते हैं और वे 
इन्द्रादि देवता परिच्छिन्न भोगोंवाले एवं 
परिमित कालतक जीनेवाले हँ; अतः 
उनकी सायुज्यताको प्राप्त हुए पुरुष 
उन्हींके साथ गिर जाते हैं । 

परन्तु मेरे भक्त उन्हीं कर्माको मेरी 
आराधनाके रूपमे समझकर परिच्छिन्न 
फलकी आसक्तिका त्याग करके केवल 
एक मेरी प्रसन्नताको ही मुख्य साध्य मान- 
कर करनेवाले होते हैं, अतः मुझको ही 
पाते हैं। फिर कमी संसारमै नहीं लोटते । 
क्योंकि 'माम्‌ उपेत्य तु को-तेय 
पुनर्जन्म न विद्यते’ इस प्रकार आगे 


कहेंगे ॥ २३ ॥ . 


मेरे भक्तोंके अतिरिक्त दूसरे. लोग; 
समस्त बिश्वको समाश्रयण ( शरण ) 
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मम मनुष्यादिषु अवतारम्‌ अपि | देनेके लिये जो मनुष्यादिरूपमें मेरा 


अकिंचित्करं कुपेन्ति इत्याह -- 


व्यक्तिमापन्नं 
भावमजानन्तो 


अव्यक्त 
परं 


अवतार हुआ है, उसको भी ऐसा 
समझते हैं कि “यह कुछ भी नहीं कर 
सकता ।? अब इसी बातको कहते हैं- 
मन्यन्ते मामबुद्धय; । 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


बुद्धिहीन ढोग मेरे सर्वोत्तम, अविनाशी परममावको न जानकर ऐसा 


मानते हैं कि ( यह पहले ) अप्रकट था, अब प्रकट हुआ 


कर्ममिः आराध्यः अहं 
स्ेश्वरः वाद्नसापरिच्छेद्स्यरूप- 
स्पमावः परमकारुण्याद्‌ आश्रित- 
वात्सल्यात्‌ च सबेसमाश्रयणी यत्वाय 
अजहत्स्वभात्र एव वसुदेवसूनुः 
अत्रतीणे इति मम एवं परं भावम्‌ 
अव्ययम्‌ अनुत्तमम्‌ अजानन्तः ग्राकृत- 
राजसूनुसमानम्‌ इतः पूम्‌ अनभि- 
व्यक्तम्‌ इदानीं कमंवशाद्‌ जन्म- 
विशेषं प्राप्य व्यक्तिम्‌ आपन्नं प्रा 
माम्‌ अबुद्धयो मन्यन्ते अतो मां ब 
श्रयन्ते, न कममिः आराधयन्ति 
च ॥ २४ ॥ 


ऱ्य 
सवः 


है ॥ २४ ॥ 

जो सभी कर्मोके द्वारा आराधनीय 
है, जिसका खरूप और खमाव वाणी 
तथा मनसे कहने और समझनेमें नहीं 
आता, ऐसा मैं सर्वेश्वर परम दयाङ्ता 
और शरणागतवत्सलतासे सत्रको सब 
ग्रकारसे भळीमाँति आश्रय प्रदान करने- 
के लिये अपने खभावशक्तिको लिये हुए 
ही वसुदेवका पुत्र बनकर अवतीर्ण 
हुआ हूँ । इस मेरे सर्वोत्तम अविनाशी 
परम प्रभावको न जाननेवाले बुद्धिहीन 
मनुष्य, साधारण राजपुत्रके समान, 
“इसके पहले यह प्रकट नहीं था, अत्र 
कमेत्रश जन्मविरेषको पाकर प्रकट 
हुआ है’, ऐसा मानते हैं | अतएव वे न 
तो मेरा आश्रय लेते हैं और न कर्मोके 
द्वारा मेरी आराधना ही करते 
हैं॥ २४ ॥ 


—— DE 


कुत एवं न प्रक्काइ्यते इति, 


अत्र आह-- 


किस कारणसे आप इस प्रकार सबके 
लिये प्रकाशर्म नहीं आते--इस विधयमें 
कहते है-- | | 
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नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 


मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ ` 
योगमायासे ढका हुआ मैं सबके लिये प्रत्यक्ष नहीं हूँ । ( इसीसे ) यह मूढ 

जगत्‌ मुझ अजन्मा और अविनाशीको नहीं जानता है ॥ २५ ॥ 
कषेत्रज्ञासाधारणमनुष्यत्वादि- अन्य जीवोंसे विलक्षण मनुष्यादि 
क य शरीरोंकी हेतुरूप जो 'योग' नामक 
सस्थानयांगार्यमायया समाहित: | माया है, उस योगमायासे मलीभाँति 
ढका हुआ में सबके लिये प्रत्यक्ष नहीं 
वि र. | हुँ । मुझमें मानवतादिकी आकृति- 
त्वादसस्यानद्शनचमात्रण मूढः अय सी देखकर ही यह मूढ जगत्‌, भै 
लोको माम्‌ अतिवास्विन्द्रकमोणम्‌ | जो मनुप्यसमुदायने इन्द्र और वायुसे 
हि बढ़कर कम करनेवाला, तथा अग्नि 
अतिस्षयाग्नितेजसम्‌ उपलभ्यमानम्‌ | और त बदक त सेवे 


अपि अजम्‌ अव्ययं निखिलजगदेक- | सामने प्रकट हूँ, ऐसे अजन्मा, अविनाशी, 


कारणं सर्वेश्वर मां सर्वसमाश्रयणीय- | समस्त जगदके एकमात्र कारण और 
सबको समाश्रय प्रदान करनेके लिये 


ताय मञत्यत्वससानम्‌ आयत | मनुष्यरूपमें स्थित मुझ सर्वेश्वरको नहीं 
न अभिजानाति ॥ २५ | जानते || २५ ॥ 


अहं न सर्वस्य प्रकाश: । मयि मनुष्य- 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 
अजुन | में बीत गये हुए, वर्तमान और भविष्यमै होनेवाले सब भूतोंको 
जानता हूँ; पर मुझको कोई नहीं जानता ॥ २६॥ 
जो प्राणी अतीत हो गये हैं, जो 


वर्तमान हैं और जो होनेवाले हैं, उन 
सबको मैं जानता हूँ, परन्तु मुझको 


अतीतानि वर्तमानानि अनागतानि 


च सर्वाणि भूतानि अहं वेद जानामि 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७ 


फिर ED आएका OO RC POR पा "OP क EY क सु 


मांतु वेद न कश्चन। मया अनु्तन्धीय- 
मानेषु कालत्रयवर्तिषु भूतेषु माम्‌ 
एवंविधं वासुदेवं सर्वसमाश्रयणीय- 
तया अअतीर्ण विदित्वा माम्‌ एव 
समाश्रयत्‌ न कश्चिद उपलभ्यत 
इत्यरथः । अतो ज्ञानी सुदुलभ 
एव ॥ २६ ॥ 


२५३ 


कोई नहीं जानता | अभिप्राय यह है कि मैं 
सदा जिनकी खोज-खबर रखता हूँ, उन 
त्रिकालत्रती प्राणियॉमेंसे कोई भी ऐसे 
प्रभाववाले मुझ वासुदेवको सबको समाश्रय 
प्रदान करनेके लिये अवतीर्ण हुआ 
समझकर, मेरी शरण ग्रहण करनेवाला 
नहीं उपलब्ध होता । इसीलिये ज्ञानी 
बहुत दुर्लम है ॥ २६ ॥ 


---*“>औ2-+--- 


इच्छाद्रेषसमुत्थेन 


टरुन्द्रमोहेन 


भारत । 


सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७॥ 
अजुन ! परन्तप ! जन्मकालमे समी मूतप्राणी इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न 
इन््रूप मोहसे सम्मोहित हो जाते हैं || २७ ॥ 


तथाहि इच्छाद्वेषाभ्यां समुत्येन 
शीतोष्णादिदन्दाख्येन मोहेन सर्व- 
भूतानि सर्गे जन्मकाल एव संमोहं 
यान्ति | एतद्‌ उक्त भवति गुणमयेषु 
सुखदुःखादिदरन्दरेषु पूर्वपूवजन्मनि 
यद्विषयो इच्छाद्वेषो रागद्वेषी अभ्यस्तौ 
तद्वासनया पुनरपि जन्मकाल एव 
तदेव इन्द्वार्यम्‌ इच्छाद्वेषविषय- 
त्वेन सh्रुपितं भूतानां मोहनं 
भवति तेन मोहेन सः भूतानि संमोहं 
यान्ति, तद्विषयेच्छा्रेषखमावानि 
भवन्ति, न मत्संश्लेषबियोगसुख- 
दुःखखभावानि । ज्ञानी तु मत्सं- 


क्योंकि सभी भूत जन्मकालसे ही 
इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न शीतोष्णादि 
इन्द्ररूप मोहके द्वारा मोहित हो जाते 
हैं | कहनेका अभिप्राय यह होता है 
कि पूर्व-पूर्व जन्मोमें त्रिगुणमय सुख- 
दुःखादि इन्होंमें जेसे-जेसे इच्छा- 
हषोंका---राग और द्वेषोंका अभ्यास 
किया था, उन्हांकी वासनासे फिर वह 
मूतोंका दुन्द्वनामक मोह राग और द्वेष 
कार्यरूपमें जन्मकाङमे ही प्रकट हो जाता 
है और उस मोहसे सभी भूत मोहित हो 
जाते हैं यानी तद्विषयक इच्छा और द्वेष 
करनेवाले हो जाते हैं, मेरे संयोग 
और वियोगसे सुखी और दुखी होनेवाले 
नहीं होते । परन्तु ज्ञानी केवळ मेरे 


२५४ ` श्रीमद्भगवद्गीता 

झलेषवियोगैकसुखदुःखखभाव;, न | संयोग-वियोगमें ही सुख-दुःख मानने- 
तत्खभाव॑किमपि भूतं जायते | वाळा होता है । उसके-जैसे खभावका 
इति ॥ २७ ॥ दूसरा कोई भी प्राणी नहीं जन्मता || २७॥ 


OO 
श्र कै कै ¢ 
येषां त्बन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ । 
ते इन्द्मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढत्रताः ॥२ ८॥ 
परन्तु जिन पुण्यकर्मा भक्तोंका पाप नष्ट हो गया है, वे इन्द्रमोहसे छूटे 
हुए दृद्व्रती होकर मुझको भजते हैं ॥ २८ ॥ 
येषां तु अनेकजन्माजितेन परन्तु जिन पुरुषोंका अनादि काळसे 
उत्कृष्टुण्यसंचयेन शुणमयं इन्दे प्रवृत्त गुणमय पापसमूह, जो दन्द्रनामक 
त . | इच्छा और द्वेषका कारण है और जो मेरी 
च्छाद्वेषहेतुभूतं सदोन्युख्यविरोधि सम्नुखताका विरोधी है, अनेक जन्मोंमें 
च अनादिकालम्रबृत्तं पापम्‌ अन्तगतं | अजित श्रेष्ठतर पुण्यराशिके द्वारा नष्ट हो 
हे युका है वे मेरी शरण ग्रहण करके 
गम्‌ ते पूर्वाक्तेन सुकृततारतम्येन ड हसे भलीमोति छ 
र त त प्म इतर गुणमय मोहसे भलीभोँति छूटे हुए भक्तजन 
मा शरणम्‌ अनुप्रपद्य गुण मयान्मा- पूर्वोक्त पु ण्यसमूहकी न्यूनाधिकताके 
हाद विनिमुक्ताः जरामरणमो- | अनुसार कुछ तो जरा-मरणसे छूटनेके 
ल्यि > सर्गसे 
क्षाय प्रकृतिवियुक्तात्मखरूपद शनाय "न्यात, प्रकृतिसंसगसे रहित 


क आत्मखरूपका दर्शन पानेके लिये, 
महते च एश्वयाय मत्परासये च | महान्‌ ऐश्वर्यके लिये और कुछ 


दृढव्रताः हढसकल्पा माम्‌ एव | मेरी प्राप्तिके लिये इढ्संकल्प होकर 
भजन्ते ॥ २८ ॥ मुझको ही भजते हैं ॥ २८ ॥ 
~ 
तत्र तेषां त्रयाणां भगवन्तं भञ- | अब भगवानको भजनेवाले उन तीन 
PN प्रकारके मक्तोंके लिये जो जानने योग्य 
मानानां ज्ञातच्यांवशेषान्‌ उपा- और धारण करने योग्य ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) 
देयां प्रस्तोति -- तख हैं, उनकी प्रस्तावना करते हैं--- 
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जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । ˆ 


ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥ २९॥ 

जो जरा-मरणसे छूटनेके लिये मेरा आश्रय लेकर यंत्न करते हैं, वे उस 
ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और समस्त कर्मोंको जान लेते हैं ॥ २९ ॥ 

जरामरणमोक्षाय प्रकृतिवियुक्ता- | जो भक्त जरा-मरणसे छूटनेके लिये- 
प्रकृतिसंसगसे रहित आत्मखरूपका 
दर्शन पानेके लिये मेरे आश्रित होकर यत्न 
करते हैं वे उस ब्रह्मको जान लेते हैं, 
सम्पूर्ण अध्यात्मको जान लेते हैं और समस्त 

कृस्नं विदुः, कर्म च अखिलं विदु॥ २९॥|| कर्मोको भी जान लेते हैँ ॥ २९॥ 


त्मस्वरूपद्‌ शेनाय | माम्‌ आश्रित्य ये 


यतन्ते ते तद्‌ ब्रह्म विदुः । अध्यात्मं च 


साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥३०॥ 
जो मुझको अघिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके सहित जानते हैं, वे युक्तचेता 
पुरुष मरणकाळमें भी मुझको जानते हैं || ३० | 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूयानिषत्यु बह्मकिदयायां 
योगग्मास्ने श्रीक्गष्णाजुंनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
त.) (0 

अत्र य इति पुननिर्देशात्‌ पूर्- | इस इलोकमें “ये? इस पदका पुनः 
निदिष्टेम्यः अन्ये अधिकारिणो | निर्देश दोनेक कारण) यह वर्णन पहले 
बतढाये -हुए अधिकारियोंसे भिन्न दूसरे 

ज्ञायन्ते । अधिकारियोंका प्रतीत होता है । 
साधिभूतं साधिदैवं माम्‌ ऐश्वर्या- | जो ऐश्व्यको चाहनेवाळे भक्त 
अधिभूत और अधिदेवके सहित मुझको 
थिनो ये विदुः इत्येतद्‌ अनुवाद- | जानते हैं, यह अनुवादखरूप वाक्य 
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क सलत अहात SR सा SEE CC SOS GCS क TT TOT TN र 


सरूपम्‌ अपि अग्रापार्थस्वात्‌ तद्वि- | भी अप्राप्त अर्थका बोधक होनेके कारण 


धायकम्‌ एव । 

तथा साधियज्ञम्‌ इत्यपि 
त्रयाणाम्‌ अधिकारिणाम्‌ अवि- 
शेषेण विधीयते, अर्थखामा- 
च्यात्‌ त्रयाणां हि नित्यनेमित्तिक- 
रूपमहायञ्चाधनुष्ठानम्‌ अवनीयम्‌ । 

ते च प्रयाणकालेऽपि खाप्राप्यानु- 
गुणं मां विदुः । 


ते च' इति चकारात्‌ 


पूर्व जरामरणमोक्षाय यतमा- 
नाश्च प्रयाणकालेऽपि विदुः, इति 


समुच्चीयन्ते । अनेन ज्ञानिनः अपि 


७ थि क क 
अथखाभाव्यात्‌ साधियज्ञं मां विदुः 
प्रयाणकाले अपि खम्राप्यानुशुणं मां 
विदुः इति उक्तं भवति ॥ ३० ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- 

विरचिते श्रीमद्भगतरद्वीताभाष्ये 


सक्तमोऽब्यायः || ७ ॥ 


वास्तवमें उसीका विधायक वचन है | 


इसके, सिवा, 'साधियज्ञ' शब्द 
तीनों अधिकारियोंके लिये समान भावसे 
कहा गया हे | क्योंकि खभावत: तीनांको 
ही यज्ञसे प्रयोजन है--तीनोंके लिये 
ही नित्य-नेमित्तिकरूप महायज्ञादिका 
अनुष्ठान करना अनिवार्य है । 

वे प्रयाणकाळमें भी मुझे अपने 
्राप्यके अनुरूप गुणोंसे युक्त समझते हैं । 


यहाँ “ते च' इस प्रकार चकारके 
प्रयोगसे पहले बतलाये हुए जरा-मरणसे 
छूटनेके लिये प्रयत्न करनेवाले भक्तोंका 
भी “प्रयाणकालमें भी जानते हैं? इस 
वाक्यमें समुच्चय कर लिया गया है । 
तथा इसी कथनसे ज्ञानियोंके विषयमें भी 
यह कहना हो जाता है कि खभावतः 
यज्ञसे प्रयोजन होनेके कारण वे भी 
मुझे अधियज्ञके सहित जानते हैं, 
ओर मरणकालमें मी वे मुझको 
अपने प्राप्यके अनुरूप गुणोंवाळा जानते 
हैँ || ३० || 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा चार्य- 

द्वारा रचित गीतामाष्यके हिन्दी- 
भाषाचुवादका सातवा. अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ 


—— De 


w 


3% 


आठवा अध्याय 


सप्तमे परस्य ब्रह्मणो वासुदेवस्य 
उपास्यस्य निखिलचेतनाचेतनवस्तु- 
शेषित्वं कारणत्वम्‌ आधारत्वं सर्व - 
शरीरतया सवे वजन. सर्वेशब्द- 
वाच्यत्वं सर्वनियन्वृत्व॑ सर्वेश 
कल्याणगुणगणेः एकाश्रयत्वं तस्य 
एव परतरत्वं च । सखरजस्तमोमयेः 
देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन च अवखितेः 
मावेः अनादिकालम्रवृत्तदृष्कृतग्रवाह- 
हेतुकेः तस्य तिरोधानम्‌ । अतयुत्कृष्ट- 
हेतुकमगवत्रपत््या च तन्निवतेनम्‌, 
सुकृततारतम्येन च प्रपत्तिवे शेष्याद्‌ 
ऐश्वय्याक्षरयाथात्म्यमगवत्ाप्त्यपे- 
धया उपासकमेदम्‌, भगवन्तं प्रेप्सुः 


नित्ययुक्ततया एकमक्तितया च 


ह 


सातवें अध्यायमें यह प्रतिपादन 
किया गया कि परब्रह्म श्रीवासुदेव ही 
उपास्य देव हैं, वे सम्पूर्ण जड-चेतन 
वस्तुओंके शेषी---घामी हैं, सबके कारण 
और आधार हैं, सब उन्हींके शरीर हैं 
इसलिये सभी प्रकारसे वे ही “सब 
रब्दसे वाच्य हैं ओर सबके नियन्ता 
हैं, वे ही समस्त कल्याणमय गुणगणोंसे 
युक्त होनेके कारण एकमात्र आश्रय हैं; 
वे ही सबके परम श्रेष्ठतम हैं। अनादि- 
कालपे बहते हुए पापप्रवाहजनित 
सात्तिक, राजस और तामस-त्रिगुणमय 
शरीर, इन्द्रियाँ और भोग्यवस्तुके रूपमें 
स्थित भावोंसे वे छिप रहे हैं । श्रेष्ठतम 
पुण्यके प्रभावसे होनेवाळी भगवच्छरणा- 
गतिसे उस आवरणका नाश होता है । 
पुण्यांकी न्यूनाधिकतासे शरणागतिमे 
भेद होनेके कारण--ऐश्वयेकी प्रप्तिः 
'आत्माके यथार्थ खरूपकी प्राप्ति और 
“भगवद्याप्ति---इस प्रकार प्राप्तिविषयक 
अमिलाषामे भेद होते है और इसी 
कारण उपासकोंके भी तीन भेद होते 
हैं । भगवानको ग्राप्त करनेकी इच्छावाळा 
भक्त नित्ययुक्त, एक भक्तियुक्त और 
परमपुरुष भगवानका अत्यन्त प्रिय 
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अत्य्थपरमगरुषप्रियत्वेन च श्रैष्ठयं | होनेके कारणः सममे श्रेष्ठ है, अतएव 
वि दुर्लभ है | इस प्रकार प्रतिपादन करके 
दुलमत्वं च प्रतिपाद्य एषां त्रयाणां | फिर इन तीनों प्रकारके भक्तोंके लिये 
| देयमेदां जानने और प्राप्त करने योग्य वस्तुओके 
ज्ञतव्योपादेयमेदांथ प्रास्तोषीत्‌ । भेदोंका भी प्रस्तावनाके रूपमें वर्णन किया | 
इदानीम्‌ अष्टमे प्रस्तुता उन प्रस्तावरूपसे कहे हुए जानने 
७ न और प्राप्त करने योग्य वस्तुभेदोंका 
अब आठवें अध्यायमें विवेचन 

ज्ञातव्योपादेयभेदान्‌ विविनक्ति-- | करते हैं--- 

अर्जुन उवाच 


किं तढ़ह्म किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


अजुन वोळा--पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म 
क्या है  अधिभूत क्या कहा गया है, अधिदेव किसको कहा जाता है ? मधुसूदन ! 
इस शरीरमें यहाँ अधियज्ञ केसे और कौन है और मरनेके समय संयत आत्मा- 
वाले पुरुषांके द्वारा आप केसे जाने जाते हैं ! ॥ १-२ ॥ 


जरामरणमोक्षाय भगवन्तम्‌ आ- | जरा-मरणसे छूटनेके लिये आप 
भगवानका आश्रय लेकर यत्त करने-” 

श्रित्य यतमानानां ज्ञातव्यतया उक्त | वाले भक्तोके जानने योग्य बतळाये 
इए वे ह्म, 'अध्यात्म' और 
“कम” क्या है ? तथा ऐश्वर्यकी इच्छा 
वक्तव्यम्‌ ऐश्वर्याथिनां ज्ञातव्यम्‌ करनेवाले भक्तोंके जानने योग्य “अधि- 
भूत’ और “अधिदेव” क्या है ! और 

अधिभूतम्‌ अधिदेवं च किं त्रयाणां | इन तीनोंके जानने योग्य जो “अधियज्ञ? 


तद्‌ ब्रह्म अध्यात्मं च कर्म च किम्‌ इति 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ८ 


SS SU की म SOG र डाळ, का VEE NEC SFOS था फिर का छ 


गळ आका कडा NR पडा 
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ज्ञातव्यः अधियज्ञशब्द्निर्दिष्टश्च कः | नामसे कहा गया है वह कौन है ? उसका 


तस्य च अधियज्ञमावः कथं प्रयाण- 


अधियज्ञ भाव केसे है ? एवं इन तीनों 
नियतात्मा ( संयमी ) पुरुषोंके द्वारा 


च ~ ह 
ऱ्य टा मरण प्रकार 
काले च एभिः निमिः नियतात्ममिः मरणक समयम आप किस प्रकार जाने 


कथं ज्ञेयः असि ॥ १-२ ॥ 


जाते है । यह सब बतलाना 
चाहिये ॥ १-२ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते । 


भूतभावोद्भवकरो 


विसगेः 


कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--ब्रह्म ( आत्मा ) परम अक्षर है, खभाव (प्रकृति) अध्यात्म 
कहलाता है, भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाले विसर्गका नाम कर्म है | ३ ॥ 


तद्‌ ब्रह्म इति निर्दिष्टं परमम्‌ 
अक्षरं न क्षरति इति अक्षरं क्षेत्रज्ञ 
समष्टिरूपस्‌; तथा च श्रुतिः “अव्यक्त- 
मक्षरे लीयते अक्षरं तमाति लीयते’ 


( सुबालो० २ ) इत्यादिका । परमम्‌ 
अक्षरं प्रकृतिविनिशुक्तात्मस्वरूपम्‌ । 
स्वभावः अध्यात्मम्‌ उच्यते 
' स्वभावः प्रकृतिः अनात्मभूतम्‌ 
आत्मनि संबद्धयमानं भृतसह्ष्म- 


तद्वासनादिकं पञ्चाम्निविद्यायां 


तत्‌ ब्रह्म राब्दसे जिसका निर्देश: 
किया गया है वह “ब्रह्म” परम अक्षर है-- 
जिसका क्षर ( नाश ) न हो उसका 
नाम अक्षर है।। अतः समश्रिप 
क्षेत्रज्ञ ( जीव ) को ही ब्रह्म कहते हैं । 
ऐसी ही श्रुति भी ह्ै--“अव्यक्त अक्षरमें 
लय होता है, अक्षर अन्धकार 
( प्रकृति ) में लय होता है । 
इत्यादि । जिसका खरूप प्रक़ृतिसे 
सर्वथा निर्मुक्त ( संसर्गरहित ) है, उस 
आत्माका नाम परम अक्षर है । 
“अध्यात्म? को स्वभाव कहा जाता है । 
अभिप्राय यह है कि प्रकृतिका नाम 
स्वभाव है वह आत्मासे सम्बद्ध 
अनात्मवस्तु— सूक्ष्म भूत और उनकी 
वासनारूपा प्रकृति पद्चाप्नि-विद्यामें 
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ज्ञातव्यतया उदितम्‌; तदुभयं 


प्राप्यतया त्याज्यतया च युमक्षुमि! 
ज्ञातव्यम्‌ । 

मूतमावो मनुष्यादिभावः, तदुद्धव- 
करो यो विसर्गः 'पञ्चम्यामाहुतावापः 
पुरुषवचसो भवन्ति” (छा०उ ०५।रै। २ / 
इति श्रतिसिद्वो योषित्संबन्धजः, स 
कमंसंज्ञितः तत्‌ च अखिलं सानुबन्धम्‌ 
उद्वेजनीयतया परिहरणीयतया च 
मुमक्षमिः ज्ञातव्यम्‌ । परिहरणीयता 
च अनन्तरम्‌ एव वक्ष्यते, ‘यदिच्छन्तो 


जानने योग्य बतलायी गयी है । वे दोनों 
प्राप्य ( ग्राप्त करने योग्य ) और त्याज्य 
( त्याग करने योग्य ) भेदसे ' मुमुक्षु 
पुरुषोद्वारा एृथक्‌-प्रथक्‌ जान लेने योग्य है 

मनुष्यादि भूतोंकी सत्ताका नाम 
भूतभाव है, उसको उत्पन्न करनेवाला 
जो विसर्ग है यानी “पाँचवीं आइतिमें 
जल 'पुरुष' वाची हो जाता है! 
इस श्रृतिसे सिद्ध जो ख्री-सम्बन्धजनित 
विसर्ग ( शुक्रत्याग ) है, उसका नाम 
'कर्म' है; उससे विरक्त होनेके उद्देश्यसे 
और उसको त्याज्य समझनेके उद्देश्यसे 
उसे मुमुक्षु पुरुषोंको सारे अङ्गोपाङ्गो- 
सहित पूर्णरूपसे जानना चाहिये । 
यह त्याज्य है---यह बात इसी अध्यायमें 


“यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति’ 
बझ्चचर्य चरन्ति’ (८122) इति ॥३॥ | इस वाक्यसे कहेंगे ॥ ३ ॥ 
STR SS 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेबात्र देहे देहभ्रतां वर ॥ ४॥ 


देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! नाशवान्‌ भाव अधिभूत है, और पुरुष अधिदेवत 
है तथा इस शारीरमें अधियश्ञ में ही हूँ ॥ ४ ॥ 


ऐश्वर्याधिनां 


ज्ञातव्यतया 


ऐश्वयंकी इच्छा करनेवाले भक्तोंके 
लिये जानने योग्य बतलाया हुआ-- 


निर्दिष्टम्‌ अधिभूतं क्षरो भावः विय- | 'अधिभूत' क्षर भाव है । अर्थात्‌ 


आकाशाद भूताम वतमान उनक काय- 


दादिभूतेषु वतमानः तत्परिणाम- | विशेष, जो कि अपने. आश्रयोंसहित 


५ 
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विशेषः क्षरणखभावो विलक्षणः 


शब्दस्पर्शादिः साश्रयः, विलक्षणाः 


साश्रयाः शब्दस्पशेरूपरसगन्धाः 
` ऐश्रर्याधिमिः प्राप्या, तेः 
अनुसन्धेयाः । 


पुरुषश्च अघिदेवतम्‌ अधिदेवत- 
शब्दनिर्दिष्ः पुरुषः, अधिदैवतं 
देवतोपरि वर्तमानम्‌ इन्द्रप्रजापति- 
्रभृतिकृत्खदेवतोपरि वतमानः, 
इन्द्रप्रजापतिप्रभृतीनां मोग्यजाताद्‌ 
विलक्षणशब्दादेः भोक्ता पुरुषः, 
सा च भोक्तृत्वावसा ऐश्वयार्थिमिः 
प्राप्यतया अनुसन्धेया । 

अघियज्ञः अहम एव अधियज्नशब्द- 
निर्दिष्टो अहम्‌ एव, अधियज्ञः यज्ञैः 
आराध्यतया बतेमानः, अत्रेन्द्रादौ 
मम देहभूते आत्मतया अवस्थित; 
अहम्‌ एव यज्ञेः आराध्य इति महा- 
यज्ञादिनित्यने मित्तिकानुषठानवेठायां 


विलक्षण शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध रूप क्षरणशीळ ( विनाशी 
खभाववाले ) भाव हैं, उनका नाम 
'अघिमूत? है | ये अपने आश्रयोसहित 
विलक्षण शब्द, स्पर, रूप, रस और 
गन्ध ऐश्वयकी इच्छावाले पुरुषोंको प्राप्त. 
होनेवाळे हैं | अतः उनको इन्हें 
जानना चाहिये | 

जिसका अधिदेव नामसे निर्देश किया 
गया है, वह पुरुष है । अभिप्राय यह 
है कि जो देवताओंके भी ऊपर है 
वह “अविदेव' है | सो इन्द्र, प्रजापति 
आदिं समस्त देवताओंसे उपर वर्तमान 
और इन्द्र, प्रजापति आदि देवताओंके 
समस्त भोगोंसे विलक्षण शब्द-स्पर्शादि 
भोगोंके भोक्ता पुरुषका नाम अपिदेव 
है । ऐसी मोक्तापनकी अवस्था, ऐश्वर्य- 


Wh हुन नि 


की इच्छा करनेवाले भक्तोंके लिये ग्राप्य- 


'रूपसे जानने योग्य हे । 


अधियज्ञ में ही हूँ, अधियज्ञः नामसे 
कहा जानेवाला मैं खयं ही हूँ। 
अभिप्राय यह है कि यज्ञोंके द्वारा आराधन 
करने योग्य देवका नाम अधियज्ञ है, सो यह 
बात तीनों ही प्रकारके अधिकारियोंको 
मरहायशादि नित्य-नेमित्तिक कर्म करते 


समय समझनी चाहिये कि इन्द्रादि 
देवता मुझ परमेश्वरके शरीर हैं और मैं 
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त्रयाणाम्‌ अधिकारिणाम्‌ अनुसन्धे- | उनमें आत्मरूपसे स्थित हूँ । अतः मै 
यस्‌ एतत्‌ ॥ ४॥ ही उन यज्ञोंके द्वारा आराध्य हूँ ॥ ४ ॥ 


कि कि किक. उर मि 


इदमपि त्रयाणां साधारणम्‌- | यह भी तीनोंके लिये समान है--- 
अन्तकाले च मामेव . स्मरन्मुक्खा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ 
और अन्तकाळमें मुझको ही स्मरण करता हुआ जो शारीर छोड़कर जाता 
है वह मेरे मावको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 
अन्तकाले च माम्‌ एव स्मरन्‌ कलेवरं | जो भक्त अन्तकालम भी मुझको ही 
स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर 


जाता है, वह मेरे भावको प्राप्त होता 
मम यो मावः सभावः तं याति, है । अभिप्राय यह है कि मेरे स्वभावका 
तदानीं यथा माम्‌ अनुसंधत्ते तथा- | नाम “मम भावः है, उसको पाता है-- 
उस समय जेसा मेरा ध्यान करता है, 
विधाकारो भवति इत्यर्थः । यथा | वह वेसे ही ( मेरे ) आकाराला बन 
आदिभरतादयः तदानीं सर्यमाण- | जाता है, जैसे कि आदिमरत प्रश्नति अन्त 
समयमें मुग आदिका स्मरण करनेसे मृग 
सृगसजातीयाकाराः संभूताः ॥५॥ | आदिके समान आकारवाले हो गये ॥५॥ 
BREE 

सतुः स्वविषयसजातीयाकारता- | स्मरण करनेवाले पुरुषको, वह जिस 
विषयका स्मरण करता है, वेसे ही 
पादनम्‌ अन्त्यप्रत्ययस्य सभाव इति | आकारका प्राप्त होना अन्तकालकी 
प्रतीतिका खभाव है, यह बात भळी- 

सुस्पष्टम्‌ आह--- भाँति स्पष्ट करते हुए कहते है-- 

यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 


न“ 


तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्वादभावितः ॥ ६॥ 


त्यक्त्वा यः प्रयाति स मद्भावं याति । 
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त 0 00 फक क TOR काका 


ह कलनार हज न ता 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | जिस-जिस भी भावको अन्तकालमें स्मरण करता 
हुआ ( मनुष्य ) शरीर छोड़ता है, वह सदा ( पहळेसे ही ) उस भावसे भावित 
हुआ उस-उस भावको ही ग्राप्त होता है || ६ ॥ 
अन्ते अन्तकाले यं यं वा अपि मावं | अन्तकालमें मनुष्य जिस-जिस भी 
भावको स्मरण करता हुआ शरीरका 
त्याग करता है, वह मरणके अनन्तर 
उसी-उसी भावको प्राप्त होता है । और 
अन्तकाळकी प्रतीति भी पहलेके अभ्यस्त 
पूवेभावितविषय एव जायते ॥ ६ ॥ | विषयमें ही होती है ॥ ६॥ 
© ~ २ 
यात्‌ पूरवेकालाभ्यस्तविषये | जिससे कि पहले अभ्यास किये हुए 


विषयकी ही अन्तकालमें प्रतीति 
एव अन्त्यम्रत्ययो जायते- होती है-- 


तस्मात सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यरपितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 


इसलिये सब समयोंमें त्‌ मुझको स्मरण कर और युद्ध कर । ( इस प्रकार ) 
मुझमें अपण किये हुए मन-बुद्धिवाला होकर तू निःसन्देह मुझको ही 
प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 


स्मरन्‌ कलेत्ररं त्यजति तं तं भावम्‌ एव 


मरणान्तरम्‌ एति । अन्त्यप्रत्ययश् 


तस्मात्‌ स्वेषु कालेषु आप्रयाणाद्‌ | अतएव तू सब समय मृत्युकाल 


अहरहः माम अनुस अहरह! अनुस्मर पर्यन्त प्रतिदिन मेरा स्मरण कर और 

कि प्रतिदिन मेरी स्मृतिको उत्पन्न करनेवाले 
तिकरं युद्धादिक वर्णाश्रमानुबन्थि- | वर्णाश्रमके अनुकूल श्रति-स्ृितिहित 
श्रुतिस्मृतिचोदितनित्यनेमित्तिकं च | युद्धादि नित्य-नेमित्तिक कर्म भी कर | 
कर्म कुरु । एतदुपायेन मम्रपतमनो- | रस उपायसे मन-ुद्धिको मेरे अर्पण 

| करके और अन्तकालमे भी मेरा ही 
बुद्धि: अन्तकाछे च माम्‌ एव सरन्‌ | स्मरण करता इआ तू अपने इश्टरूप 


२६४ श्रीमठ्ठगवद्रीता - 
कत लाला सस सकस यसका चाळा साड माडा बय आ सित तितिति roles ति ति तिस 
यशामिलषितग्रकारं मां प्राप्यसि | मुझ परमेश्वरको ही पावेगा, इसमें 
न अत्र संशयः ॥ ७॥ सन्देह नहीं है ॥ ७॥ 
— PS 
एवं सामान्येन सर्वत्र खग्राप्या- | इस प्रकार अपने इछकी प्राप्ति सबके 
| लिये अन्तकालकी प्रतीतिके अधीन है, 
वाप्तिः अन्त्यश्रत्ययाधीना इति उक्त्वा | यह बात साधारणरूपसे बतछाकर उस 
तदर्थं त्रयाणाम्‌ उपासनम्रकारभेदं लिई हर क डळ 
वक्तुम्‌ उपक्रमते । तत्र ऐश्वर्यार्धिनाम्‌ | आरम्भ करते हैं । उनमें पहले ऐश्वयंकी 
इच्छा करनेवाले भक्तोंकी उपासनाका 
प्रकार और उपासनाके अनुरूप अन्तमें 
प्रत्ययकारक च आह-- प्रतीति होनेका प्रकार बतळाते हैं--- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अजुन | अभ्यास एवं योगसे युक्त अन्य ओर न जानेवाले चित्तसे चिन्तन 
करता हुआ मनुष्य दिव्य परमपुरुषको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
अहरहः अभ्यासयोगाभ्यां | प्रतिदिनके सतत अभ्यास और 
योगसे युक्त होनेके कारण जो अन्यत्र 
युक्ततया नान्यगामिना चेतसा अन्तकाले | न जानेवाला चित्त है, ऐसे चित्तसे 
अन्तकालमें आगे बतलाये इए खरूप- 
परमं पुरुषं दिव्यं माँ वक्ष्यमाणप्रकारं | वाळे मुझ दिव्य परम पुरुषका चिन्तन 
करनेवाला मनुष्य मुझको ही ग्राप्त होता 
चिन्तयन्‌ माम्‌ एव याति आदिभरत- | है--जैसे आदिभरतको ( उसके 
८ चिन्तनके अनुरूप ) मृगरूपकी प्राप्ति 
सृगत्वग्रा्िवत्‌ ऐश्वयविशिष्टतया | हो गयी थी, वैसे ही वह ऐश्वर्यकी 
विशेषतामें मेरे समान रूपवाला हो 
मत्समानाकारो भवति । जाता है । 


उपासनप्रकारं यथोपासनस्‌ अन्त्य- 
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बब आला पळा OH VC च्या SOO सा िहकआययवबआबि ह डत सकर आतला आतार साता हाता पहा हत त्याव 
अभ्यासो नित्यनेमित्तिकाविरुद्धेष |. नित्य-नैमित्तिक कर्मोकि|अविरुद्ध सब 
सर्वेषु काठेषु मनसा उपास्य- समय मनक द्वारा उपास्यदेवका] मली- 
3 | भोति चिन्तन करनेका नाम “अभ्यास! 

संशीलनम्‌, योगः तु अहरहः योग- | है और पहले जिसके लक्षण बतळाये 


मा गये हैं एवं प्रतिदिनकी योगसाधनाके 
काले अनुष्ठीयमान यथाक्तलक्षणम्‌ समय जिसका अनुष्ठान किया जाता है 


उपासनम्‌ ॥ ८ ॥ उस उपासनाका नाम ध्योगः है ॥८॥ 


कवि पुराणमनुझासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
सवस्य घातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भुबोर्मध्ये प्राणमावेइय सम्यक्‌ | 
स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
कवि, पुरातन, अनुशासन करनेवाले, सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर, सबके धाता, 
अचिन्त्यलरूप और अन्धकारसे परे सूर्यके समान वर्णवाळे परमेश्वरका जो 
मनुष्य मरनेके समय भक्तिसे युक्त योगबलद्वारा अचळ किये हुए मनसे दोनों 
श्रुकुटियोंके बीचमें प्राणको अच्छी तरह स्थित करके (वहाँ) स्मरण करता है, वह 
उस दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता है ॥ ९-१० ॥ 
कर्वि सवज्ञं पुराणं पुरातनम्‌ | जो कवि--सर्वक्ष, पुराण-पुरातन, 
अनुशासिता --विश्वका सर्वविध शासन 
करनेवाला, अणुसे भी अणु --जीवसे भी 
अणोः अणीयांसं जीवादू अपि ब्रक्ष्मतर॑ | अत्यन्त सूक्ष्म, सबका धाता--सबका 


अनुशासितारं विश्वस्य प्रशासितारम्‌ 
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सर्वस्य धातारं सर्वस्य स्रष्टारम्‌ अचिन्त्य 
रूपं सकलेतरविसजातीयखरूपम्‌ 
आदित्यवर्णे तमसः परस्तात्‌ 
अम्राकृतखासाधारणन्् म्‌ तम्‌ 
एवंभूतम्‌ अहरहः अभ्यस्य- 
मानभक्तियुक्तयोगबलेन आरुढ- 
संस्कारतया अचलेन मनसा प्रयाणकाले 
भुवो:मध्ये प्राम आवेशय संस्याप्य 
तत्र भ्रुवोमंध्ये दिव्यं पुरुषं यः 
अनुस्मरेत्‌ स॒ तम्‌ एव उपैति तद्भावं 


श्रीमद्भगवद्गीता 


दा क या त पहार वाकत आर हळ आकर आयकर कडक ककत अकार डक अक आतर बडा मकर आकर मता सा 


रचयिता, अचिन्त्यरूप,--सबसे भिन्न, 
विलक्षण खरूपवाला, ओर अन्धकारसे 
अतीत सूर्यके समान वर्णवाळा अर्थात्‌ 
अपने असाधारण अप्राकृत दिव्य रूपसे 
युक्त है । ऐसे उस दिव्य परम पुरुषका जो 
भक्त प्रतिदिनके अभ्यास किये हुए 
भक्तियुक्त योगबळके द्वारा दृढ़ संस्कार- 
युक्त होनेके कारण अचळ बने हुए 
मनसे अन्तसमय श्रुकुटिके बीचमें 
प्राणोंको प्रविष्ट करके--स्थापित करके 
वहाँ न्रुकुटिके बीचमें स्मरण करता है, 
वह उसीको पाता है--उसके भावको 
पाता है । अभिग्राय यह है कि उसके 
समान ऐश्वयंवाला हो जाता है ॥९-१०॥ 


man "nnn 


थाति, तत्समानेश्वर्या भवति 
इत्यथः ॥ ९-१० ॥ 

अथ कैवल्यार्थिनां सरणप्रकारम्‌ 
आह-- 


यदक्षरं वेदविदो 


अब केवल्य-प्रापिकी इच्छावाळे 
मक्तोंके स्मरणका प्रकार बतळाते है-- 


वदन्ति 


विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥१ १॥ 
वेदवेत्ता जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसमें प्रवेश करते है, 
जिसकी इच्छा करते हुए ( मनुष्य ) ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं उस पदको मैं 


संक्षेपसे तुझे कटुँगा ॥ ११ ॥ 


यद्‌ अक्षरम्‌ अस्थूलत्वादिगुणकं 


अस्थूलता आदि गुणोंसे युक्त जिस 
तत्त्वको वेदज्ञ पुरुष अक्षर कहा करते 


वेइविरो वदन्ति वीतरागाः च्‌ यतयो | हैं, वीतराग यतिजन जिस अक्षरमें . 
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यदू अक्ष्रं विशन्ति यद्‌ अक्षरं प्राप्तुम | प्रवेश किया करते हैं, जिस अक्षरको 
प्राप्त करनेकी इच्छावाळे पुरुष ब्रह्मचर्य- 
का पालन किया करते हैं, वह पद 
संग्रहेण प्रवक्ष्ये । मैं तुझे संक्षेपसे कहूँगा । 
` पद्यते गम्यते अनेन इति पदं अभिप्राय यह है कि जिसके द्वारा 
प्राप्त किया जाय, उसका नाम पद 
है, सो वह सम्पूर्ण वेदान्तोंसे जानने 
अक्षरं यथा उपास्यं तथा संक्षेपेण | मत्लरूप अक्षर्त्ल जिस 

प्रकारसे उपासना करने योग्य है, वह 
प्रवक्ष्यामि इत्यथः ॥ ११ ॥ मैं संक्षेपसे बतलाउँगा ॥१ १॥ 


सवद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १ २॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १ ३॥ 
समस्त द्वारों ( इन्द्रियों ) को रोककर, मनका हृदयमें निरोध करके, योग- 
धारणामे स्थित होकर अपने प्राणोंको मस्तकमें ठहराकर 3» इस एक अक्षर-ब्रह्मका 


उच्चारण करता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता 
है, वह परमगतिको प्राप्त होता है || १२-१३ ॥ 


सर्वाणि श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि | जिनके द्वारा विषयोंका ज्ञान होता 
ज्ञानद्वारभूतानि संयम्य खब्यापारे- | है ऐसी समस्त श्रोत्रादि इन्द्रियोंको 


भ्यो विनिवर्त्य निविष्टे रोककर---उनको अपने-अपने व्यापारसे 
के हन त ` | निवृत्त करके हृदयकमलमें विराजित मुझ 
मयि अक्षरे मनो निरुध्य योगाख्यां 


अक्षरमें मनका निरोध करके तथा योग 
वारणां आस्थितः मयि एव निश्चला | नामक धारणामें स्थित होकर---मुझमें 


स्थितिम्‌ आस्थितः । ही निश्चल स्थिति रखते हुए--- 


इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत ते पदं 


तद्‌ निखिलवेदान्तवेच्यं मत्खरूपम्‌ 


२६८ श्रीमद्भगबद्वीता 
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ओम्‌ इति एकाक्षरं त्रझ मद्ठाचक | “3 इस एक अक्षररूप ब्रह्मका-- 
ध्याहरन वाच्यं माम्‌ अनुस्मरन्‌ आत्मनः | मेरे नामका उच्चारण करते और 
पाळत गीत त याति | उ नामीका स्मरण करते हुए जो अपने 
पण आग दे त्यजन्‌ यः प्राणोंको मस्तकमें चढ़ाकर शारीर त्याग कर 
स याति परमां गतिं प्रक्ृतिवियुक्त | जाता है वह परमगतिको प्राप्त होता 
मत्समानाकारम्‌ अपुनरावृत्तिम्‌ | दै अथात्‌ मेरे समान आकाखाले प्रकृति 
Me ९, , _ | संसगसे रहित पुनजन्महीन आत्मखरूपको 
आत्मानं ग्राप्नोति इत्यथः “यः स ben Wy nmr की 
सेषु यूतेषु नश्यत्मु न विनश्यति ॥ | अक्षर और परमगति कहते हैं ) यहः 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां | बात इसी अध्यायमें “यः ख सवेषु सूतेषु 
| ३०, २ ~ | नइ्यत्छु न विनश्यति ॥ अव्यक्तो ऽक्षर 

गतिम्‌ 1! ( ८। २०, २ ) इति | इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

अनन्तरश्‌ एव वक्ष्यते ॥१२-१३॥ | इस प्रकार कहेंगे || १२-१३ ॥ 


एवम्‌ ऐश्वयोथिनः केवस्यार्थिनश्च | इस तरह ऐश्वर्य चाहनेवाले और 

कैवल्य ( आत्मसाक्षात्कार ) चाहने- 

सश्राप्याचुगुणः भगवदुपासनप्रकार | बाळ भक्तोंका उनके प्राप्य वस्तुके 

अनुरूप मगवदुपासनाका प्रकार बतलाया 

गया । अब ज्ञानीकी भगवदुपासना और 
प्रकारं प्रापिप्रकार च आह-- भगवत्यराप्तिका प्रकार बतळते है -- 


उक्तः । अथ ज्ञानिनो भगवदुपासन- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
पृथापुत्र अजुन ! जो अनन्य चित्तबाला भक्त लगातार नित्य मेरा स्मरण 
करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ || १४ ॥ 


नित्यशो माम्‌ उद्योगग्रसूति सततं | , जो अनन्य चित्तवाला भक्त नित्य- 
प्रति निरन्तर उद्योग काळसे लेकर 

© ~ 
सवेकालम्‌ अनन्यचेताः यः स्मरति | सतत--सब समय मेरा स्मरण करता 
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अत्यर्थं मख्रियत्वेन मत्स्मृत्या विना 
आत्मधारणम्‌ अलममानो निरति- 
शयाग्रियां स्मृतिं यः करोति तस्य 
नित्ययुक्तस्य नित्ययोगं काङ्गमाणस्य 
योगिनः अहं सुलभ; अहम्‌ एव 
गराप्यः, न मद्भाव ऐखर्यादिकः । 


सुप्रापश्च तद्वियोगम्‌ असहमानः 


अहम्‌ एव तं न 


नविपाकं तद्विरोधिनिरसनम्‌ अत्यथं 
मत्मरियस्वादिकं च अहम्‌ एव ददामि 
इत्यथः | “यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः’ 
(मु० २। २ । १ ) इति हि श्रूयते 


वक्ष्यते च। तेषां सततयुक्तानां. 


मजतां प्रीतिपूवकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं 
तं येन मायुपयान्ति ते॥तेषामेवाउकम्मार्थ- 
महमज्चानज तमः नाञ्चयाम्यात्मभावस्थो 


२६९ 
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है--मुझर्म अत्यन्त प्रेम होनेके कारण 
मेरे स्मरणके बिना जीत्रन-धारणमें भी 
असमर्थ होकर जो मुझ परमेश्वरका 
अतिशय प्रिय छगनेवाला स्मरण करता 
रहता है, उस नित्ययुक्त--नित्य 
मेरा संयोग चाहनेवाळे योगीके लिये मैं 
सुलभ हूँ । अर्थात्‌ उसका प्राप्य मैं ही 
हैँ । मेरा ऐश्वयोदि भाव नहीं । 

और मैं उसे सहज ही ( सुखपूवक ) 
प्राप्त हो जाताडूँ। अभिप्राय यह है कि उसका 
वियोग न सह सकनेके कारण मैं ही, 
उसको वरण कर लेता हुँ । अतः उसे मेरी 
प्रातिके अनुकूल परिपक्क उपासना और 
उसके बिरोधी भावोंका नाशक मेरा परम 
प्रेम आदि--ये सब ( मैं ही ) प्रदान 
कर देता हूँ। श्रुतिमें कहा है कि-- 
(जिसको वह वरण करता है, उखीसे 
वह प्राप्त किया जा सकता है ।” तथा 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति- 
पूर्वकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं त येन 
मामुपयान्ति ते ॥' तेषामेवानुकम्पार्थ- 
महमज्ञानजं तमः । नाशायाम्यात्म- 


त्ञानदपिन भास्वता ॥” (१०१०-११) | भावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ]? 


इति ॥ १४॥ 


यह बात गीतामें भी कहेंगे || १४ ॥ 


re na i 


अतः परम्‌ अध्यायशेषेण ज्ञानिनः 


केवल्यार्थिनश्च 


इसके बाद अध्यायकी समापितक 
ज्ञानीके और केवल्य ( आत्मसाक्षात्कार ) 


अपुनरावृत्तिम्‌ | चाहनेवालेके पुनरागमतका न होना . 


त , SPT र ५ 
२७० मान्न णक्ाता 
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ऐश्वर्यार्थिनः पुनरावृत्ति च आह-- | और ऐश्वर्य चाहनेकलोंका पुनर्जन्म 
होना प्रतिपादन करते है-- 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 


न एहि महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १ ५॥ 
मुझे प्राप्त होकर परम संसिद्धिको पाये हुए महात्मा लोग दुःखोंके घररूप 
अनित्य पुनजन्मको नहीं प्राप्त होते || १५ ॥ 


मां प्राप्य पुनः निखिलदु:खालयम्‌ 
अस्थिरं जन्म न प्राप्नुवन्ति यत 


rT = 
एते महात्मनः महामनसो थथा- 


वख्चितमत्खरूपज्ञानाः र 


त्वेन मया विना आत्मधारणम्‌ अलम- 
माना मयि आसक्तमनसो मदाश्रयाः 
माम्‌ उपाख परमसंसिद्धिरुप मां 
श्राप्ता; ॥ १५ ।। 


मुझको प्राप्त करके फिर समस्त 
दुःखोंके स्थानरूप इस अनित्य जन्मको 
नहीं पाते । क्योंकि ये सब मेरे 
खरूपको यथार्थरूपसे जाननेवाले 
महात्मा हैं--महामना हैं, वे मुझमें 
अत्यन्त प्रेम होनेके कारण मेरे बिना 
जीवन धारण करनेमें असमर्थ हैं । 
उनका मन मुझमें आसक्त है तथा मेरा 
आश्रय लेकर मेरी उपासना करके 
परमसिद्धिरूप मुझ परमेश्वरको प्राप्त हो 
चुके हैं ॥ १५॥ 


—~ Ohne 


ऐश्वयंगतिं प्राप्तानां भगवन्तं 
प्राप्तानां च पुनरावृत्ती अपुनरावृत्तौ 
च हेतुम्‌ अनन्तरम्‌ आह-- 
आत्रह्ममुवनाल्लोकाः 


ऐश्वय-गतिको प्राप्त करनेवालोंका 
पुनरागमन होनेमें और भगवानको प्राप्त 
करनेवालोंका पुनरागमन न होनेमें दूसरा 
कारण भी बतलाते हैं-- 


पुनरावर्तिनो;जुन । 


मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 


अजुन ! ब्रह्ममुवनसे लेकर सभी ढोक पुनरावृत्तिशील हैं । कुन्तीपुत्र ! 
मुझे पा लेनेके बाद पुनः जन्म नहीं होता ।।१६।। 
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ब्रह्मलोकपर्यन्ताः ब्रह्माण्डोदर- | 


वर्तिनः सर्वे लोकाः भोगैश्वर्यालयाः 
वेनारिदः । अत 
ऐश्वयंगतिं प्राप्तानां प्राप्यस्थानवि- 
नाशाद्‌ विनाशित्वम्‌ अवर्जनीयम्‌ । 
मां सर्वज्ञ सत्यसंकल्पं निखिलजग- 
दुत्पत्ति्ितिलयलीठं परमकारुणिक 
सदा एकरूपं प्राप्तानाँ विनाशम्रसङ्गा- 


पुनरावतिन $ 


- भावात्‌ तेषां पुनर्जन्म न विद्यते॥ १६॥ 


ब्रह्मलोकपर्यन्तानां| लोकानां 


ब्रझाण्डके अंदर रहनेवाले ब्रह्मलेक- 
पर्यन्त सभी लोक---भोग और ऐश्वयके 
स्थान पुनराबृत्तिशील---नाशवान्‌ है । 
इसलिये ऐश्वयंगतिको प्राप्त पुरुषोंके प्राप्य 
स्थानका विनाश होनेसे उनका भी 
विनाश अनिवार्य है । परन्तु मैं जो कि 
सर्वज्ञ और सत्यसङ्कल्प हूँ, अखिल 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसकी 
लीला है, ऐसे परम दयालु सदा एक 
रूपवाले मुझ परमेश्वरको प्राप्त भक्तोंके 
विनाशका प्रसंग न होनेके कारण उनका 
पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १६ ॥ 


ब्रह्मतोकतक सभी लोकांकी और उनके 


तदन्तर्वतिनाँ च परमपुरुषसंकल्प- | अंदर रहनेवाले जीबोंकी परम पुरुषके 
कृताम्‌ उत्पत्तिविनाशकालव्यवस्थाम्‌ | संकल्पसे की जानेवाळी उत्पत्ति और 


आह 


सहस्रयुगपरयन्तमहयहह्मणो 


विनाशकी काळव्यवस्था बतळाते हैं--- 


विदुः । 


रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 
ब्रह्माका जो दिन है उसे सहस्नयुगतक रहनेवाला और रात्रिको भी 
सहख्रयुगतक रहनेवाळी ( जो ) जानते हैं वे ढोग दिन-रात्रिको जाननेवाळे हैं।। १७॥ 


थे मनुष्यादिचतुञ्चंखान्तानां 


मत्संकल्पकृताहरोरात्रव्यवस्थाविदो 
जनाः, ते ब्रह्मणः चतुञ्चुखस्य यत्‌ अहः 


चतुयुगसहस्रावसानं विदुः, रात्रिं च 


तथारूपाम्‌ ॥ १७॥ 


जो पुरुष मेरे संकल्पसे होनेवाली 
मनुष्यांसे लेकर ब्रह्मातक सबके दिन-रातकी 
व्यवस्थाको जाननेवाळे हैं, वे चतुमुंख 
त्राका जो दिन है, उसे सह्रयुगकी 
अवधिवाला समझते हैं और रात्रिको भी 
वेसी ही समझते हैं || १७॥ 
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अव्यक्ताद्क्यक्तयः सवीः प्रभवन्त्यहरागमे । 


रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 
दिनके आरम्भ समयमें अव्यक्तसे सब व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और रात्रिके 
आरम्भ समयमें उस अव्यक्त नामवाळे ( तत्त्व ) में (ही ) ळय हो जाती हैं ॥१ ८॥ 
तत्र ब्रह्मणः अहरागमसमये| तीनों ळोकोंमें रहनेवाले शरीर, 
इन्द्रियमोग और मोगोंके स्थानरूप समस्त 
व्यक्तियाँ ब्रह्मके उस दिनके आरम्भ 
भोगस्यानरूपा व्यक्तयः चतुमुंख- | समयमे चतुर्मुख ब्रह्माके देहरूप 
अव्यक्तसे उत्पन्न होती हैं । फिर रात्रिके 
आरम्भ समयमें उसी अव्यक्तावस्था- 
अव्यक्तावस्थाविरेषे चतुमुखदेहे | विशेष चतुमुख ब्र्माके देहमं छ्य हो 
रात्र्यागमसमये प्रलीयन्ते ॥ १८॥ | जाती हैं ॥ १८॥ 


त्रेलोक्यान्तवर्तिन्यो देहेन्द्रिय भो्य- 


देहावखाद्‌ अव्यक्तात्‌ भ्रभवन्ति। तत्र एव 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
ात्र्यागमेऽवदः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 
अर्जुन ! वह ही यह अतन्त्र ( कर्माधीन ) भूतसमुदाय उत्पन्न हो होकर 
रात्रिके आरम्भ समयमें ठ्य हो जाता है और दिनके आरम्म समयमें उत्पन्न हो 
जाता हैं ॥१९॥ 

स एव अयं कमवश्यो भूतग्रामः | वही यह कर्मवशवर्ती भूतसमूह दिन- 
के आरम्भ समयमें उत्पन्न हो-होकर 
रात्रिके आरम्भ समयमें ल्य हो जाता 
है; फिर दिनके आरम्भ समयमें उत्पन्न 
हो जाता है। इसी तरह सौ वर्षकी 
वषेशतावसानरूपयुगसहस्नान्ते त्ह्म- | अवधिरूप युगसहस्रका अन्त होनेपर 
ग्वा ब्रह्मलोकपर्यन्त सभी लोक और ब्रह्मा, 
लोकपय्यन्ता लोकाः ब्रह्मा च, | सब-के-सब लीन हो जाते हैं. -पृथ्वी 


परथिवी अप्सु प्रलीयते आपः तेजसि | जल्मे लीन हो जाती है, जळ तेजमें 


अहरागमे भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे प्रलीयते 


पुनः अपि अहरागमे प्रभवति । तथा 
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लीयन्ते इत्यादिक्रमेण अव्यक्ताक्षर- | ठ्य हो जाता है ।! इसी ऋमसे अव्यक्त 
७, | अक्षर और तमपर्यन्त सब-के-सब 
तमःपयंन्तं मयि एव प्रलीयन्ते । क त | 
एवं मेद्वयतिरिक्तख कृत्स्नस्य | इस प्रकार मेरे अतिरिक्त सम्पूर्ण 
कालव्यवस्थया मत्त उत्पत्तेः मयि | जगत. काळव्यवस्थाके अनुसार मुझसे 


सिविनाशयो गित्व उत्पन्न होता है और मुझमें ही लय 
प्यार SSSR | लता हैं. इस कारण उनका उत्पत्ति- 


अवजेनीयम्‌ इति ऐश्वयंगतिं | विनाशशीळ होना अनिवार्य है| अतः 
प्राप्तानां पुनरावृत्तिः अपरिहायो । ऐश्वयंगतिको प्राप्त पुरुषोंका पुनरागमन 


भी अनिवार्य है; किन्तु मुझको प्राप्त 
माम्‌ उपेतानां तु न पुनरावृत्ति- | तोक पंत पका. जी अतत 


प्रसङ्गः ॥ १९ ॥ नहीं है ॥ १९ ॥ 
— Shs 
अथ केवल्यप्रापानाम्‌ अपि, अब यह कहते हैं कि केवल्य- 
अवस्थाको प्राप्त पुरुषोंका भी पुनरागमन 
पुनरावृत्ति! न विद्यते इति आह-- | नहीं होता-- 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नयत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
परन्तु उस ( जड प्रकृतिरूप ) अव्यक्तसे श्रेष्ठ जो दूसरा सनातन (आत्मरूप) 
अव्यक्त भाव है, वह सब भूतोंके नष्ट होनेपर ( भी ) नष्ट नहीं होता ॥२०॥ 


तस्माद्‌ अव्यक्ताद्‌ अचेतनप्रक्रति- | पुरुषके प्राप्तव्य विषयोंकी तुल्नामें 

॥ उस जड प्रकृतिरूप अव्यक्तकी अपेक्षा, जो 

रूपात्‌ पुरुषाथतया पर उत्कृष्ट भवः | ज्ञानकी एकाकारताके कारण परमश्रे् 
अन्यो ज्ञानैकाकारतया तखादू विस- | दै और उस जड ग्रकृतिसे विलक्षण है- 
ऐसा सनातन अव्यक्त भाव दूसरा है । 

जातीय; अव्यक्तः केनचित्‌ प्रमाणेन ! जो किसी मी प्रत्यक्षादि प्रमाणोके द्वारा 


गी० रा० भा १८-- 
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अळ्या विकन किक डा पड़ा याद जड़ याद या मकर वीक वीक ७ विक किक किक आवि किक. coho cole rahe vols voile. esi voile. किक 


न व्यज्यत इति अव्यक्तः, खसंवेद्य- 
साधारणाकार इत्यर्थः । सनातनः 
उत्पत्तिविनाश्ञानहतया नित्यः । यः 
सवें वियदादिषु भूतेषु सकारणेषु 
सकार्येषु विनश्यत्सु तत्र तत्र 
स्थितो अपि न विनश्यति || २० ॥ 


जाना न जा सके, उसे अव्यक्त कहते 
हैं । अतः यह अमिप्राय है कि यह 
अव्यक्त ( आत्मतत्त ) स्वसंवेद्य और 
असांधारण-स्वरूप है तथा उपत्ति- 
विनाशसे रहित होनेके कारण सनातन- 
नित्य है । कार्यकारणसहित आकाशादि 
सम्पूर्ण भू तोंका नाश होनेपर भी, यद्यपि 
यह उनमें स्थित रहता है, तो भी इसका 


नाश नहीं होता || २० ॥ 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 


( वह ) अव्यक्त अक्षर है, ऐसा कहा गया है, उसीको परमगति 
कहते हैं । जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लोटते, वह मेरा परमधाम है ॥२ १॥ 


सः! अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः थे त्वक्षर- 


मिदेस्यमव्यक्तं पर्युपासते |! ( १२ । 
रे ) "कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ ( ? ५ । 
24 ) इत्यादिषु तं वेदविदः परमां 
गतिम्‌ आहु: अथम्‌ एव “यः प्रयाति 
त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
इत्यत्र परमगातशब्दाचाद टः अक्षर! 
्रकृतिसंसग बियुक्तखरूपेण अवस्थित 
आत्मा इत्यथ; 

यम्‌ एवंभूतं खरूपेणावस्थितम्‌ 
प्राय न निवतन्ते तद्‌ मम 
परमं धाम प्रमं नियमन- 


वह अव्यक्त थे त्वक्षरमनिदेइय- 
मव्यक्त पर्युपासते ।” 'कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते’ इत्यादि वाक्यांसे अक्षर नामसे 
कहा गया है । उसीको वेदज्ञ पुरुष 
(परमगति' कहा करते हैं | यः प्रयाति 
त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥? 
इस छोकमें परमगतिके नामसे निर्दिष्ट 
भी यही “अक्षर! है अर्थात प्रकृति-संसगसे 
रहित ख-रूपमें स्थित आत्मा है । 

इस प्रकार स्व-रूपमें स्थित जिस 
अव्यक्तको प्राप्त करके पुरुष वापस नहीं 
लोटता, वह मेरा परम धाम है-परम 
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स्थानस्‌ । अचेतनप्रकृतिः एकं 


नियमनस्थानम्‌, तत्संसृष्टरूपा 
जीवप्रकृति; द्वितीयं नियमनस्थानम्‌ 


अचित्संसगेवियुक्तं खरूपेणादखित॑ 
घुक्तस्परूपं परमं नियमनस्थानम्‌ 
त्यर्थः । तत्‌ च अपुनरावृत्तिरूपम्‌ । 
अथवा प्रकाशवाची धामशब्दः, 
प्रकाशः च इह ज्ञानम्‌ अभिप्रेत 
ग्रकृतिसंसृष्टात्‌ परिच्छिन्नज्ञानरूपाद्‌ 
आत्मनः अपरिच्छि्नज्ञानरूपतया 
युक्तरूपं परं धाम ।। २१ ॥ 


२१७१ 
LT OI ळण WOE कर कार. आहाच साड 
नियमनका स्थान है । अभिग्राय यह है 
कि एक नियमन-स्थान जड प्रकृति है, 
उससे युक्त हुए खरूपवाळी जीवरूपा 
प्रकृति दूसरा नियमन-स्थान है, और 
जडके संसर्गसे रहित ख-रूपमें स्थित 
मुक्तखरूप परम नियमन-स्थान है । 
वह अपुनरावृत्तिरूप है---आवागमनसे 
रहित है । 

अथवा यहाँ धाम शब्द प्रकाशका 
नाम है, और प्रकाशका तात्पर्य 
ज्ञानसे है, सो प्रक्कतिसे युक्त 
परिच्छिन्न ज्ञानवाले आत्मासे अपरिच्छिन्न 
ज्ञानस्वरूप होनेके कारण मुक्तस्वरूप 
( मुक्तात्मा ) परमधाम है || २१ ॥ 


नेछ क ED 


ज्ञानिनः प्राप्य तु तसादू। शानियोके द्वारा प्राप्य ( परमपुरुष 


अत्यन्तविभक्तम्‌ इत्याह-- 


भगवान्‌ ) तो उससे अत्यन्त मित्र है-- 
यह बात कहते है-- 


पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लम्यस्त्वनन्यया । 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सबेमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


पृथापुत्र अजुन | वह परमपुरुष, जिसके अन्तर्गत सब भूत स्थित हैं 
और जिससे यह सारा ( जगत्‌ ) व्याप्त है, सचमुच अनन्य भक्तिसे प्राप्य 


करने योग्य है || २२ | 


“मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदास्ति 
घनजय । माथि स्वमिदं ग्रोतँ सूत्रे माणि- 
सणा इव ॥ ( ७।७) मामेभ्यः 
परमव्ययम्‌? ( ७। 2२ ) इत्यादिना 


मत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति 
धनञ्जय । मयि खवेमिद प्रोतं सुचे. 
मणिगणा इव |! "मामेभ्यः परमव्ययम्‌? 
इत्यादि वाक्यासे कहे इए जिस परम 


२७६ श्रीमद्भगवद्वीता 


किक सहका सक ताका खाड साह मक सतक न क क 0 shes “विकर कविकन ७ हि त rales 


सकन 


निर्दिष्टय यस्यान्तःस्थानि सर्वाणि , पुरुषके अन्तर्गत समस्त भूतप्राणी स्थित 

भूतानि, येन च परेण पुरुषेण सर्वम | दै और जिस परम पुरुषसे यह समस्त 

जगत्‌ व्याप्त है, . वह परम पुरुष 

'अनन्यचेताः सततम्‌’ इस इलोकमें 

सततम्‌” ( ८ । ?४ ) इति अनन्यया बतलायी इई अनन्य भक्तिसे . प्राप्त 
भक्त्या लम्यः ।।२२।। होने योग्य है ॥ २२ ॥ 

ना <3 

अथ आत्मयाथात्म्यविदः परम-| अब आत्माके यथाथ खरूपको 

पुरुषनिष्ठ्थ च साधारणीम्‌ अर्चिरा- जाननेवालेकी और परमपुरुष परमेश्वरमें 

दिका गतिम्‌ be su निष्ठावालेकी साधारण अचि आदि गति 

॥ बतलाते हैं | दोनोंकी ही अचि आदि 

अचिरादिका गतिः श्रुती श्रुता, सा | गति होती है | यह बात श्रुतिमें कही 

गयी है | और वह गति अपुनरावृत्ति- 

च्‌ अपुनरावृत्तिलक्षणा | रूप है | ( उसको प्राप्त पुरुष ठोटकर 

नहीं आते | ) 

यथा पश्चाप्रिविद्यायां “तद्च इत्थं | जेसे कि पत्चाग्नि-विद्यामें कहा है- 

उसे जो इस प्रकार जानते हैं और 

जो वनमे रहकर श्रद्धाके साथ 

ते5चिषममिसंयवन्त्यचिषो5 ३: ( छा० तप करते हुए उपासना ल है, चे 

उ०५।१ ०१ )इत्यादौ अचिरादिकया कात ह. पक 


८०, 


गत्या गतस्य परन्रह्मप्रापिः अपुनरा- | अर्चि आदि मार्गसे गये हुए पुरुषको 
वृत्तिः च उक्ता “त एनान्तरह्म गमयति? | तकी प्राप्ति और उसकी अपुनराबृत्ति 
ल फिका बतळायी है कि “दह इनको 
॒ | र्‌ गावत ब्रह्मसे मिला देता है' “इसके द्वारा ले 
नावर्तन्ते? (छा० उ०४।९५।५ ) इति | | जाये हुए इस मनुष्य-लोकमे लौटकर 
नहा आते ।' 

न च प्रजापतियाक्यादो श्ुत-| उसे जो इस प्रकार जानते हैं’ 
परविद्याङ्गभूतात्मप्रासिविषया इयम्‌ | यह गतिविषयक श्रुति प्रजापतिके 
“तद्य इत्थं विदुः’ इति गतिश्चुतिः | वचन आदिमे वर्णित पराविद्याकी अङ्गभूत 


इदं ततं स॒ परपुरुषो “अनन्यचेताः 


विदुः ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते 
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थे चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते’ 
( छा० उ० ५।४०। १? ) इति 


परविद्यायाः पृथकश्वुतिवेयथ्यात्‌ । 

पञ्चाग्निविद्यायां च ‘हति ठु पञ्चम्या- 
 माहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ (छा० 
उ०५ | ९।१ ) इति रमणीयचरणाः 
कपूयचरणाः'( छा० उ०५।१०।७) 
इति पुण्यपापहेतुको मनुष्यादिभावो 
अपाम्‌ एव भूतान्तरसंसृष्टानाम्‌ 
आत्मनस्तु तत्परिष्वङ्गमात्रम्‌ इति 
चिदचितोर्विवेकम्‌ अभिधाय “तद्य 
इत्थं विदुः तेऽविषमिसंमवन्ति? (छा० 
उ० ५।१०।१) “इमं मानवमावत नाव- 


तन्ते(छा०उ०४।९५।९)३ति विविक्ते 
चिंदचिद्वस्तुनि त्याज्यतया प्राप्य- 
तया च 'तद्यइत्थं बिदुस्तेऽचिरादिना 


७ ई 
गच्छन्ति न च पुनरावतंन्ते' इति 
उक्तम्‌ इति गम्यते । 


आत्मयाथात्म्यविदः परमपुरुष- 


निशय च “स . एनान्वन्न 


आत्मम्रापतिके विषयमें नहीं है, ऐसा 
मान लेनेपर 'जो वनमें रहकर धद्धाके 
साथ तप करते हुए उपासना 
करते हैं'इसग्रकारपरात्ि्याको आत्मज्ञानसे 
पृथक्‌ करके कहना व्यर्थं हो जायगा | 
इसलिये ( इसे दोनोंके विषयमें मानना 
ही ठीक है ) 

पञ्चाग्नि-विद्यामें मी--'पाँचवी 
आइुतिमे जळ पुरुष नामवाले हो 
जाते हैं’ तथा “खुन्दर आचरणोंवाले 
सुन्दर शारीर पाते हैं और बुरे 
आचरणांवाले बुरे शारीर पाते हैं 
इत्यादि वचनोंसे पहले यह विवेचन 
किया गया है किं पुण्य-पापहेतुक 
मनुष्यादि भाव पत्नभूतोंसे मिले हुए 
जलका ही है । भात्माका तो 
केवल उससे संगमात्र होता है । 
इस प्रकार जड-चेतनका विवेक बताकर 
'डसे ज्ञो इस प्रकार जानते हैं 
वे अर्चिको प्राप्त होते हैं इस 
मनुष्य-लोकमें लौटकर नहीं आते” 
इसके द्वारा विविक्त ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) 
हुए जड-चेतन वस्तुम एकको त्याज्य- 
रूपसे और दूसरेको प्राप्यरूपसे 
प्रतिपादित करके यों कहा गया है 
कि 'उसे जो इस प्रकार जान लेते हैं, वे 
अचि आदि मार्गसे जाते है और फिर 
लौटकर नहीं आते | 

आत्माको यथाथरूपसे जाननेवाळेके 
लिये और परमपुरुषे निष्टठावालेके लिये 
“वह इनको ब्रह्मसे मिला देता है” 


बेट 


श्रीमद्टगवद्गीता 
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गमयति’ (छा० उ० ४1 १५1५) 
इति ब्रह्मप्राप्िवचनात्‌ अचिदियुक्तम्‌ 
आत्मवस्तु ब्रह्मात्मकतया ब्रह्मशेष- 


तेकरसम्‌ इत्यचुसंधेयस्‌ । 


तत्क्रतुन्यायाच परशेषतेकरसत्व 


च्‌ 'य आत्मनि तिएठन्यस्यात्मा शरीरम्‌" 
( जग्बा० 7४।$ 141५ | ३०) 
इत्यादिश्वुतिसिद्धम । 


इस श्रुतिमं ब्रह्म-प्रासि बतलायी गयी 
है; इस कारण यहाँ यह समझना चाहिये 
कि जडप्रकृतिसे प्रथक्‌ हुए आत्माकी 
ब्रह्मरूपता होनेके कारण वह पखह्मका 
शेष-वशवर्ती और एकरस है । 
तव्कतु-न्यायसे भी यह सिद्ध होता है 
कि शुद्ध आत्मा ब्रह्मा शेष ( अधीन ) 
है और एकरस है । तथा “जो आत्मामं 
रहनेवाला है, जिसका आत्मा शरीर है! 


इत्यादि श्रृतियोंसे मीं यह सिद्ध है । 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 


प्रयाता यान्ति तं काळं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 
भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! जिस काल ( मार्ग ) में गये हुए योगी लोग अनावृत्तिको 
और ( जिसमें गये इए ) आवृत्तिको आप्त होते हैं, उस काळको अब मैं तुझे 


कहता हू ॥ २३ ॥ 


अत्र कालशब्दो मागेख अह।प्रभृति- 


संवत्सरान्तकालाभिमानिदेवताभूय- 

७ हर क्यू 
स्तया मार्गापलक्षणाथः, यसिन्‌ मार्गे 
प्रयाता योगिनो अनावृत्तिं पुण्यकर्माणः 
च आवृत्ति यान्ति, तं मागे वक्ष्यामि 


इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


Rr आता खि 


यहाँ अह:से लेकर संवत्सरपर्यन्त 
काळाभिमानी देवताओंका अधिक वर्णन 
होनेके कारण काठ शब्दका प्रयोग 
उपलक्षणके रूपमें मागके बदले किया 
गया है । अभिप्राय यह है कि जिस 
मार्गसे गये हुए योगी पुरुष अपुनरावृत्ति- 
को-बापस न ढौट्नेवाढी गतिको प्राप्त 
होते हैं और जिस मार्गसे पुण्यकर्मा 
पुरुष वापस छौटनेवाळी गतिको प्राप्त 
होते हैं, वह मार्ग बतढाउँगा ||२३॥ 


अभिन्‍्योतिरहः शुङ्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
, तत्र प्रयाता गच्छन्ति बह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 
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अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्र पक्ष और उत्तरायणके छः महीने उनमें गये हुए 
ब्रह्मवेत्ताजन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं || २४ ॥ 
अग्नि: य्योतिरहः शुङ्गः षण्मासा | अग्निरूप ज्योति, दिन, शुह्नपक्ष 
और उत्तरायणके छः महीने यह 
कहना श्रुतिकथित संवत्सर आदिका भी 
प्रदर्शनम्‌ ॥ २४॥ ` || प्रदर्शक है ॥ २४॥ 


उत्तरायणम्‌, इति संवत्सरादीनां 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तेते ॥२५॥ 

धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दाक्षणायनके छ: मास उसमें ( गया हुआ ) 
योगी चन्द्रमासम्बन्धी ज्योतिको प्राप्त होकर फिर लौट आता है ॥ २५ ॥ 

एतत्‌ च धूमादिमागंखपित्‌- | यह ( इस छोकमें आये हुए धूम, 

रात्रि आदि शब्द ) भी धूमादि मागमे 

रोकादेः प्रदशनम्‌ । अत्र योगिशब्दः | खित पितृ-छोकादिका प्रदर्शक है. । 

| और इस शछोकमें आया हुआ 'योगी? 

पुण्यकमेसम्बन्धिविषयः || २५ ॥ | शब्द पुण्यकर्मा पुरुषका वाचक है ॥२५॥ 

— 420० ७-५ 


शुक्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्चते मते । 


एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽबतेते पुनः ॥२६॥ 

ये शुक्क-क्ृष्ण गति निश्चय ही जगतमें सनातन मानी गयी हैं । एक 

( गति ) से मनुष्य अनाइत्तिको प्राप्त होता है और दूसरीसे पुनः वापस छौट 
आता है ॥ २६ || 

शुक्का गतिः अर्चिरादिका कृष्णा च | अर्चि आदि गति शुक्ल है और धूमादि 

| गति कृष्ण है । शुल्क गतिसे गये हुए वापस 

धूमादिका । शुक्कया अनावृत्ति यान्ति | न छोटनेवाले स्थानको प्राप्त करते हैं और 

कृष्ण गतिसे गये हुए वापस लोटते हैं। 

कृष्णया तु पुनः आवतेन्ते । एते शुक्न- | ज्ञानियोंकी और नाना प्रकारके 


२८० श्रीमङ्गनचहांत | 
कृष्णे गती ज्ञानिनां विविधानां | पुण्यकर्मा पुरुषोंकी ये झुक्क और कृष्ण 
पुण्यकमणाँ च श्रती शाश्‍वते मते । | दोनों प्रकारकी गतियाँ श्रुतिमें सदासे 
'तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऊर्ये श्रद्धां तप | मानी गयी हैं । जेसे कि---'उसे जो इस 
इत्युपासते तेअर्चिषममिसंभवन्ति ।” | प्रकार जानते हैं और जो वनमें श्रद्धाके 
ते “अथ य | साथ तप करते हुए उपासना करते . 
RR i 811 ~ | है, वे. अर्चिको, प्राप्त 2 होते हें! 
हमे. यामे इष्टापूर्त दत्तमित्युधसवै ते | इनसे दूसरे 'जो यहाँ ग्रामोमे रहकर 


पूममनिसम्मवन्ति ( छा० ३० ५ | | इष्टपूते और दानादि सकाम पुण्यकर्म 
१० । रै ) इति॥ २६ ॥ करते हैं वे धूममार्गले जाते हैँ ॥२६॥ 


नेते सती पार्थ जानन्‌ योगी मुहाति कश्चन । 
तस्मात्‌ सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥ 
पृथापुत्र अजुन ! इन दोनों मागोंको आाननेवाळा कोई भी योगी मोहको 
प्राप्त नहीं होता । इसलिये अजुंन ! तू सब काळोंमें योगयुक्त हो || २७॥ 
एतौ मार्गों जानन्‌ योगी | इन दोनों मार्गोको जाननेवाला कोई 
प्रयाणकाले कश्चन न मुह्यति अपि | भी योगी मरणकाळमें मोहित नहीं 


होता, किन्तु अपने लिये निश्चित किये 
तु स्वेन एव देवयानेन पथा याति । हुए देवयान-मागेके द्वारा चला जाता है | 


तस्माद्‌ अहरहः अचिरादिगतिचिन्त- इसलिये तू प्रतिदिन अचि आदि गतिके 
नार्ययोगयुक्तो भव || २७ ॥ चिन्तनरूप योगसे युक्त हो || २७ || 
"चि 
अथ अध्यायद्वयोदितशास्राथ-| अब दो अध्यायोंमें किये गये 
शास्रोपदेशका अभिप्राय समझनेका फळ 
वेदनफलम्‌ आह-- बतलते है-- 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेत 


दानेषु यत्‌ पुण्यफलं दिष्टम्‌ । 
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अत्येति तत्‌ सवेमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपेति चायम्‌ ॥२८॥ 
वेदों, यज्ञों और तपोंमें तथा दानोंमें जो पुण्यफल दिखलाया गया है, 
योगी इसको ( भगवानूके माहात््यको ) जानकर उस सबको ढाँघ जाता है और 
परम आदि स्थानको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 


३० तत्सदिति त्रीमङ्गगवद्गीतासूपनिषत्यु बह्मक्चियां 
योगद्यास्रे श्रीङृष्णाजुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


कि... 


त्रृग्यजुःसामाथवरूपवेदाभ्यास- | 


यज्ञतपोदानप्रभृतिषु सर्वषु पुण्येषु मत्‌ 
फलं निर्दिष्टम्‌ इदम्‌ अध्यायद्वयोदितं 
भगवन्माहात्म्यं विदित्वा तत्‌ सर्वम्‌ 
अत्येति एतद्वेदनसुखातिरेकेण 
तत्‌ सव तृणवत्‌ मन्यते। योगी ज्ञानी च 
भूत्वा ज्ञानिनः प्राप्यं परम्‌ आयं 


स्थानम्‌ उपेति ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्वगवद्रामानुजाचार्य- 


विरचिते श्रीमद्धगवद्वीताभाष्ये 


अष्टमो$्याय: | ८ ॥ 


ऋक्‌ ; यजु, साम और अथव- इन 
चारों वेदोंके अभ्यासका तथा यज्ञ, तप 
ओर दान आदि समस्त पुण्यकर्मोका 
जो फल बतलाया गया है, उन सबको, 
मनुष्य इन दो अध्यायोंमें कहे हुए 
भगवान्‌के इस माहात्म्यकी समझकर लाँच 
जाता है---भगवान्‌के इस माहात्म्यको 
जाननेके सुखकी अधिकतासे वह उन 
सबको तृणवत्‌ समझने लगता है । तथा 
योगी और ज्ञानी होकर ज्ञानियोंको 
प्राप्त होने योग्य परम आदि स्थानको ` 
प्राप्त कर लेता है ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 
चार्यद्वारा रचित गीता-माष्यके हहिन्दी- 
भाषाचवादका आठवा. अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


कष. ——— 


१७, 


८३५ 


नवा अध्याय 
उपासकमेदनिबन्धना . विशेषाः | उपासकोंकी भिन्नतासे सम्बन्ध रखने- 
प्रतिपादिताः, इदानीम्‌ उपास्यस्य | वाले भेदोंका प्रतिपादन हो चुका | 
परमपुरुषस्य माहात्म्यं ज्ञानिनां च | अब उपास्यदेव परमपुरुषके माहात्म्य 
बिशेषं विशोष्य मक्तिरूपस्य उपास- | और ज्ञानियोंके भेदको स्पष्ट करके 
नस्य स्वरूपम्‌ उच्यते भक्तिरूपा उपासनाका खरूप बतळाते हैं 
श्रीमगवानुवाच 


इदं तु ते गुह्यतमं प्रबक्ष्याम्यनसूयवे । 
जञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


भीमगवान्‌ बोळे--( अर्जुन | ) अब मैं तुझ असूयारहित ( मुझमें दोष- 
ष्टिरहित भक्त ) को वह अत्यन्त गुद्य ज्ञान विज्ञानके सहित कहँँगा, जिसे 
जानकर तू अशझुमसे छूट जायगा ॥ १ ॥ 
इदं तु ते गुह्यतमं भक्तिरूपम्‌ यह युह्यतम भक्तिरूप उपासना 
उपासनाख्यं इानं विज्ञानसहितम्‌ | नामक ज्ञान मैं तुझ असूयारहित भक्त- 
उपासनगतिविशेषज्ञानसहितम्‌ अन- | को विज्ञानके सहित--उपासना-सम्बन्धी 
सूयने ते प्रवक्ष्यामि । मद्विषयं सकले- गतिभेदाके ज्ञानसहित कहूँगा । अभिप्राय 
हे शि छ | यह है कि अन्य सबकी अपेक्षा सर्वथा 
तरविसजातीयम्‌ अपरिमितप्रकार | विलक्षण, अपरिमित प्रकारवाळे मेरे 
माहात्म्य श्रृत्वा एवम्‌ एव संभवति | माहात्यको पुनकर, “यह ठीक ऐसा 


नि 2९ ॥ ही है? इस प्रकार माननेवाले तुझ 
इति मन्वानाय ते परवक्ष्यामि इत्यथः । | भक्तको भै ( अत्यन्त बा 


यदू जनम अनुष्ठानपयन्तं ज्ञाता | ज्ञान ) बतलाउेगा | जिस श्ञानको 


~ C 
कता पर ९ उसके अबुष्टानपयन्त समझकर तू 
त्प्राप्तिविराधिन; सवाद्‌ अशुभात्‌ मेरी प्राप्तिके विरोधी समस्त अभस 


मोक्ष्यसे ॥ १ ॥ छूट जायगा || १ ॥ 


“cs 
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राजविद्या 


राजगुह्यं 


पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
यह ( ज्ञान ) राजविद्या, राजगुह्म, परमपवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष विषयवाला, 
धर्ममय, सुखपूर्वक अनुष्ठान करने योग्य ( और ) अविनाशी है ॥ २ ॥ 


राजविद्या विद्यानां राजा राजयुद्य 
गुह्यानां राजा; राज्ञां विद्येति वा 
राजविद्या, राजानो हि बिसीणागाध- 
मनसः, महामनसाम्‌ इयं विद्या 

७ 
इत्यथः । 

महामनस एव गोपनीय- 
गोपनकुशला इति तेषाम्‌ एव 
गुह्यम्‌ इदम्‌ । उत्तमम्‌ पवित्र मत्प्राप्ति 
विरोष्यशेषकरमषापहं 
गमम्‌, अवगम्यते इति अवगमो विषय 
्रत्यक्षभूतः अवगमो विषयो यस्य 


प्रत्यक्षाव- 


ज्ञानस्य तत्‌ ग्रत्यक्षावगमम्‌,भक्तिरूपेण 


उपासनेन उपांसमानः अहं तदानीम्‌ 
एव उपासितुः प्रत्यक्षताम्‌ उपागतो 
भवामि इत्यर्थः । 

अथापि धर्म्य माद्‌ अनपेतं 


धर्मत्वं हि निःश्रेयससाधनत्वम्‌} 


( यह ज्ञान ) राजविद्या--विद्याओं- 
का राजा और राजयुह्म--गुप्त रक्खे 
जानेवाळे समस्त भावोंका भी राजा है । 
अथवा राजाओंकी विद्या होनेसे इसका 
नाम राजविधा है; क्योंकि राजा 
विशाल---अगाघ मनवाले होते हैं और 
यह विद्या महामना पुरुषोंकी ही है । 

महामना पुरुष ही गुप्त रखने योग्य 
भावोंको गुप्त रखनेमें कुशल होते हैं, 
इसलिये भी यह गुह्यविद्या उन्हॉ- 
की है । यह ज्ञान परमपवित्र--मेरी 
प्रापिके विरोधी समस्त पापोंका नाशक और 
जयवस्तुको प्रत्यक्ष करा देनेवाला है। जो 
जाननेमें आ जाय, उसे 'अवगम' कहते 
हैं, अतः “अवगम” नाम विषयका है । 
जिस ज्ञानका विषय प्रत्यक्ष हो, वह 
'प्रत्यक्षावगम? कहलाता है| अभिप्राय 
यह कि भक्तिरूपा उपासनाके द्वारा 
उपासित होनेपर मैं उसी समय 
उपासकके प्रत्यक्ष हो जाता हूँ । 

इसके अतिरिक्त, यह ज्ञान धर्ममय 
हे--धमंसे युक्त है। अभिप्राय यह 
कि परम कल्याणके साधनको ही धर्म 


२८४ श्रीमद्भगवद्वीता 


का आतार सा यात यात चाका NO पाठ OD हर सछा छा मठ OH जत जा सा पाका मकर का सक यका का प चा 


स्वरूपेण एव अत्यथंप्रियत्वेन | कहते हैं । सो यह खरूपसे ही 


ह मेरा अत्यन्त प्रिय होनेके कारण तत्काळ 
तदानीम्‌ एव मदशनापादनतया च मेरा दर्शन प्राप्त करा देता है | अतः 
स्वयं निःश्रेयसरूपस्‌ अपि निर- | खयं भी परम कल्याणरूप है, और 
निरतिशय परम कल्याणरूप मेरी 
आत्यन्तिकी प्राप्तिका साधन भी है। 
साधनम्‌ इत्यथः | अत एव सुसुखं कर्त | इसीलिये यह करनेमें सुसुख है-- 
इसको सुगमतासे प्राप्त किया जा सकता 
है | अतः इसे अत्यन्त प्रियरूपसे ग्रहण 
उपादेयम्‌; अव्ययम्‌ अक्षयं मत्प्राप्तिं | करना चाहिये । यह ज्ञान अव्यय 
क्षयरहित है--मेरी प्राप्तिको सिद्ध 
करके भी खयं नष्ट नहीँ होता । 
एवंरूपम्‌ उपासनं ङुषेतो मत्प्रदाने | अभिप्राय यह है कि ऐसी उपासना 

a करनेदालेको अपना खरूप प्रदान कर 
कृते अपि न किंचित्‌ कृतं मया अस्य देनेपर भी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 


इति मे प्रतिभाति इत्यथः ॥ २ ॥ ' मैने इसके लिये कुछ भी नहीं किया ॥२॥ 


"ण SNe 


तिशयनिःश्रेयसरूपात्यन्तिकमत्प्राप्तिः 
कै र्थि वेन 
-सुसुखापादानम्‌, अत्यर्थाप्रयर 


साधयित्वा अपि स्वयं न क्षीयते । 


अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवतन्ते सृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 
परंतप अजुन ! इस धर्ममें श्रद्धासे रहित पुरुष मुझको न पाकर मृत्युरूप 
संसारचत्रमें धूमते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
अस्य उपासनाख्यस्य धमस्य| यह उपासना नामक धर्म, जो कि 
निरतिशयग्रियमद्विषयतया स्वयं | सुझ निरतिशय प्रेमीसे सम्बन्ध रखने- 


निरतिशयग्रियरूपस्य परमनिः- | वाला होगेसे खयं भी निरतिशय प्रिय 
है और परम कल्याणरूप मेरी प्राति- 


श्रयसस्वरूपमत्म्रासिसाधनस्य अव्य- | क अविनाशी उपाय है; इसे प्राप्त 
यस्य उपादानयोग्यदशां प्राप्य | करने योग्य दशाको पाकर भी जो 
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अश्रइधाना: विश्वासपूर्वकत्वरारहिताः 
पुरुषाः माम्‌ अग्राप्य मृत्युरूपे संसार- 
क 

वरत्मनि नितरां वतन्ते | अहो ! महद्‌ 


इदम्‌ आश्वम्‌ इत्यथः | ३॥ 


मनुष्य इसमें बिना श्रद्वावाले हैँ-- 
विश्वासके साथ शीघ्रतासे इसका अनुष्ठान 
नहीं करनेवाले हैं, वे मुझको न पाकर 
निरन्तर मृत्युरूप संसारचक्रमे पूमते रहते 
हैं | अमिप्राय यह कि अहो ! यह महान्‌ 
आंश्चय है ॥ ३ ॥ 


—— SEE 


शृणु तावत्‌ प्राप्यभूतस्य मम 
अचिन्त्यमहिमानम्‌-- 
मया ततमिदं सव॑ 


अब तू प्राप्त करने योग्य मुझ 
परमेश्वरकी अचिन्त्य महिमा सुन-- 


जगदव्यक्तमूतिना । 


मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
मुझ अव्यक्तमूर्तिसे यह समूचा जगत्‌ व्याप्त है | सारे भूत मुझमें स्थित हैं 


और मैं उनमें स्थित नहीं हैँ ॥ ४ ॥ 
इदं चेतनाचेतनात्मकं कृत्स्नं जगद्‌ 
अव्यक्तमूतिना अप्रकाशितखरूपेण मया 
अन्तर्यामिणा ततम्‌ । अस्य जगतो 
धारणार्थं नियमनाथेस्‌ च शेषित्वेन 
व्याप्तम्‌ इत्यरथः।यथा अन्तयोमित्राल्मणे 
“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌'"' यं प्रथित्री न वेद 
(३० उ० २।७। ३ ) यं आत्मति 
विइन्‌'" "यमात्मा न वेद (झ०परन्जा० 
?४।६।५।५।३० ) इति चेतना- 
चेतनबस्तुजातेः अदृष्टेन अन्तर्या- 
मिणा तत्र तत्र व्याप्तिः उक्ता । 
ततो मव्स्थानि सर्वमूतानि सर्वाणि 
भूतानि मयि अन्तर्यामिणि थितानि, 


यह जडचेतनरूप समस्त जगत्‌ मुझ 
अन्यक्तमूति ~ अप्रकटखरूप अन्तयामीसे 
व्याप्त है । अभिप्राय यह कि मैं इस जगतको 
धारण करने और नियममें रखनेके लिये 
इसका रोषी (स्वामी) हूँ, इसलिये यह मुझसे 
व्याप्त है । जेसे कि 'अन्तर्यामी ब्राह्मण’ में 
“जो पृथ्वीम स्थित है, पर जिसको 
पृथ्वी नहीं जानती’, 'जो आत्मामं 
स्थित है, पर जिलको आत्मा नहीं 
जानता” इस प्रकार जड और चेतन 
वस्तुमात्रसे जो जाननेमें नहीं आ सकता 
ऐसे अन्तयामीसे जगह-जगह सबका 
व्याप्त होना कहा है | 

इसलिये समस्त मूत मुझ अन्तर्यामी- 
में स्थित हैं; क्योंकि उसी 'अन्तर्यामी 
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रकन यधि एकन मीमा अला हलक, अक डाऊ पि हि ए त आ का आकर nt RY आ 


तत्र एव ब्राह्मणे त्य परथिवी शरीर यः 
एभिवीमनारी यमयति’ (० उ० 
२1७] २ ) यस्यात्मा शरीरं य 
आत्मानमन्तरो यमयति” ( झ० प० 
बा० १४।६।६।१।२३०) इति 
शरीरत्वेन नियाम्यत्वग्रतिपादनात्‌ । 
तदायत्ते शितिनियमने प्रति- 
पादिते शेषित्वं च, न च अहं 
तेषु अवस्थितः अहं तु न तदायत्त- 
खितिः, मत्खितौ तैः न कश्चित्‌ 
उपकार इत्यर्थ; ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मण” में “पृथ्वी जिसका शरीर है 
जो पृथ्वीका उसमें व्याप्त रहकर 
नियमन करता है |” “आत्मा जिसका 
शरीर है, जो आत्माका उसमें व्याप्त 
रहकर नियमन करता है ।! इस प्रकार 
समस्त जड-चेतन परमपुरुषके शरीर- 
रूपसे नियाम्य बतलाये गये हैं; अतः 
उस परम पुरुषके अधीन उनकी स्थिति 
और नियमन सिद्ध हो जानेसे मैं ही . 
उनका शेषी (खामी ) भी सिद्ध होता हूँ । 
परन्तु मैं उनमें थित नहीं हूँ-.. 
मेरी स्थिति उनके आश्रित नहीं है । 
अभिप्राय यह कि मेरी स्थितिमें उनके 
द्वारा कोई उपकार नहीं है || ४ || 


RE + ° “NE 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
तथा वे भूत ( भी ) मुझमें स्थित नहीं हैं | मेरे ऐशर्य-योगको तू देख । 
मैं भूतोंका धारण करनेवाळा हूँ, पर मूतोमें स्थित नहीँ हुँ । मेरा मन भूत- 


भावन है | ५ | 


न च मत्थानि भूतानि न घटादीनां | तथा वे भूत भी मुझमें स्थित नहीं 


है---मेरा उनको धारण करना घटादि 


जढादे; इव मम धारकत्वम्‌, कथम्‌ ! | पात्रोके जल आदि पदाथोको धारण 


मत्संकल्पेन । 
परय मम ऐश्वरं योगम्‌ अन्यत्र 
कुत्रचिद्‌ असंभवनीयं 


करनेके समान नहीं है | फिर कैसे 
है ? केवल मेरे संकल्पसे ही ( उनका 
धारण हो रहा ) है | 

मेरे ऐश्व्य-योगको देख---अन्यत्र 


मद-! कहीं भी संभव नहीं, ऐसे मेरे 
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नः "धि आग 


पिक निकर न छि का 


साधारणम्‌ आश्चयं योगं पश्य । | असाधारण आश्चर्यमय योगको देख ! 

कः असो योग; ? भूतभृन्न | वह योग कौन-सा है? (सो बतळाते 
हैं) मैं भूतोंको धारण करनेवाला हूँ, पर 
TE ` | भूतोंमें स्थित नहीं हूँ और मेरा मन 
भावनः । सर्वेषां भूतानां भर्ता अहं | भूतभावन है । अभिप्राय यह है कि मैं 
न च तेः किद्‌ अपि ममउपकारः। | सब भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला 


मम आत्मा एव भूतभावनः, मम | £ उनसे मेरा कुछ भी उपकार नही 
है । मेरा आत्मा -मनोमय संकल्प ही 


मनोमयः संकल्प एव भूतानां | भूतोंका उतन्न करनेवाला; धारण करने- 
भावयिता धारयिता नियन्ता च।।७५॥। | वाळा और नियमन करनेवाला है ॥ ५ ॥ 


।। 
सवस्य अस्य खसंकल्पायत्तस्विति- | इस सम्पूर्ण जगतकी ख्िति-अदृत्त 
| अपने सङ्कल्पके- अधीन किस प्रकार है, 
प्रवृत्तित्वे निदशेनम्‌ आह- इसमें दान्त कहते हैं 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ ६ ॥ 
जैसे सर्वत्र गतिवाला महान्‌ वायु आकारामें नित्य स्थित है, वैसे ही समस्त 
भूत मुझमें स्थित हैं, तू ऐसा निश्चय कर ॥ ६ ॥ 
यथा आकारे अनालम्बने महान्‌ | जिस प्रकार महान्‌ वायु आळम्बन- 
रहित आकारामे स्थित है और सर्वत्र 
विचरता है । जेसे वह वायु अवळम्बनरहिंत 
स तु वायुः निराठम्बनो मदायत्त- | होनेपर भी मेरे आश्रित स्थित है, यह 
निश्चय करना सर्वथा उचित है अर्थात मैंने 
ही उसे धारण कर खखा है, यह समझमें 
मया एव एत इति विज्ञायते तथा एव आता है | वेसे ही. सभी भूत उनसे 


सर्वाणि भूताने तेः अदृष्टे मयि खितानि | हो उन सबको धारण कर रक्खा है । 


मया एव धृतानि इति उपधारय | ऐसा समझ | 


च भूतस्थो ममामा भूत- 


वायुः स्थितः सवत्र गच्छति । 


ख्थितिः इति अवद्याभ्युपगमनीयो 
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लर बार कर सड माड जाड पाका डाळ अड पहाड गड ऊत मोळ या म.  डडुखखोड्् मड े ेबोबाप्खरद्र refi vain rode 


यथा आहुः वेदविद-'मेघोदय* 
_ पागरसचिवचिरिन्दोक्यागः स्फुरितानि 
वायोः । क्दुद्विभङ्गो गतिरुष्णरश्मे- 
विष्णो्विचित्रा। अ्रभवान्ति मायाः॥ इति 
विष्णोः अनन्यसाधारणानि महाश्च- 
याणि इत्यर्थ | श्रुतिः अपि--'तस्य 
वा अक्षरस्य प्रज्ञाने गार्गि सूर्याचन्द्र- 
मसौ विधतौ तिष्ठत? (ब० ३० 
२।८।९) भीषास्माद्वातः पवते 
भीषोदेति सूर्यः । मीषास्मादिश्चेनद्रश्च 
म॒त्युर्घावति पञ्चमः’ (ते० ३० 
२।८।१ ) इत्यादिका ॥ ६॥ 


जैसे कि वेदज्ञ लोग कहते हैं-- 
“मेघांका उदय, समुद्रकी सीमाबद्ध 
स्थिति, चन्द्रमाका विभाग ( क्षय- 
वृद्धि), वायुकी चञ्चलता, बिजलीकी 
चमक, सूयंकी गति, इस प्रकार यह 
विष्णुभगवानकी विचित्र भाया नाना 
रूपोमें प्रकट होती है ।? अभिप्राय यह 
है कि इस प्रकार बहुत-से दूसरोंसे 
विलक्षण महान्‌ आश्चयं विष्णुमें 
होते हैं | श्रुति भी यही कहती है-- 
हे गागिं | इसी अक्षर्रह्मके शासन- 
मै सूयं और चन्द्रमा धारण किये 
हुप स्थित हैं! 'इसीके भयसे वायु 
चलता है, इसीके भयसे सूयं उद्य 
होता है, इसीके भयसे अञ्चि, इन्द्र 
और पाँचवाँ सत्यु अपना-अपना कायं 
करते हैं? इत्यादि || ६॥ 


~या 


सकलेतरनिरपेक्षस भगवतः 


संकल्पात सवेषां स्थितिः प्रबृत्ति) च 


उक्ता; तथा तत्संकल्पादू एव स्वेषाम्‌ 


उत्त्तिप्रलयो अपि, इति आह-- 


अन्य किसीकी सहायताके बिना 
केवळ भगवानके सङ्कल्पमात्रसे सबकी 
स्थिति और प्रबृत्ति हो रही है, यह 
बात कही गयी । अब यह कहते हैं 
कि सबकी उत्पत्ति और प्रलय भी 
उसीके संकल्पसे होते हैं-- 


सवेभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 

कट्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो बिसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अजुन ! कल्पके अन्तमें सारे भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पके 
॥ आदिमे मैं पुनः उनको उतन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ |) 
| सावरजङ्गमात्मकानि सर्वाणि चराचर समी मूतग्राणी कल्पके 
भूतानि मामिकां मच्छरीरभूतां प्रकृति | अन्तमें--चतुमुंख ब्रह्माके शान्त होनेके 


का जाड सहा जाडा US या TE TE आड थड 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय & 


तमःशब्दवाच्यां नागळ्यारिदाठ - 
नहो कल्पक्षये चतुमुखावसानसमये 
मत्संकल्पाद्‌ यान्ति। तानि एव भूतानि 
कल्पादौ पुनः विसृजामि अहम्‌ । यथा 
आह मनु।--आसीदिद तमोभूतम्‌” 
(म०१।५) '"सोऽभष्याय शरीरात 
स्वात्‌? .( मचु० १ । ८ ) इति 
श्रुति अपि--“यस्याच्यक्तं गरीरम्‌ 
( ु० उ० ७ ) इस्यादिका “अव्य- 
क्तमक्षरे लीयते अक्षरं तमति लीयते, 
तमः परे देवे एकीभवति” (सु०उ० २) 
“तम आसीचमसा गूढमगेऽग्रकेतम्‌” 
( ऋ० सतं.) ८।७।४७। ३) 
इति च ॥ ७॥ 
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BDO तका 
समय मेरे संकल्पसे मेरी शरीररूपा, 
नामरूपके विभागसे रहित “तम” शब्दसे 
कही जानेवाली ( जड ) प्रकृतिमें लीन हो 
जाते हैं | उन्हीं भूतप्राणियोंको कल्पके 
आदिमें मैं फिर सूजन करता हूँ। 
जेसे कि मनुने कहा है--'पहले 
यह सब तमरूप था? “उस परमेश्वर- 
ने ध्यान करके अपने शरीरसे सबकी 
रचना की” इत्यादि | श्रुति भी कहती 
हे--“'जिसका शरीर अव्यक्त 
( प्रकृति ) है "अव्यक्त अक्षर- 
में लय होता है, अक्षर तममें 
लय होता है (और ) तम परम देवमें 
एक हो जाता हे।' “पहले तम ही 
था, पहले सब तमसे ही ढका हुआ 


था” । इत्यादि || ७ ॥ 


—— Dee क 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 


भूतग्राममिमं 


कुत्ल्ञमवरां 


प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकृतिके वशसे विवश हुए इस समस्त भूत-समुदायको मैं अपनी प्रकृतिका 
अवलम्बन करके पुन:-पुनः नाना प्रकारे सृजन करता हूँ ॥ ८ ॥ 


विचित्रपरिणामिनीं 


प्रकृतिम्‌ अवधम्य अष्टधा परिणमय्य 


खकीयां 


इमं चतुर्विधं देवतियंङ्मनुष्यस्थाव- 


रात्मक भूतग्रामं मदीयाया मोहिन्याः 
गी० रा० भा० १९--- 


विविध परिणामवाळी अपनी प्रकृति- 


को अवलम्बन करके--उसके आठ 
भेद करके इन चार प्रकारके भूत- 
समुदायको रचता हूँ अर्थात्‌ देव, 


तियंक्‌, मनुष्य और स्थावर--ऐसे 


चार प्रकारका भूत-समुदाय, जो कि 


२९० ` श्रीमद्गगवद्गीता 
गुणमय्याः प्रकृतेः वशात्‌ अवशं पुनः | सबको मोहित करनेवाली मेरी गुणमयी 
प्रकृतिके बळे विवश हो रहा है, उसको 
| पुनः-पुनः-समय-समयपर नाना प्रकारसे 
पुनः काले काले विसृजामि ।८। | रचता हूँ ॥ ८ ॥ 


एवं तहिं विषमसृष्ट्यादीनि | यदि यही बात है तब तो विषम- 
सृष्टि आदि कर्म निर्दयतादि दोषोंकी 
उत्पत्तिद्वारा भगवानको बाँधते होंगे । 
बभन्ति इति, अत्र आह-- इस शङ्कापर कहते 'है-- 


न च मां तानि कमोणि निबन्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९॥ 


अजुन ! उन कमेमिं उदासीनकी भाँति स्थित मुझ आसक्तिरहितको वे 

( विषम रचनादि ) कर्म नहीं बाँधते ॥ ९ ॥ ॒ 
न च तानि विषमसृष्ट्यादीनि | वे विषम-रचनादि कमे मुझको नहीं 
कमीणि,मां निवश्नन्ति मयि नैधण्या- | बते मुझमे निदेयतादि दोषोंको 
दिन जापादयन्ति, यतः धतरा उत्पन्न नहों करते; क्योंकि जीवोंके 
द्यान्त) यतः क्षत्रज्ञाना वकत कर्म ही देवादि विषम रूपोंकी 
पूवंकुत्यानि एव कर्माणि देवादि- | रचनामें कारण हैं । मैं तो उस विषम 
बत षम्य रचनामें आसक्तिरहित उदासीनकी भाँति 
विषममावहेतव ४ अहं तु तत्र वेषम्ये | थित हँ । जेसा कि ब्रह्म-ूत्रकारने 
असक्तःतत्र उदासीनवदू आसीनः । यथा | कहा है मगवानमे विषमता और 
न निर्दयता आदि दोष नहीं है, क्योंकि 
आहसूत्रकार:-विपस्यनेइंप्ये न सापेक्ष- | वे सारी रचना पूर्वोर्जित काके 
अनुसार करते हैं’ यदि कहो कि 

त्वात त 

ER, “यह बात सिद्ध नहीं होती, क्योकि 


(० यू० २121२५ )इति॥।९॥ | अनादि हुँ’ ॥ ९ ॥ 


कर्माणि नेष्रेण्याद्यापादनेन भगवन्तं 
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मनि छि क ना सिन ७ 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः 
हेतुनानेन कोन्तेय 
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सूयते सचराचरम्‌ । 
उ०ळबश्वितेते ॥१०॥ 


अर्जुन | मुझ अध्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त चराचर जगतको उत्पन्न 
करती हे, इस हेतुसे यह जगत चलता रहता है ॥ १० ॥ 


तसात्‌ धेत्रज्ञक्मानुशुणं मदीया 
प्रकृतिः सत्यसंकल्पेन मया अध्यक्षेण 
ईक्षिता सचराचरं जगत्‌ सूयते, अनेन 
क्षेत्रज्ञकमोनुगुणमदीक्षणेन हेतुना 
जगद्‌ विपरिवतते; इति मत्खाम्यं सत्य- 
सकळ नेष्रेष्यादिदोषरहितत्वम्‌ 
इत्येवमादिकं मम वसुदेवसनोः 
ऐश्वरं योगं पश्य । यथा श्र॒तिः-- 
“अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिंश्वा- 
न्यो मायया संनिरुद्ध: ॥ “मायाँ तु 
ग्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌’ 
( खेता० ४ । ९-१० ) इति ॥१०॥ 


इसलिये मुझ सत्यसंकल्प खामीके 
द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवोंके कर्मानुरूप 
चराचर जगत्को रचती है । इस 
हेतुसे--जीवोंके कर्मानुसार मेरी प्रेरणा- 
से यह जगत्‌ चछ रहा है । इस प्रकार 
मेरा सबका सामी होना, सत्यसंकल्पवाला 
होना और निर्दयता आदि दोषोसे रहित 
होना इत्यादि मुझ वसुदेत्रनन्दन कृष्णके 
ऐश्वरयोगको तू देख । जैसे श्रुति कहती है-- 
“इसलिये मायावी ( परमपुरुष ) 
इस विइवकी रचना करता है । उसमें 
दूसरा ( जीव ) मायासे बंधा रहता 
हवै! “प्रकृतिको तो माया समझना 
चाहिये और महेश्वरको मायाका खामी 
समझना चाहिये।' इति ॥ १० ॥ 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 


परं भावमजानन्तो मम 


भूतमहेश्वरम्‌ ॥१ १॥ 


मूर्ख लोग मेरे परम भावको न जानते हुए भूतोंके महात्‌ ईश्वर मुझ मानव- 


शरीरधारीकी अवज्ञा करते हैं ॥ ११ ॥ 
एवं मां भूतमहेश्वरं सर्वज्ञं सत्यः 


इस प्रकार मैं, जो कि भूतों- 
का महान्‌ ईश्वर, सवज्ञ, सत्यसंकल्पवाळा. 


संकल्पं निखिलजगदेककारणं परम्‌- | समस्त जगतका एकमात्र कारण 


तथा परम दयाळु खभावसे सबको 
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श्रीमद्कगवङ्गीता 


कारुणिकतया सवसमाश्रयणी यत्वाय 
मानुषीं तनुम्‌ आश्रितं खकुतेः पाप- 
कमेमिः मूढा अवजानन्ति--ग्राक्रृत- 
मनुष्यसमं मन्यन्ते । 

भूतमहेश्वरस्य मम अपार- 
कारण्यौ दायंसोशील्यवात्सल्यादि- 
निबन्धनं मनुष्यत्वसमाश्रयण- 
लक्षणम्‌ इमं परं भावम्‌ अजानन्तो 
मनुष्यत्वसमाश्रयणमात्रेण मास्‌ 
इतरसजातीयं मत्वा तिरस्कुवन्ति 
इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


परम आश्रय प्रदान करने योग्य मनुष्य- 
शरीरको धारण किये हुए हूँ, उसकी 
अपने किये हुए पापकर्मोसे मोहित 
अज्ञानीजन अवज्ञा करते हैँ- मुझे 
साधारण मनुष्यके समान मानते है । 

अभिप्राय यह है कि जो मुझ भूतमहे- 
श्वरका अपार कारुण्य, औदार्य, सौशील्य 
और वात्सल्यादि ग्रुणोंके कारण मनुष्यत्व- 
धारणरूप परम भाव है, उसे न 
जाननेवाले मनुष्य केवल मनुष्यत्व धारण 
करनेमात्रसे मुझे दूसरोंके समान समझकर 
मरा तिरस्कार करते हैं ॥ १ १॥ 


NR! JU 


मोघाशा मोधकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः 


॥१२॥ 


राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले मनुष्य निःसन्देह व्यर्थ 
आशावाले, व्यर्थ कमेविले, व्यर्थ ज्ञानवाले और विक्षिप्तचित्त होते हैं ॥ १२ ॥ 


मम मनुष्यत्वे परमकारुण्यादिपर- 
त्वतिरोधानकरीं राक्षसीम्‌ आसुरा च 
मोहिनीं प्रकृतिम्‌ आश्रिताः, मोघाशा: 
मोघवाञ्छिता निष्फरवाञ्छिताः, 
मोघकर्माणः मोघारम्भाः, मोघज्ञानाः 


सर्वेषु मदीयेषु चराचरेषु अर्थेषु मयि 


च वेपरीतर वदला निष्फलज्ञानाः; 


मेरा मनुष्यत्वको धारण करना परम 
दयालुता आदि गुणके कारण है । 
इस बातको छिपा देनेवाळी राक्षसी, 
आसुरी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय 
लेनेवाले पुरुष व्यर्थ आइावाले-- 
निष्फल इच्छावाले, व्यर्थ कर्मी---व्यर्थ 
कमे करनेवाले और व्यर्थ ज्ञानी---मेरे 
सम्पूर्ण चराचर पदार्थोके विषयमे तथा 
मेरे सम्बन्धमें भी विपरीत ज्ञान रखनेवाले 
होनेके कारण व्यर्थ ज्ञानवाळे हैं और 
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विचेतसः तथा सवेत्र विगतयाथा- 
त्म्यज्ञानाः, मां सवेश्वरमू इतरसमं 
मत्वा मयि यत्‌ कतुंम्‌ इच्छन्ति, यद्‌ 
उद्दिशय आरम्भान्‌ कुबेते, तत्‌ सवं 
मोघं भवति इत्यथः ॥ १२ ॥ 


विक्षिप्त चित्तवाले मी हैं | अमिप्राय यह 
कि वे सभी विषयमे यथार्थ ज्ञानसे 
रहित हैं, अतः वे मुझ सर्वेश्वरको 
दूसरोंके समान समझकर मेरे विषयमै 
जो कुछ करना चाहते हैं और जिस 
उद्देश्यसे कमे करते हैं, ( उनका ) वह सब 
व्यर्थ होता है ॥ १२ ॥ 


महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


परन्तु हे पृथापुत्र अजुन ! देवी प्रकृतिके आश्रित अनन्य मनवाले महात्मा- 
लोग, मुझे भूतोंका आदि और अविनाशी जानकर मजते हैं ॥ १३ ॥ 


थे ठ॒खकृतेः पुण्यसञ्चयेः मां 
शरणम्‌ उपगम्य विध्वस्तसमस्तपाप- 
बन्धाः दैवीं प्रकृतिम्‌ आश्रिताः 


महात्मानः ते, 


वाङमनसागोचरनामकमेखरूपं 


भूतादिम्‌ अव्ययं 


परमकारुणिकतया साघुपरित्राणाय 
मनुष्यत्वेन अवतीणं मां ज्ञात्रा 
अनन्यमनसः मां मजन्ते; मत्प्रिय॒त्वा- 
तिरेकेण मद्धजनेन विना मनसः च 
आत्मनः च बाह्यकरणानां च धारणम्‌ 


परन्तु जो अपने किये हुए पुण्य- 
सञ्चयके प्रभावसे मेरी शरणमें आकर 
समस्त पाप-बन्धनोंको काट डाळनेवाळे 
मनुष्य दैवी प्रकृतिका आश्रय छे चुके हैं, 
वे अनन्य मनवाले महात्माजन मुझे ऐसा 
समझकर भजते हैं कि भगवान्‌ भूतोंके 
आदि और अविनाशी हैं; उनके नाम, कर्म 
और रूप मन-वाणीसे अतीत हैं । वे 
परम दयाळ्ताऐे साघुओंका परित्राण 
करनेके लिये मनुष्परूपमें अवतीर्ण हुए 
हैं । अभिप्राय यह है कि मुझमें अत्यन्त 
प्रेम होनेके कारण वे मेरे भजनके 
बिना मन, आत्मा और बाह्य इन्द्रियोंको 
घारण करनेमें असमर्थ हो जाते हैं; अतः 
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श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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अलभमानाः, मद्भजनैकप्रयोजनाः | मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 


भजन्ते ॥ १३ ॥ 


प्रयोजन समझकर मेरा भजन करते 
हैँ ॥ १३ ॥ 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 


नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 
वे सदा मेरा कीर्तन करते हुए ( मेरे लिये ) इढ़त्रती होकर प्रय्न करते 
हुए और भक्तिसे मुझे नमस्कार करते हुए नित्य मुझमें लगे रहकर मुझे 


भजते हैं ॥ १४ ॥ 

अत्यर्थं मत्ियत्वेन मत्कीतेन- 
यतननमस्कारे?विना क्षणाणुमात्रे 
आत्मधारणम्‌ अरममानाः महुण- 
विशेषवाचीनि मन्नामानि स्मृत्वा 
ग्लकितसर्वाङ्गाः, हर्षगद्गदकण्ठाः 
श्रीरामनारायणकृष्णवासुदेवेत्येवमा- 
दीनि सततं कीतेयन्तः तथा एव यतन्तः 
मत्कर्मसु अर्चनादिकेषु वन्दनस्तवन- 
करणादिकेषु तदुपकारकेपु भवन- 
नन्दनवनकरणादिकेषु च इद- 
संकल्पाः यतमानाः, भक्तिमारावन- 
सितसनोबुद्धयभिमानपदद्वयकरद्य- 
शिरोभिः अशाङ्गै; अचिन्तितपांसु- 


मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण जो 
मेरा कीर्तन, मेरे लिये प्रयत्न और मुझे 
नमस्कार किये बिना क्षणके अणुमात्र 
समयतक भी जीवन धारण नहीं कर 
सकते । मेरे विशेष गुणोंके वाचक 
नामोंका स्मरण करके जिनके समस्त 
अंग पुलकित हो जाते हैं और कण्ठ 
हर्षसे गद्गद्‌ हो उठते हैं, ऐसे भक्त 
श्रीराम, नारायण, कृष्ण, वासुदेव इत्यादि 
नामोका सतत कीर्तन करते हुए तथा 
यत्न करते इए--मेरी पूजा-वन्दना एवं 
स्तुति करना या उन सबके लिये 
मन्दिर, बगीचा आदि बनाना इत्यादि 
मेरे कमेंमें दृढसंकल्प होकर यत्न करते 
हुए तथा भक्तिके भारसे विनम्र हुए मन- 
बुद्धि, अहङ्कार, दोनों पैर, दोनों हाथ 
और सिर---इन आठों अंगेंसे धूलि, 
कीचड़ और बाळू आदिका विचार किये 
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कह मशकरादिके धरातले दण्डवत्‌ | बिना वरातल्में दण्डकी माति गिरकरमुझे 
| मां नित्ययुक्ताः | सदा नमस्कार Fh हुए और नित्ययुक्त 
Met ह अ ह _ | इर--सदा मुझसे संयोग चाहते हुए और 
'नत्ययाग- आकाङ्गमाणा आत्मवन्तो | मेरे दास्यभावको चाहते इए स्वाधीन मन- 
मददास्यव्यवसायिनः उपासते ॥१४॥ | बाले होकर मेरी उपासना करते हैं ॥ १ ४॥ 
"7 SR 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १ ५॥ 


और दूसरे ( महात्मा ) ज्ञानयज्ञसे मेरी पूजा करते हुर भी बहुत प्रकारसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे ( जगतूके आकारमें ) स्थित मुझ विश्वतोमुख परमेश्वरकी 
एकत्वभावसे उपासना करते हैं ॥ १६ ॥ 


अन्ये अपि महात्मानः पूर्वोक्तैः 
कीतेनादिभिः ज्ञानार्येन यज्ञेन च 
यजन्तः माम्‌ उपासते, कथम्‌ ! बहुधा 
प्रथक्वेन जगदाकारेण विश्वतोमुखं 


विश्वप्रकारम्‌ अवस्थितं 
एकत्वेन उपासते । 

एतद्‌ उक्त भवति भगवान्‌ 
वासुदेव एव नामरूपविमागा- 
नहातिबक्ष्मचिदेचिद्वस्तुशरीरः सन्‌ 
सत्यसंकल्पः विविधवि- 
भक्तनामरूपस्थूलचिदचिद्वस्तुशरीर; 
स्याम्‌ इति संकल्प्य स एकदेव 


माम्‌ 


दूसरे प्रकारके महात्मा ढोग मी 
पूर्वोक्त कीर्तनादि साधनोंसे और ज्ञान 
नामक यब्गसे पूजा करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं | ( प्रश्न ) कैसे 
करते हैं? ( उत्तर ) बहुत प्रकारसे 
प्थक्‌-पृथक्‌ रूपसे जगतके आकारमे 
स्थित मुझ विश्वतोमुख---विश्वाकारमें 
अवस्थित परमेश्ररकी एकमावसे 
उपासना करते हैं । 

कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
नामरूपके विभागसे रहित अत्यन्त सूक्ष्म 
जडचेतन-स्तुमात्र जिसका शरीर है, 
ऐसे सत्यसङ्कल्प श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
ही “मैं विविध नामरूपोंमें विभक्त स्थूल, 
जड्चेतन शरीराला होऊँ' इस 
प्रकारका सङ्कल्प करके वही एक .देव. 
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एव तिर्यङ्मनुष्यस्यावराख्यविचित्र- | मलुष्य, तिर्यक्‌, स्थावर आदि नामक 


जगच्छरीरः अवतिष्ठते इति अनुसंद- 


विचित्र जगतूको अपना शरीर बनाये 
हुए स्थित है, इस प्रकार समझनेवाले 


धानाश्च माम्‌ उपासते इति ॥१५॥ भी मेरी उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 


तथा हि विश्वशरीरः अहस्‌ एव 


अवसितः, इति आह-- 


मैं ही ऐसे विश्वरूप शरीरवाला स्थित 
हुँ; यह बात कहते हैं 


अहं कतुरहं यज्ञः खघाहमहमौषधम्‌ । 


मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमस्निरहं 


हुतम्‌ ॥ १६॥ 


मैं कतु हूँ, में यज्ञ हूँ, में खधा हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मन्त्र हूँ, में ही घृत 
हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ ॥ १६ ॥ 


अहं क्रतुः अहं उषोतिष्टोमादिक- 
क्रतुः अहम्‌ एव यशः महायज्ञः 
अहम्‌ एब खघा पितृगणपुष्टिदायिनी 
औषधं हृविः च अहम्‌ एव । अहम्‌ एव 
च्‌ मन्त्रः अहम्‌ एव आञ्यम्‌ | 
्रदशेनाथम्‌ इदम्‌, सोमादिकं च हविः 
अहम्‌ एव इत्यथः । अहम्‌ आह- 
वनीयादिकः अग्निः होमश्च अहम्‌ 
एव ॥ १६॥। 


ज्योतिष्टोम आदि क्रतु मैं हूँ और 
यज्ञ--महायज्ञ भी मैं ही हूँ । पितरोंको पुष्टि 
प्रदान करनेवाली स्वधा मैं ही हूँ और 
औषध--हवि भी मैं ही हुँ । मैं ही 
मन्त्र और मैं ही घृत भी हूँ । "घृत? शब्द 
उपळक्षणके लिये है, तात्पर्य यह कि 
सोम आदि हविष्य भी मैं ही हूँ । मैं ही 
आहवनीय आदि अग्नि और होम 
भी मैं ही हुँ ॥ १६ ॥ 


ना SE 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


वेद्ये पवित्रमोङ्कार 


ऋक्सामयजुरेब च ॥ १७॥ 


इस जगतूका पिता, माता, पितामह और धाता मैं हूँ । ( बेदोंके द्वारा ) 
जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऐसे ऋक्‌, साम, यजु भी मैं हुँ ॥ १७ ॥ 


अस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य जगतः 
तत्र तत्र पिठृत्वेन मातृत्वेन धातृत्वेन 


इस चराचररूप जगतूके लिये जहाँ- 
तहा पिता, माता, पितामह और धाताके 
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पितामहत्वेन च वर्तमानः अहम्‌ | सेमं में ही वतमान हूँ । 

है यहाँ. “घाता? शब्द माता-पितासे 

एव । अत्र धातृशन्दो मातृपितृव्यति- अतिरिक्त उत्पत्ति-प्रयोजक चेतनविशेष 

रिक्ते उत्पत्तिप्रयोजके चेतनविशेषे | ( त्रह्मा ) का वाचक है । जो कुछ भी 

ते .. . _विदके द्वारा जाननेयोग्य पवित्र--पावन 

वद्य वित्रं व > में w ~ 

वतते । यत्‌ किंचिद वेद वयं पवित्र पावन वस्तु है, वह में ही हूँ | तथा जाननेवाळा 

तद्‌ अहम्‌ एव । वेदकश्चःवेदबीजभूतः | मी मै ही हूँ वेदोंका बीजरूप 3“कार 

प्रणव; अहम एव । क्रक्सामयजुरा- | और क्रक्सामयजु:रूप वेद भी मैं ही 
त्मको वेदश्च अहम्‌ एव ॥ १७॥ | हँ ॥ १७॥ 


गतिभेतो प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 


प्रभवप्रलयस्थानं निधानं 


बीजमव्ययम्‌ ॥ १ ८॥ 


( सबकी ) गति, भरता, प्रमु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद्‌, उत्पत्ति और 
प्रख्यका स्थान, निधान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ ॥ १८॥ 


_ गम्यत इति गतिः, तत्र तत्र 
प्राप्यस्थानम्‌ इत्यर्थः । भर्ता धारयिता, 


प्रभुः शासिता, साक्षी साक्षाद्‌ द्रष्टा, 


निवासः वासस्थानं च वेश्मादि, 
शरणम्‌ इष्टस्य प्रापकतया अनिष्टस्य 


निवारणतया समाश्रयणीयः चेतनः 


शरणम्‌, स च अहम्‌ एव सुहृत हितेषी, 


ग्रभवप्रळयस्थानं यस्य कस्य यत्र कुत्रचित्‌ 


जहाँ जाया जाय उस लक्ष्यका नाम 
गति है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार उन- 
उन लोकोंमें जो प्राप्त होनेयोग्य स्थान 
है, वह गति है, ( वह गति मैं हूँ । ) 
भर्ता--धारण करनेवाला, प्रभु -- 
शासक, साक्षी-प्रत्यक्षद्रशा और निवास- 
गृह आदि वास-स्थान भी ( में ही हूँ ) 
शरण - इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी 
निवृत्तिक लिये आश्रय लेने योग्य 
चेतनका नाम शरण है, वह भी मैं 
ही हूँ । सुह्ृद्‌--हितेषी, उत्पत्ति और 
प्रलयका स्थान--जिस किंसीका भी 
जहाँ-कही जो उत्पत्ति-प्रयका स्थान 


अ्रभवग्रलययोः यत्‌ ख्यानं तद्‌ अहम्‌ है, वह मैं ही हुँ । ( उत्पत्ति और 


२ & ८ 
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एव । निधानं निधीयत इति निधानम्‌ | प्रलयके स्थानमें ) जो निहित--स्थापित 


उत्पाद्यम्‌ उपसंहायं च अहम्‌ एव 


किया जाय वह निधान है, इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार उत्पन्न और उपसंहार 


इत्यथः | अव्ययं बीजं तत्र तत्र | किये जाने योग्य वस्तुका नाम निधान 


व्ययरहितं यत्‌ कारणं तद्‌ अहम्‌ 
एव ।। १८ ॥ 


है, वह मी मैं ही हुँ । तथा अविनाशी 
बीज--जहाँ-तहाँ जो नाशरहित कारण 
है, वह मैं ही हुँ ॥ १८॥ 


तपाम्यहमहं वष निग्रहाम्युत्सजामि च । 


असतं चेव 


© 
मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥१९॥ 


अजुन ! मैं तपता हूँ, मैं वर्षाको रोके रखता और बरसाता हुँ और अबृत 
तथा मृत्यु एवं सत्‌ तथा असत्‌ मी मैं ही हुँ ॥ १९ ॥ 


अग्न्यादित्यादिरूपेण अहम एव 
तपामि, ग्रीष्मादो अहम्‌ एव वर्ष 
निगृह्वामि तथा वर्षासु अपि च अहम्‌ 
एव उत्सृजामि | अमृतं च एव मृत्युः च 
येन जीवति लोको येन च म्रियते, तदू 
उभयम्‌ अपि अहम्‌ एव । किम्‌ अत्र 
बहुना उक्तेन ? सद्‌ असत्‌ च अपि 
अहम्‌ एव । सद्‌ थद्‌ वतेते, असद्‌ 
यदू अतीतम्‌ अनागतं च, सर्वावस्ा- 
वस्थितचिदचिइइस्तुशरीरतथा तत्त- 


त्प्रकारः अहम्‌ एव अवस्थित 

इत्यथेः । | 
एवं बहुधा एथक्त्वेन 

विभक्तनामरूपावस्यितकृत्खजगच्छ- 


अग्नि और सूर्य आदिके रूपमे में 

ही तपता हुँ । भीष्म आदि ऋआतुओंमें 
मैं ही वर्षाको रोके रखता हूँ और वर्षा 
ऋतुमें बरसाता भी मैं ही हूँ। एवं 
अमृत और मृत्यु--जिससे प्राणी जीते 
हैं और जिससे मरते हैं, वे दोनों भी 
मैं ही हूँ । यहाँ अधिक कहनेसे क्या 
है, सत्‌ और असत्‌ भी मैं ही हूँ । 
अभिप्राय यह है कि वर्तमान वस्तुका 
नाम सत्‌ है और भूत-भविष्य वस्तुका 
नाम असत्‌ है, सो सभी अवस्थाओंमें 
स्थित जड-चेतन वस्तु मेरा ही शारीर 
होनेके कारण उन-उन वस्तुआंके रूपमें 
में ही स्थित हूँ । | 
` इंस तरह मैं बहुत-से प्रकारोंमें 

पृयक्‌-पृथक्‌ विभक्त नामरूपोंमें अवस्थित 


NN 
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रीरतया तत्यकारः अहम एव | सम्पूर्ण जगद्रूप शरीखाछा हूँ, इसलिये 

अवजित इति तसह अनु- | उनके रूपमे मैं ही स्थित हूँ, ऐसे एकत्व- 

| ज्ञानसे मेरा चिन्तन करते हुए जो भक्त 

संदधानाः च मास्‌ उपासते ते एव | मेरी उपासना करते हैं वे ही महात्मा 
महात्मानः ॥। १९॥ हैं ॥ १९ ॥ 

Se - 

एवं महात्मनां ज्ञानिनां मगवदलु- | ईस प्रकार एकमात्र भगवानका 

अनुभव करते रहना ही जिनका “भोग? 

भवेकमोगानां वृत्तम्‌ उक्त्वा तेषाम्‌ | है, ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुषोके खभाव 

एवं आचरणोंका वणेन करके, अब 

एव विशेषं दर्शयितुम्‌ अज्ञानां | उन्हींकी विशेषता दिखलानेके लिये 

भोगोंकी कामनावाले अआज्ञानियोंके 


कामकामानां वृत्तम्‌ आह-- आचरणोंका वर्णन करते है-- 
त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
ha C+ OC ~ 
यज्ञेरिष्ठा स्वगतिं प्रार्थयन्ते । 


ते पुण्यमासाय सुरन्द्रलोक-. 
मइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २ ०॥ 

तीनों वेदोंमें निष्ठा रखनेवाळे, सोमरस पीनवाले, बिशुद्ध पापोंवाळे पुरुष यज्ञोसें 
मुझे पूजकर (मुझे न जाननेके कारण ) खरग-प्रापिकी याचना करते 
है | वे पुण्यफलरूप इन्द्रलोकको पाकर खगमें देवताओंके दिव्य मोगोंको 

भोगते है ॥ २० | | 
ऋग्यजुःसामरूपाः तिस्रो विद्याः | ऋक्‌, युः और साम--इन तीनों 
क. विद्याओका नाम त्रिविद्य है और केवल 
त्रिविद्यम्‌, केवलं त्रिविद्यनिष्ठाः | इस जरिविचमें ही जिनकी निष्ठा है, 
उनका नाम त्रविद्य है । यहाँ त्रैविद्य 
शब्दसे वेदान्तनिष्ठ पुरुषोंका ग्रहण 
त्रय्यन्तनिष्ठा हि महात्मानः पूर्वोक्त- | नहीं है, क्योंकि जिनका केवळ एक मैं 


त्रेविया: । न तुत्रय्यन्त निष्ठाः, 


३०० 
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अकारेण अखिलवेदवेद्यं माम्‌ एव 
ज्ञात्वा अतिमात्रमद्धक्तिकारितकीत- 


नादिभिः ज्ञानयज्ञेन च मदेकप्राप्या 
माम्‌ एव उपासते । 

त्रैविद्याः तु॒वेदग्रतिपाद्यकेव- 
लेन्द्रादियागशिष्टसोमान्‌ पिबन्तः 
पूतपापाः खगादिग्राप्तिविरोधिपापात्‌ 
थूताः तेः केवलेन्द्रादिदेवत्यतया 
अनुसंहिते; यजञैः वस्तुत!तद्रूपं माम इष्ठ 
तथा अवसितं माम्‌ अजानन्तःस्वगति 
आर्थयन्ते । ते पुण्यं दुःखासंभिन्नं 
सुरेन्द्रलोकं प्राप्य तत्र दिव्यान्‌ देव- 


ही प्राप्य हूँ, ऐसे वेदान्तनिष्ठ महात्मा भक्त 
पूर्वोक्त प्रकारसे समस्त वेदोंके द्वारा जानने- 
योग्य केवळ मुञ्च परमेश्वरको जानकर मेरी 
अतिमात्र भक्तिपूवक किये जानेवाळे 
कीतेनादिके द्वारा और ज्ञानयज्ञके द्वारा 
भी मेरी ही उपासना करते हैं । 

परन्तु त्रैविद्य पुरुष जो वेद-प्रतिपाद्य 
केवळ इन्द्रादिके पूजनरूप यज्ञांसे बचे हुए 
सोमरसको पीनेवाठ हैं, वे खर्गादिकी प्राप्ति- 
के विरोधी पापोंसे शुद्ध ( रहित) होकर 
केवळ उन इन्द्रादिको देवता मानकर किये 
हुए यज्ञोंके द्वारा वास्तवमें उनके रूपमें 
स्थित मुझ परमेश्वरकी पूजा करके भी, 
इस प्रकारसे स्थित मुझ परमेश्वरको न 
जाननेके कारण खगप्राप्तिकी याचना 
करते हैं | अतः वे पुण्यमय--दुः खसे 
अमिश्रित इन्द्र्छोकको पाकर वहाँ 


भोगान्‌ अश्नन्ति || २० ॥ देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं॥२ ०॥ 
ते तं भुकत्वा खगेलोक॑ विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 


वे उस विशाळ स्वगेलोकको भोगकर पुण्यके क्षीण होनेपर पुनः मर्व्यलोकमें 
प्रवेश करते हैं । इस प्रकार केवळ वेदत्रयी-प्रतिपादित धर्मके आश्रित और भोगोंकी 
कामनावाले मनुष्य आवागमनको ग्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ 


३० है 
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ते तं विशालं लरर्गलोक मुक्वा 
तदनुभवहेतुभूते पण्ये क्षीणे पुनरपि 
मर्त्यलोकं विशन्ति | 

एच 
काम्यसर्गा दिकामाः केवलं त्रयीधर्मम्‌ 
अनुप्रपन्नाः गतागतं लमन्ते। अल्पाखिर- 
खर्गादीन्‌ अनुभूय पुनः पुनः 
निवर्तन्ते इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


त्र्यन्तसिद्धज्ञानविधुरा। 


` तथा वे उस विशाल खर्गलोकको: 
भोगकर उन भोगोंके कारणरूप पुण्य- 
कर्मॉका क्षय होनेपर पुनः वापस 
बृत्युलोकमें लौट आते हैं । 

इस प्रकार वेदान्तप्रतिपादित ज्ञानसे 
रहित और कमनीय खर्गादि भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष केवळ त्रिवेदविहित 
धर्मका आश्रय लेकर आवागमनको प्राप्त 
होते हैं । अभिप्राय यह है कि अल्प, 
अनित्य खगोदिको भोगकर बार-बार 
वापस लौटते हैं ॥ २१॥ 


“माक की) क 


महात्मानः तु निरतिशयप्रियः 
रूपं मच्चिन्तनं कृत्वा मास्‌ अनवधि- 
कातिशयानन्दं प्राप्य न पुनरावतेन्ते 
इति तेषां विशेषं दशेयति-- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां 


महात्मा भक्तजन निरतिशय प्रियरूप 
मेरा चिन्तन करके अपार अत्यन्त आनन्द- 
स्वरूप मुझ परमेश्वरको पाकर वापस 
नहीं लोटते, यह कहकर उनकी विशेषता 
दिखलाते हैँ 


ये जनाः पर्युपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
जो अनन्य भक्तजन मुझे चिन्तन करते हुए भळीमाँति मेरी उपासना करते 
हैं, उन नित्ययुक्त पुरुषोंका योगक्षेम में वहन करता हूँ ॥ २२ ॥ 


अनन्याः अनन्यप्रयोजना मचिन्त- 


मेरे चिन्तनके बिना शरीर धारण : 
क्रनेमें असमर्थ होनेके कारण केवळ 


नेन विना आत्मधारणालामात्‌ | एक मेरा चिन्तन ही जिनका प्रयोजन 


मचचिन्तनेकप्रयोजनाः मां चिन्तयन्त 


ग | है, ऐसे अन्य प्रयोजनसे रहित जो 


महात्मा भक्तजन मेरा चिन्तन करते 


ये महात्मानः जनाः पर्युपासते सर्वे- इए मेरी उपासना करते हैं-- समस्त: 


२०२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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'कल्याणगुणान्वितं सवविभूतियुक्त 
मां परित उपासते अन्यूनम्‌ उपासते 
तेषां नित्याभियुक्तानां मयि नित्यामि- 
'योगं काङ्कमाणानाम्‌ अहं मत्म़ाप्रि- 
` लक्षणं योगम्‌ आफघानिएए क्षेमं 
नच वहामि ॥ २२ ॥ 


कल्याणमय गुणोंसे समन्वित और सम्पूर्ण 
विभूतियोंसे युक्त मुझ परमेश्वरकी भली- 
भाँति सर्वाङ्गपूणे उपासना करते हैं, 
उन निरन्तर मुझसे सम्बन्ध चाहनेवाले 
भक्तोका मेरी प्राप्तिरूप योग और 
अपुनरावृत्तिरूप क्षेम मैं वहन करता 
हूँ ॥ २२॥ 


RE i. .------ 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 


तेऽपि मामेव कोन्तेय 


यजन्त्यविधिपू्वेकम्‌ ॥ २ ३॥ 


जो भी अन्य देवताओंके भक्त श्रद्धासे युक्त होकर ( उनको ) पूजते हैं 
भी, हे अजुन ! मुझको ही अविधिपूर्वक पूजते हैं ॥ २३ ॥ 


ये अपि अन्यदेवताभक्ताः ये तु 
इन्द्रादिदेवताभक्ताः केवलत्रयी- 
निष्ठा; श्रद्वया अन्विताः इन्द्रादीन्‌ 
यजन्ते, तेऽपि पूर्वोक्तेन न्यायेन सवस्य 
मच्छरीरतया मदात्मत्वेन इन्द्रादि- 
शब्दानां च मद्वाचित्वाद्‌ वस्तुतो 
माम्‌ एव यजन्ते अपि तु अविधिपूर्वकं 
-यजन्ते । इन्द्रादीनां देवतानां कर्म 
आर छल अन्वर्थं यथा वेदान्त- 
वाक्यानि “चतुहोंतारों यत्र संपदं 
गच्छन्ति देवैः’ ( तें० आ० ४) 


इत्यादीनि विदधति, न तप्पूर्वक 


यजन्ते । 


जो कोइ अन्य देबताओंके भक्त-- 
इन्द्रादि देवताओंके भक्त, केवल त्रयीविद्या- 
निष्ठ श्रद्धायुक्त पुरुष इन्द्रादि देवताओंकी 
पूजा करते हैं, वे भी, पूर्वोक्त रीतिसे सब 
कुछ मेरे शरीररूपसे मेरा ही खरूप 
होनेके कारण इन्द्रादि शब्द भी मेरे ही 
वाचक हैं, इसलिये, वास्तवमें मेरी ही 
पूजा करते हैं; परन्तु अविधिपूर्वक 
करते हैं । अभिप्राय यह है कि 
'चतुहोतारो यत्र संपदं गच्छन्ति देवैः’ 
इत्यादि वेदान्तवाक्य इन्द्रादि देवताओंका 
यज्ञादि कर्मोमे आराध्यरूपसे जिस प्रकार 
अन्वय-विधान करते हैं, उसके अनुसार 
वे मेरी पूजा नहीं करते । | 


ST फक भक यार फि TY पाकी चाका कि पड या 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ ३०३ 
सभी वेदान्त-वचन परम पुरुषके शरीर- 


वदान्तवा शातं हि परमपुरुष- 
शरीरतया अवशितानाम्‌ इन्द्रादी- 
नाम्‌ आराध्यत्वं विदधद्‌ आत्मभूतस्य 
परमपुरुषस्य एव साक्षाइ आराध्यत्वं 
बिदधाति । 


चतुहोंतारः अग्निहोत्रदशपोण- 
मासादीनि कर्माणि ङुर्वाणा यत्र 

परमात्मनि आत्मतया अवस्थिते सति 
एव तच्छरीरभूतेः इन्द्रादि देवे? संपदं 
गच्छन्ति, इन्द्रादि देवानाम्‌ आराध- 
नानि एतानि कर्माणि मद्विषयाणि 
इति माँ संपदं गच्छन्ति 
इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


रूपमे स्थित इन्द्रादि देवताओंकी आरा- 
धनाका विधान करते हुए उनके 
आत्मरूप परम पुरुषकी ही साक्षात्‌ 
आराधनाका विधान करते हैं | 

उपयुक्त श्रृतिवाक्यका अर्थ यह है कि 
अम्निहोत्र दशपौर्णमासादि कर्म करनेवाले 
चार होतागण जिस परमेखरके आत्म- 
रूपसे स्थित रहनेपर ही उसके रारीर- 
रूप, इन्द्रादि देवताओंके साथ सम्पत्ति 
( समान पदवी ) को प्राक्त होते हैं ।' 
अभिप्राय यह है कि इन्द्रादि देवताओंके 
आराधनरूप ये कम वस्तुतः मेरी ही 
आराधना हैं, इस कारण वे सम्पत्तिरूप 
मुझको प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 


अतः त्रेविद्या इन्द्रादिशरीरस् 
परमपुरुषस्य आराधनानि एतानि 
कर्माणि, आराध्यः चस एव, इति न 
जानन्ति, ते च परिमितफलभागिनः 


च्यवनखमावा; च भवन्ति, तद्‌ 


आह 


अतएव त्रयीविद्यानिष्ठ ( सकामी ) 
पुरुष इस बातको नहीं जानते कि ये 
समस्त कम, इन्द्रादि देवता जिसके 
शरीर हैं, उस परम पुरुषकी ही आराधना 
हैं, ओर वही आराध्य देव है; इसीलिये 
वे परिमित फलके भागी एवं पतन- 
स्वभाववाळे हैं। यह बात अगले 
इलोकमें कहते है-- 


अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२४॥ 
क्योंकि मैं ही सब यज्ञोंका भोक्ता और प्रमु भी हूँ; परन्तु वे मुझको तत्तसे 
नहीं जानते हैं,.इसलिये गिर जाते हैं || २४ ॥ 


२०४ 


श्रीमः गबद्वीता ` 
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प्रभु: एव च तत्र तत्र फर्लप्रदाता 


च अहम्‌ एव इत्यर्थः ॥ २४॥ 


अहो महद्‌ इदं वेचित्र्यं यदू 
एकसिन्‌ एव कमणि वतमानाः 
संकल्पमात्रभेदेन केचिद्‌ अत्यल्प- 
फर्लभागिनः च्यवनखभावाः च 
भवन्ति, केचन अनवधिकातिशया- 
नन्दपरमपुरुषग्रासिरूपफलभागिनः 
अपुनरावचिनः च भवन्ति, इति 
आह-- 


प्रभु भी मैं ही हूँ, इस कथनका 
अभिप्राय यह है कि उन-उनके रूपमे फल 


प्रदान करनेवाला भी मैं ही हूँ ॥२४॥ 


अहो | यह महान्‌ आश्चय है कि 
एक ही कमं करनेवाले केवळ 
सङ्कल्पके भेदसे कोई तो अति तुच्छ फलके 
भागी और पतन-स्तरभाववाळे होते हैं, 
एवं कोइ अपार अतिशय आनन्दस्वरूप “ 
परमपुरुषकी प्राप्तिरूप ( महान्‌ ) फलके 
भागी और वापस न छोटनेवाळे होते 
हैं, यह बात कहते हैँ-- 


यान्ति देवत्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम] २५॥ 


देवत्रती देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितृत्रती पितरोंको प्राप्त होते हैं, 
भूतोंके पूजक भूतोंको ग्राप्त होते हैं और मेरे पूजक मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 


व्रतशब्दः संकल्पवाची, देवत्रताः 
दर्शपोर्णमासादिभिः कर्ममिः इन्द्रा- 
दीन्‌ यजामः, इति इन्द्रादियजन- 
संकल्पाः, ये ते इन्द्रादिदेवान्‌ यान्ति। 

ये च पित्यज्ञादिभिः पितुन्‌ 
यजामः, इति पितृयञनसं कर्पाः, ते 
पितृन्‌ यान्ति | 


यहाँ व्रत शाब्द सङ्कल्पका वाचक 
है । जो देवत्रती हैं--'दर्शापौर्णमास 
आदि कमेंके द्वारा हम इन्द्रादि देवताओं- 
का पूजन करेगे? इस प्रकार इन्द्रादि 
देवताओंके पूजन-बिषयक सङ्कल्पवाले 
हैं, वे इन्द्रादि देवताओंको पाते हैं । 

जो 'पितृयज्ञादिके द्वारा हम पितरों- 
का पूजन करेंगे! इस प्रकार पितृपूजन- 


| विषयक सङ्कत्पवाले है वे पितरोंको 


पाते हैं. । 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ 


३०५ 


0010 0 SO OT SOP NEG SEC SEC पा TTT TT YT TN किक 


ये च यक्षरक्षः शलाहालीनि 
भूतानि यजामः, इति भूतयजन- 
संकल्पाः, ते भूतानि यान्ति | 

थे तु तेः एव यज्ञैः देवपिदृभूत- 
शरीरकं परमात्मानं भगवन्तं वासुदेवं 
यजामः इति मां यजन्ते ते मद्याजिनः 
माम्‌ एव यान्ति | 

देवादित्रता देवादीन्‌ प्राप्य तेः 
सह परिमितं भोगं भक्त्या तेषां 
विनाशकाले तेः सह विनष्टा भवन्ति; 
मद्याजिनः तु माम्‌ अनादिनिधनं 


सववज्ञ सत्यसंकल्पं अनवधिकातिश- 
यासंख्येयकल्याणगुणगणमद्दोदधिम्‌ 
अनवयिकातिशयानन्दं प्राप्य न 
पुनः निषतन्ते इत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


जो यक्ष, राक्षस, पिशाचादि 
प्राणियोंकी हम पूजा करेंगे? इस प्रकार 
भूतपूजनविषयक संकल्पवाळे हैं, वे 
भूतोंको पाते हैं । 

परन्तु जो उन्हीं यज्ञादिके द्वारा “देव, 
पितर और भूत जिसके शरीर हैं 
उस परमात्मा वासुदेव भगवानूकी हम पूजा 
करेंगे! इस भावसे मेरा पूजन करते हैं 
वे मेरा पूजन करनेवाले मुझको ही पाते हैं । 


अभिप्राय यह है कि देवतादिके 
पूजा-विषयक सङ्कल्पवाळे उन देवादिको 
पाकर उनके सहित परिमित भोगोंको 
भोगकर उनके विनाशकाळमें उनके 
साथ ही नष्ट हो जाते हैं; परन्तु मेरा 
पूजन करनेवाले आदि-अन्तरहित, 
सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प अपार निरतिराय 
असंख्य कल्याणयुणगणोंके महान्‌ 
समुद्र अपार अतिशय आनन्दरूप 
मुझ परमेश्वरको पाकर वापस नहीं 
लोटते ॥ २५ | 


Ts 


मद्याजिनाम्‌ अयम्‌ अपि विशेषः 
अस्ति इति आह-- 


मेरा पूजन करनेवालोंकी यह और 
भी विशेषता है, यह कहते हैं- 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमश्षामि ` प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जळ भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, उस पवित्र 
मनवाले भक्तका भक्तिसे अपण किया हुआ पत्र-पुष्पादि मैं खाता हुँ ॥ २६ ॥ 
गी० रा० भाग २०-- 
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सर्वेसुलमं पत्रं वा पुष्पं वा फलं 
वा तोयं वा यो भक्त्या मे प्रयच्छति 
अत्यथमस्रियतया तत्प्रदानेन विना 
आत्मधारणम्‌ अलममानतया तदेक- 
प्रयोजनो थो मे पत्रादिकं ददाति 
तस्य प्रयतामनः तत्प्रदानेकप्रयोजन- 
त्वरूपशुद्वियुक्तमनसः तत्‌ तथाविध- 
भक्ययुपहृतम्‌ अहं सर्वेश्वरो निखिल- 
जगदुद्यविभवलयलीलः अवाप- 
समस्तकामः सत्यसंकल्पः अनवधि- 
कातिशयासंख्येयकस्याणगुणगणः 
खामाविकानवधिकातिशयानन्द- 
खालुभवे वतमानः अपि, मनोरथपथ- 
दूरवति प्रियं प्राप्य इव अश्नामि । 
यथा उक्त मोक्षधर्म--“याः क्रियाः 
संप्रयुक्ताः स्युः एकान्तगतबुद्विभिः । 
ताः सर्वाः शिरसा देवः प्रतिशह्याति 
वै स्वयम्‌ ॥? ( महा ० ग्रा० २४०।६४) 
इति ॥२६॥ 


जो भक्त सबके लिये सुलभ पत्र, 
पुष्प, फळ या जळ मुझे भक्तिपूर्वक 
अर्पण करता है-- मुझमें अत्यन्त प्रेम 
होनेके कारण जो मुझे वह पत्रादि अर्पण 
किये बिना शरीर धारण करनेमें असमर्थ 
होता है, अतः इस ( समर्पणरूप कर्म) 
को ही एकमात्र प्रयोजन समझकर मुझे 
पत्र-पुष्पादि प्रदान करता है, उस 
एकमात्र पत्रादि प्रदानविषयक प्रयोजनता- 
रूप शुद्धियुक्त मनवाळे भक्तका वह उस 
प्रकारकी भक्तिसे प्रदान किया हुआ 
पत्र-पुष्पादि मैं स्वयं खाता हूँ । अर्थात्‌ 
यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ, समस्त 
जगतूका सुजन, पालन और संहार 
मेरी लीळा है, समस्त भोग मुझे प्राप्त हैं, 
मैं सत्यसङ्कल्प हूँ, सीमारहित निरतिशय 
असंख्य कल्याणगुणगणांसे समन्वित हूँ 
और स्वाभाविक सीमारहित निरतिशय 
स्वानन्दके अनुभव स्थित हूँ, तथापि . 
मैं उस वस्तुको पाकर मानो मुझे मनकी 
कल्पनामें भी न आ सकनेवाली कोई 
परमप्रिय वस्तु मिल गयी, ऐसा मानता 
हुआ खा लेता हूँ, जेसे कि मोक्ष-धर्ममें 
कहा है--'अनन्यभावगत बुद्धिचाले 
अक्तोके द्वारा जो-जो किया भगवानको 
अर्पण की जाती है, उन सबको 
परमपुरुष खय निःसंदेह सिरपर 
धारण करते हे! ॥ २६॥ 


किने ॥ 
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यसादू ज्ञानिनां महात्मनां 
वाङानसागोचरः अयं विशेषः 
तसात्‌ त्वं च ज्ञानी भूत्वा उक्त- 
लक्षणभक्तिमारावनतात्मा आत्मीयः 
कीतेनयतनाचेनप्रणामादिकं सततं 
कुर्वाणो लोकिकं वेदिकं च नित्य- 
नेमित्तिकं कमं च इत्थं कुरु इति आह- 


जब कि ज्ञानी महात्माओंकी यह 
मन-वाणीसे अतीत विशेषता है, इसलिये 
तू भी उपयुक्त प्रकारसे भक्तिमारसे 
अत्यन्त नम्र मनवाला मेरा निजी ज्ञानी भक्त 
होकर निरन्तर कीर्तन, यतन, अर्चन 
और प्रणामादि करता हुआ लौकिक 
और वेदिक नित्य-नेमित्तिक कमॉको भी 
इस प्रकार कर, यह बात कहते हैं-- 


यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 


यत्तपस्यसि कोन्तेय 


तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ २७॥ 


तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो 
कुछ देता है, जो कुछ तप करता है, हे अजुन ! वह सब मेरे अर्पण कर ॥२७॥ 


यत्‌ देहयात्रादिशेषशूतं लोकिकं | 


कर्म करोषि, यत्‌ च देहधारणाय 
अश्नासि, यत्‌ च वेदिकं होमदानतपः- 
प्रभृति नित्यनेमित्तिकं कमं करोषि, 
तत्‌ सर्वे मदर्पणं कुरुष्व । अप्यत 
इति अपंणम्‌ , सवस्य लौकिकस्य 
वैदिकस्य च कमणः कतृत्वं भोक्तृत्वं 
आराध्यत्वं च यथा मथि स्वं 
समर्पितं भवति तथा कुरु । 

एतद्‌ उक्त भवति--यागदानादिषु 


आराध्यतया प्रतीयमानानां देवा- 


तू जो शरीर-यात्रा-निर्वाहके लिये 
आवश्यक लौकिक कर्म करता है, तथा 
जो शरीर-धारणके लिये भोजन करता 
है, एवं जो होम, दान, तप आदि वेदिक 
नित्य-नेमित्तिक कर्म करता है, उन 
सबको मेरे अपंण कर । जो अर्पित 
किया जाय, उसका नाम “अर्पण! है । 
अतः लौकिक एवं वेदिक कर्मका जो 
कर्तापन, भोक्तापन और आराध्यल है, 
वह सब-का-सब जिस प्रकार मेरे अर्पित 
हो जाय, वेसे ही तू कर । 

कहनेका अभिप्राय यह है कि 
यज्ञ-्दान आदिमें आराध्य देवके रूपमें 
प्रतीत होनेवाळे सब देवता आदि, और 
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दीनां कर्मकर्तुः भोक्त तव च | कमका कर्ता तथा भोक्ता तू भी, ये सब 


मेरे हैँ; तथा सबके स्वरूपकी 
मदीयतया मत्संकल्पायत्तस्वरूपखि- | .._. एवं प्रबृत्ति भी मेरे सङ्कलपके 


तिप्रवृत्तितया च मयि एव परम- | आधारपर है, इसलिये तू तुझ कर्ता और 


शेषिणि परमकतेरि त्वां च कर्तारं | भोक्तारूप आराधकको, आराध्यरूप समस्त 


छ , देवताओंको और आराधनारूप समस्त 
धकम्‌ कस्‌ आरा ओंको च 
मल त RE, क्रियाआंको, इन सबको परमशेषी, परम- 


देवताजातम्‌ आराधनं च क्रियाजातं | कर्ता मुझ परमेशवरमे समर्पण कर । मुझे 
अत्यन्त ग्रीतियुक्त होकर यह अनुभव 
करता रह कि भगवान्‌ जिसका नियामक 
पूवेकमच्छेषतेकरसताम्‌ आराध्यादेः | और शेषी (स्वामी ) है, ऐसा मैं उसके . 
अधीन और एकरस हूँ, और वे 
आराध्य देव आदि मी ऐसे ही 
ग्रीतियुक्तः अनुसंधत्स्व इति॥२७॥ ' स्वभावसे ओत-ग्रोत हैं ॥ २७ ॥ 


—+o Chama ee — 
शुमाशुमफेरेवं मोक्ष्यसे करमबन्धनेः । 
संन्थासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ २८॥ 
इस प्रकार संन्यासयोगसे युक्त मनवाला होकर तू शुभ-अशुभ फळवाले 


कमंबन्धनोंसे छूट जायगा और ( उनसे ) छूठ हुआ तू मुझको प्राप्त 
होगा ॥ २८ ॥ 


सवं समर्पय । तव मन्नियाम्यता- 


च एतत्खमावकगमेताम्‌ अत्यथे- 


एवं संन्यासाख्ययोगयुक्तमना | इस प्रकार संन्यासनामक योगसे युक्त 
आत्मानं मच्छेषतामन्नियाम्यतैकरसं | मनवाला होकर-अपने आत्माको मेरा दास, 


. _ ` | मेरा आज्ञाकारी तथा एकरस समझकर और 
कमे च सर्व मदाराधनम्‌ अनुसंदधानो र 
समस्त कर्माको मेरी आराधना समझकर 


लौकिक वैदिक ७ ७ शुभा 
लोकिकं वेदिकं च कमं इयन्‌ श॒भा- लौकिक और वैदिक कर्मोको करता हुआ तू 
शुभफले: अनन्ते? प्राचीनकमाख्यैः | शम-अशुभ फळ प्रदान करनेवाले; मेरी 
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बन्धने: सत्प्राप्तिविरोधिभिः सर्वेः | प्राप्तिक विरोधी अनन्त प्राचीन कर्मरूप 
मोक्ष्यसे, तँ; विभक्तो माम्‌ एव | सम्पूर्ण बन्धनोंसे छुट जायगा । उनसे 
उपैष्यसि ॥ २८ ॥ छूटकर मुझको ही प्रप्त होगा ॥ २८ ॥ _ 


सम इमं परमम्‌ अतिलोक | मेरे इस छोकातीत श्रेष्ठ खभावको 
स्वभाव शणु-- सुन-- 
समोऽहं सवेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥ 
सब प्राणियोमे में सम हँ, ( मेरा सम भाव है ) न मेरा ( कोई ) द्वोषपात्र 
है और न प्रिय है । परन्तु जो मुझको भक्तिसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और में भी 
उनम हू ॥ २९ || 
देवतियङमनुष्यस्थावरात्मना जो देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ और 
स्थावरोके रुपमें स्थित हो रहे हैं, 
तथा जाति, आकार, स्वभाव और 
ज्ञानके तारतम्यसे अत्यन्त श्रेष्ठ ओर निकृष्ट 
| रूपमे विद्यमान हँ, ऐसे सभी प्राणियोके 
रूपेण वर्तमानेषु सवेषु भूतेष समा- | प्रति उन्हें समाश्रय देनेके लिये मेरा 
| सम भाव है । “यह प्राणी जाति, आकार, 
श्रयणीयत्वेन समः अहम; अयं | सार और ज्ञानादिके कारण निकृष्ट हैः 
इस भावसे कोई भी अपनी शरण 
प्रदान करनेके लिये मेरा द्वंषपात्र नहीं 
इति समाश्रयणे न मे द्वेष्यः अस्ति है अर्थात्‌ उद्रेगप्रर समझकर त्यागने 
उद्वेजनीयतया न त्याज्यः अस्ति; तथा| ^ "दाँ दै । तथा शरणागतिकी 
समाश्रितत्यातिरेकेण जास्यादिभिः | ˆ. कि ल 
त आदिसे अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस मावको 
अत्यन्तात्छृ्ट अष्‌ इत तथुक्त- लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये 
तया समाश्रयणं न कश्चित्‌ प्रियः | मेरा कोई प्रिय नहीं है--इस भावसे 
अस्ति न संग्राह्य: अस्ति | मेरा कोई प्रहूण करनेयोग्य नहीं है । 


| 
स्थितेषु जातितः च आकारतः स्वभा | 


वतो ज्ञानतः च अत्यन्तोत्कृष्टापकृष्ट 


जात्याकारखमावज्ञानादि मिः निकृष्ट 


३१० श्रीमद्गगवद्गीता 


कस सा सस र नीर rho नीकर क role aor she म +०- क नकीच 


अपि तु अत्यर्थमखियत्वेन | बल्कि मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके 
कारण मेरे भजनके बिना जीवन धारण 

मद्धजनेन विना आत्मधारणालाभात्‌ | न कर सकनेसे जो केवळ मेरे भजनको 
3 ये मां भजन्ते ते | दी अपना एकमात्र प्रयोजन समझने- 
मडूजनेकप्रयोजना थे मा मजन्ते १ वाले भक्त मुझे भजते हैं, वे जाति 
जात्यादिभिः उत्कृष्टाः अपकृष्टा वा | आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निकृष्ट, वे 
मत्समानगुणवद्यथासुखं मयि एव | मेरे समान गुणसम्पन्न होकर मुझमें 
र ती नक बद ही बतते हैं और मैं भी मेरे श्रेष्ठ 
वतन्ते; अहम्‌ अपि ते मदुत्कृश्पु | „नोक साथ जेसा बर्ताव होना चाहिये, 
इव वर्ते ॥ २९ ॥ उसी प्रकार उनके साथ बतेता हूँ ॥२९॥ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्यभक्त होकर मुझको भजता है तो बह 
साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि वह ठीक-ठीक निश्चयवाला है | ३० ॥ 


तत्र अपि तत्र तत्र जातिविशेषे | उनमें भी, फिर उन-उन जाति-विशेषमें 
| | उत्पन होनेवालोंके जो-जो ग्रहण करने 
जातानां यः समाचार उपादेय; | योग्य और त्याग करने योग्य आचरण हैं, 
रिहरणीयः च, ताद अतिवृत्तः अपि| उनके विपरीत आचरण करनेवाला जो कोई 
परिहरणीयः च, तस्‌ अतिद भी मनुष्य यदि अनन्यभक्त होकर--- 
उक्तप्रकारेण माम्‌ अनन्यभाक्‌ भज- | केवळ मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 
श्या ' प्रयोजन समझनेवाळा होकर उपर्युक्त 
नेकप्रयोजनो मजते चेत साधु: एव स: | प्रकारसे मुझे भजता है, तो उसे साधु-- 
FN तत वेष्णवोमें आगे बढ़ा हुआ ही मानना 
वष्णवाग्रसर सन "प. बहुमन्त- | चाहिये । अर्थात्‌ पूर्वोक्त महात्माओंके 
व्यः पूर्वोक्ते; सम इत्यर्थः | कुत | समान ही परम सम्माननीय समझना 
चाहिये । यह कैसे हो सकता है? इसलिये 

सम्यग व्यवसितो हि सः, यत! 
एतत्‌ ६ सम्पग्‌ न्यवसितो हि सः, थतः | & वह॒ ठीक-ठीक निश्चयवाळा है-- 


अस्य व्यवसायः सुसमीचीनः । उसका निश्चय परम समीचीन है । 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ 


(७. दवकार "महार "या 


भगवान्‌ निखिलजगदेककारण- 
भूतः परत्रहञ नारायण; चराचरपतिः 
असत्स्वामी मम गुरु; मम सुहृद्‌ मम 
परं भोग्यम्‌ इति सर्वे; दुष्म्रापः अथं 
व्यवसाय; तेन कृतः, तत्कायं च 
अनन्यप्रयोजनं निरन्तरभजनं तस्य 
अस्ति, अतः साधुः एव बहु- 
मन्तव्यः । 


अखिन्‌ व्यवसाये तत्कार्यं च 
उक्तप्रकारभजने संपन्ने सति तस्य 
आचारव्यतिक्रमः स्वल्पवैकल्यम्‌ इति 
न तावता अनादरणीयः, अपि तु 


बहुमन्तव्य एव इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 


३११ 


TS TO TR NY 

“सम्पूणं जगतूके एकमात्र कारणरूप 
परत्र नारायण चराचरके खामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हमारे खामी, हमारे गुरु, हमारे 
सुहृद्‌ और हमारे परम भोग्य ( सब 
भावोंसे अनुभव करने योग्य ) हैं”, इस 
प्रकारका निश्चय, जो अन्य सब लोगोंके 
लिये दुलेम है, उसने कर लिया है 
तथा इस निश्चयका कार्य जो दूसरे 
किसी भी प्रयोजनसे रहित निरन्तर 
भजन करना है, बह भी उससे होता 
है; इसलिये उसे साधु ही मानना 
चाहिये---बहुत सम्माननीय समझना 
चाहिये । 


अभिप्राय यह है कि ऐसा निश्चय 
और उस निश्चयका कार्य उपयुक्त भजन, 
इन दोनोंके सम्पन्न हो जानेपर उस 
पुरुषका जो आचारण्यतिक्रम ( विपरीत 
आचरण ) रूप दोष है, बह बहुत छोटा 
है; अतएव इतने-से दोषके कारण 
उसका अनादर नहीं करना चाहिये; 
बल्कि उसे बहुत सम्मान्य समझना 
चाहिये | ३० || 


कक ra CW 


ननु “नाविरतो दुथरिताचाग्रान्तो 
नासमाहितः वाग्चान्तमानसो वाप प्रज्ञा- 
नेनेनमामुयात्‌॥! ( क०उ०४।२।१४ ) 
इत्यादिश्रुतेः आचारव्यतिक्रम उत्त- 


शङ्का-- जो पुरुष दुष्ट आचरणोसे 
विरत नहीं है, जो शात्त नहीं है, जी 
समाहित नहाँ है, अशान्त मनवाला 
है, वह इस आत्माको क्षानके द्वारा नहीं 
पा सकता । इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 


३१२ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


लिए अल कट अल मा shes ohn Shes wheres 000 क shes ches hos shee shen अधिक oie “हिकेन -+रि३. pe alee आहय 


रोत्तरमजनोत्पत्तिश्रवाहं 


इति अत्र आह-- 


निरुणाद्वि | होता है कि विपरीत आचरण उत्तरोत्तर 


बढ्नेवाले भजनके प्रवाहको रोकनेवाला 
है-_ इसपर कहते है--- 


क्षिप्रं भवति धमोत्मा दाश्चच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ ३१॥ 


वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहमेवाळी शान्तिको 
प्राप्त होता है | हे कुन्तीपुत्र | तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं 


होता ॥ ३१ ॥ 

म्ियत्वकारितानन्यप्रयोजन- 
मङ्कजनेन बिधूतपापतया एव 
समूलोन्मूलितरजस्तमोगुणः  क्षिप्र 
धर्मात्मा भवति क्षिप्रम एव विरोधि- 
रहितसपरिकरमङ्घजनेकमना मव ति। 
एवंरूपभजनम्‌ एव हि “धम्य अस्य 
परंतप ।! (९ । ३) इति उपक्रमे धमे- 
शब्दोदितः । 

शश्चच्छान्ति निगच्छति | शाश्वतीस्‌ 
अपुनरावतिनीं मत्याप्तिविरोध्याचा- 
रनिवृत्ति गच्छति । 


कौन्तेय त्वम्‌ एव अखिन्‌ 
अर्थे ग्रतिज्ञां कुरु मड्क्तो 


योजनके 


बिना किसी अन्य प्र केवल मेरे 
प्रेमवशा किये जानेवाले मेरे भजनसे 
उसके सारे पाप घुल जाते हैं; इसीसे 
उसके रजोगुण और तमोगुण समूळ 
नष्ट होकर वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन 
जाता है--शीघ्र ही विरोधी गुणोंसे रहित 
एकमात्र मेरे सर्वाङ्गपूणे भजनमें ही 
मन छगानेवाला हो जाता है । क्योकि 
इस `प्रकारके भजनको ही प्रारम्भ 
"धर्मस्यास्य परन्तपः इस प्रकार “धमे 'के 
नामसे कहा गया है । 


फिर वह शाश्वती ( सदा रहनेवाळी ) 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है--मेरी 
प्राप्तिक विरोधी आचरणोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिहप सनातनी--पुनः न लोटने 
देनेवाळी स्थितिको प्राप्त हो जाता है । 

कौन्तेय | ( भैया अर्जुन ! ) इस 
विषयमें तू खयं ही प्रतिज्ञा कर कि मेरी 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ९ २१३ 
उपक्रान्तो विरोध्याचारमिश्रः अपि | भक्तिमें छगा हुआ पुरुष विरोधी 
आचरणांसे मिश्रित होनेंपर भी नष्ट नहीं 
| होता, बल्कि मेरी भक्तिकी महिमासे 
सर्व विरोधिजातं नाशयित्वा | समस्त विरोधी समुदायका नाश करके 
सदा रहनेवाली शान्तिको--विरोधि- 
निदृत्तिको प्राप्त करके शीघ्र ही परिपूर्ण 
क्ष्रं परिपूर्णभक्तिः भवति ॥३१॥ । मक्तिमान्‌ हो जाता है ॥ ३१ ॥ 
कद यया | 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वैदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३ २॥ 
अजुन | मेरा आश्रय लेकर खियाँ, वैश्य और शूद्व (अधवा) जो भी कोई पापयोनि 
हों, वे भी परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
खियो वेश्याः शूद्राः च पापयोनयः | खनियाँ, वेश्य, शूद और पापयोनि- 
अपि मां व्यपाश्रित्य परां, गतिं | वाले जीव भी मेरी शरण लेकर परम- 
यान्ति ॥ ३२॥ | गतिको प्राप्त हो जाते हैं || ३२ ॥ 


न नश्यति अपि तु मद्भक्तिमाहात्म्येन 


शाश्वतीं विरोधिनिवृत्तिम्‌ अधिगम्य 


किं पुनत्रौह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥३३॥ 
फिर पुण्ययोनि ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तोंके लिये तो कहना ही क्या? 
( इसलिये ) तू इस अनित्य और सुखरहित मनुष्यरारीरको प्राप्त होकर मुझको (ही) 

भेज ॥ ३३ | 

किं पुनः पुण्ययोनयो ब्राह्मणाः | फिर, पुण्ययोनित्राले ब्राहमण और 
राजषिंगग मेरी भक्तिका आश्रय लेकर 
राजर्षयः च मद्धक्तिम आश्रिताः | | ( परमगतिको प्राप्त करें ) इसमें तो 
कहना ही क्या है | अतख तू राजर्षि 
अतः त्वं राजर्षिः अखिर ताप- ' हे, इसलिये जो अनित्य है और तीनों 


३१४ श्रीमद्ठगवद्वीता 
०-५ baer क eho रोका न rhe rofl che ros soe vhs cele ७ककिक- कि. sos शी क्विन. coh) १-७... vais vols ७ कक कॉ. 
त्रयाभिहततया असुखं च इमं ढोक | प्रकारके तापोंसे बार-बार व्यथित किया 
जानेके कारण सुखरहित है, ऐसे इस 
प्राप्य वर्तमानो मां भजख ॥ ३३ ।। शरीरको पाकर इसमें रहता हुआ मेरा 
ही भजन कर ।॥। ३३।। ” 


र व 
भक्तिस्वरूपम्‌ आह-- | अब मक्तिका स्वरूप बतलाते है-- 


मन्मना भव मसड्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३ ४॥ 
मुझमें मनवाळा हो, मरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको 
नमस्कार कर । इस प्रकार आत्माको लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझको ही 
प्राप्त होगा || ३४ || 
३४ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतावूपनिषलु बह्मविद्यायां 
योगग्नात्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


मन्मना भव मयि सर्वश्वरे निखिल-| मुझमें मनवाला हो--भैं जो सबका 


हेयप्रत्यनीककल्यागैकताने सर्वज्ञे | {रः सम्पूर्ण जगतका एकमात्र कारण, 
सस्यं 2 समस्त त्याज्य दोर्षोके विरोधी केवळ 
त्यसंकल्पे निखिलजगदेककारणे | कल्याणमय प्रवाहसे युक्त, सर्वज्ञ, सत्य- 


परसिन्‌ ब्रह्मणि पुरुषोत्तमे पुण्डरीक- | संकल्प,कमल्दल्सदरा निर्मल और विशाल 


दलामलायतेक्षणे खच्छनीलजीमृत- नेत्रवाले, स्वच्छ नीळ मेधसद्दश श्याम-वर्ण, 
१० ८७, एक साथ उदय इए सहस्रो सूर्योकि सदरा 
सकाश उुगपदादिताद्नकरसहस्रः | तेजसम्पन्न, लावण्यरूप सुधाका महान्‌ 
सरृशतेजसि लावण्यामृतमहोदधौ | समुद्र, पुष्ट एवं उदार चार भुजाओंसे 
उदारपीवरचतुर्बाहो अत्युज्ज्वलपी- | युक्त, अत्यन्त उज्ज्वल पीताम्बरधारी, 


निमेल किरीट, मकराकृति-कुण्डळ, हार, 
तासभर अ केरीट ण्ड्ल्हार-| __.. न 
र्‌ मझकिरीटमकरङुण्डलहार कडे, बाजूबन्द आदि भूषणांसे विभूषित, 


केयूरकटकादिभूषिते न अपार कारुण्य, सौशील्य, सौन्दर्य, 
सोशील्यसौन्दर्यमाधु्गाम्मीयोदार्य माधुर्य, गाम्मीर्य, औदार्य और वात्सल्य- 
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कायत ता ग हाहा सा सत साता याड जात साता सा पाक आळा का 


वात्सल्यजलधी अनालोचितविशेषा- 
शेषलोकशरण्ये सर्वखामिनि तेलधा- 


रावद्‌ अविच्छेदेन निविष्टमना भव । 


Fa एव विशिनष्टि-मद्गक्तः 
त्प्रयत्वेन युक्तो मन्मना 
भव इत्यथः । 


पुनः अपि विशिनष्टि मद्याजी 


अनवधिकातिशयग्रियमदनुभवकारि- 


तमद्यजनपरो भव | 
यजनं नाम परिपूर्णशेषवृत्तिः, 


ओपचारिकसांस्पिकाभ्यवहारिका- 


दिसकलमोगग्रदानरूपो हि यागः । 
यथा मदनुमवजनितनिरवधिका- 


तिशयप्रीतिकारितमद्यजनपरो भवसि 


का समुद्र, बिना अच्छे-बुरेके भेदर्का 
विचार किये समस्त छोकोंको शरण देने- 
वाळा, सबका स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम 
हूँ, उस परमेश्वरमें तेळधारावत्‌ अविच्छिन्न- 
भावसे मन छगानेवाला हो । 

उसीकी विशेषता बताते हैं---मेरा 
भक्त हो अर्थात्‌ मेरे अतिशय प्रेमसे युक्त 


होकर मुझमें मनवाला हो । 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते है- 
मेरा यजन ( पूजन ) करनेवाळा-- 
असीम, अतिशय प्रियं मेरे अनुभवपूर्वक 
किये जानेवाले मेरे पूजनके परायण हो । 


परिपूर्ण शेष बृत्ति ( भगवान्‌की 
पूणे अधीनता ) का नाम “यजन? है । 
क्योंकि औपचारिक’ 'सांस्परिक! औरं 
'आम्यवहारिकः आदि सब प्रकारके 
भोगोंको% प्रदान करना ही “याग? है | 

कहनेका तात्पर्यं यह कि जिस 
प्रकार मेरे अनुभवजनित अपार अतिशय 


प्रीतिसे किये जानेवाळे मेरे पूजनमें तू. 
परायण हो जाय, उस प्रकार मुझमें मन 


तथा मन्मना भव इत्युक्तं भवति । | ळगानेवाळा हो । 


# आदर-सर्कारादि उपचारके द्वारा जिनसे सुख मिलता है, उन पदार्थोका 
नाम “औपचारिक? है, स्पर्शके द्वारा जिन वस्तुआँसे सुख मिलता है, उनको 
*सांस्पर्दिक' कहते हैं और खान-पान आदिके द्वारा जिन वस्तुओसे सुख मिळता है, उनको 
“आभ्यवहारिक? कहा जाता है। यहाँ इन तीनों शब्दोंका प्रयोग करके पूजन-विषयक 
सभी प्रकारकी विविध सामग्रियांका उनमें सन्निवेश किया गया है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


नस ला सा यक सह साह सा काडत क अक पिंगा य veh veh, 


पुनः अपितद्‌ एव विशिनष्टि---मां 

नमस्कुरु, अनवधिकातिशयप्रियमद- 
सुभवकारितात्यर्थप्रियाशेषशेषदृत्तो 
अपर्यवस्यन्‌ मयि अन्तरात्मनि 
अतिमात्रप्रह्वीभावच्यवसायं कुरु । 

मत्परायणः अहम्‌ एव परम्‌ अयनं 
यस्य॒ असो मत्परायणः, मया 
विना आत्मधारणासंभावनया 
मदाश्रय इत्यर्थः । 

एवम्‌ आत्मानं युक्ला मत्परायणः 
स्वस्‌ एवम्‌ अनवधिकातिशयग्रीत्या 
मदनुभवसमर्थं मनः प्राप्य माम्‌ एव 
एष्यसि । आत्मशब्दो हि अत्र 
मनोविषयः । 

एवंरूपेण मनसा मां ध्यात्वा 
माम्‌ अनुभूय माम्‌ इष्टा मां नमस्कृत्य 
मत्परायणो माम्‌ एव प्राप्स्यसि 
इत्यर्थ! । 

तद्‌ एवं लोकिकानि शरीरधार- 
णार्थानिवेदिकानि च नित्यनैमित्ति- 
कानि कर्माणि मत्रीतये मच्छेषतै- 
करसो मया एव कारित इति कुन्‌ 
सततं मत्कीतेनयजननमस्कारादि- 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते 
हैँ _मुझे ही नमस्कार कर, अपार 
अतिशय प्रिय मेरे अनुभवसे उत्पन्न अत्यन्त 
प्रिय परिपूर्ण अधीनताके भावमें सर्वथा 
रत होकर मुझ अन्तर्यामी परमेश्वरमे 
अत्यन्त नघ्र-भावका निश्चय कर | 

मैं ही जिसका परम अयन--आश्रय 
हूँ, उसका नाम मत्यरायण है अर्थात्‌ . 
मेरे बिना जीवन धारण करना असम्भव 
समझकर जो केवल मेरे आश्रित हो जाय, 
वह मत्परायण है। , 


इस प्रकार मनको छगाकर मेरे 
परायण हुआ--ऐसी असीम अतिशय 
्रीतिसे मेरा अनुभव करनेमें समर्थ मन- 
को पाकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ 
आत्मा? शब्द “मन” का ही वाचक है । 

अभिप्राय यह है कि इस प्रकारके 
मनसे मेरा ध्यान करके, मेरा अनुभव 
करके, मेरा पूजन करके, मुझे नमस्कार 
करके, मेरे परायण हुआ तू मुझको 
ही प्राप्त होगा । |. 

इस प्रकार तू पूर्णतया मेरे अधीन 
एकरस हुआ शारीरनिर्वाहार्थ लौकिक और : 
नित्य-नेमित्तिक वेदिक कर्मोंको, में ही 
तुमसे करवा रहा हूँ, ऐसा समझकर 
मेरी प्रीतिके लिये करता रह; तथा 
निरन्तर मेरा कीतेन, पूजन और 
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कान्‌ प्रीत्या कुर्वाणो मन्नियाम्य॑ | नमस्कारादि भी प्रीतिपूवक करता रह | एवं 
निखिलजगत मच्छेबतेकरसः इति च मैं ही जिसका नियामक हूँ, ऐसा यह 
अनुसंदधानः, अत्पर्धप्रियमदणगण | रारा जगत्‌ मेरे ही अधीन और एकरस 

ड ७ व 8 ft है, इसको समझता रह, इस प्रकार अत्यन्त 
च अजुसधाय अहरहः उक्तलक्षणम्‌ | प्रिय मेरे गुणणणोंका अनुसन्धान करके 
इदम्‌ उपासनम्‌ उपादधानो माम्‌ | प्रतिदिन उक्त प्रकारकीमेरी उपासना करता 
एव ग्राप्यसि ॥ ३४॥ हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्वामानुजाचार्यः | ई प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 

विरचिते चार्यद्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 

बिरचिते श्रीमद्वगवद्रीताभाष्ये त 
0०४. भाषावुवादका नवा अध्याय 


नवमोऽध्यायः ॥ ९ | | समाप्त हुआ ॥ ९॥ 


७ 
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दसवा अध्याय 
भक्तियोगः सपरिकर उक्तः ।| ( नवम अध्यायतक ) अङ्गोसहित 


इदानी भक्तियोग कहा गया | अब भक्तिवी 
| भक्त्युत्पत्तये च्‌ द्वके जिये 
इदानी तददय उत्पत्ति और उसकी वृद्धिके लिये यह 


भगवतो निरङुशेश्वयादिकल्याण- | बात विस्तारपूर्वक कहते हैं कि भगवान्‌- 
के निरङ्कुश ( खतन्त्र ) ऐश्वर्य आदि 
शुगगगानन्त्य कृत्सं जगतः | कल्याणमय शुणगण अनन्त हैं । 
तच्छरीरतया तदात्मकत्वेन | ९7? जगत्‌ उन्का शरीर होनेके 
कारण वे ही उसके आतमा हैं; इसलिये 

-तत््रवत्यंत्वं च प्रपञ्च्यते-- इसके प्रवर्तक भी वे ही है--- 

श्रीमगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोळे--महावाहो अर्जुन ! फिर भी मेरे श्रेष्ठ वचनको सुन । 
जो मैं (सुनकर ) प्रसन्न होनेवाळे तुझ भक्तके लिये तेरे हितकी कामनासे कहूँगा ॥१॥ 
मम माहातमयं श्रत्वा प्रीयमाणाय ते | मेरे माहाल्यको सुनकर अत्यन्त 


'मद्धक्त्युत्पत्तिविवृद्धिरूपहितकामनय। ७५७१ कडली र छनक | ३०२७ 

म्‌ त्पत्ति और वृद्धिरूप तेरे हित- 
गक; मन्माहात्म्यम्रपश्चविषयम्‌ ` | की कामनासे मैं फिर भी अपने माहात्म्य- 
परमं वचां यदू वक्ष्यामि तद्‌ अवहित- | विम्तारसम्बन्धी जो श्रेष्ठ वचन कहूँगा, 


मना; शरण ॥ १ ॥ उनको तू सावधान चित्तसे सुन || १ ॥ 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥ २ ॥ 
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यी ल चाळा घडत उक पकार साव बकर याड मळा I किक) किक CY US TE TL ० नोक "किक 
न देवतागण मेरे प्रभावको जानते हैं और न महर्षिगण; क्योंकि मैं 
देवताओं और महर्षियोंका सब प्रकारे आदि हूँ ॥ २॥ 


सुरगणा महर्षयः च अतीन्द्रियाथ- 
दर्शिनः अधिकतरञ्चाना अपि मे प्रभवं 
प्रभाव न विदुः, मम नामकमंखरुप- 
खमावादिकं न जानन्ति । यंत! 
तेषाँ देवानां महर्षीणां च सर्वेशः अहम्‌ 
आदिः, तेषां खरूपस्य ज्ञानशक्त्यादेः 
च अहम्‌ एव आदि; 

तेषां देवत्वदेऋषित्वादिहेतु- 
भूतपुण्यानुगुणं मया दत्तं ज्ञानं परि- 
मितम्‌, अतः ते परिमितज्ञानाः मत्स्व- 
रूपादिकं यथावत्‌ न जानन्ति २॥ 


देवतागण और महर्षिगण जो इन्दर 
यातीत विषयोंको भी जाननेवाळे अधिकतर 
ज्ञानसे सम्पन्न हैं, वे भी मेरे प्रभव यानी 
प्रभावको नहीं जानते - मेरे नाम, कर्म, 
स्वरूप और खभाव आदिको नहीं जानते । 
क्योकि उन देवों और महर्षियोंका सभी 
प्रकारसे मैं ही आदि हूँ, उनके खरूपका 
और ज्ञानशक्ति आदिका मी मैं ही आदि हूँ। 

देवत्व, देवकषित्व आदिके कारणरूप 
पुण्यांके अनुसार मेरेद्वारा प्रदान किया 
हुआ उनका ज्ञान परिमित है, इसलिये 
वे परिमित ज्ञानवाळे होनेसे मेरे 
खरूपादिकोयथाथरूपसेनहींजानते ॥२॥ 


— SS या 


तद्‌ एतद्‌ देवाद्यचिन्त्यस्वरूप- 
याथात्म्यविषयज्ञानं भक्त्युत्पत्ति- 


देवादिके लिये अचिन्त्य मेरे यथार्थ- 
खरूपके विषयका वह ज्ञान भक्तिकी 
उत्पत्तिके विरोधी पापांको नष्ट करनेका 


विरोधिपापविमो चनोपायस्‌ आह-- ' उपाय है; यह बतळाते हैं-- 


यो मामजमनादिं च 
असंमूढः स मत्येघु 


वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


मनुष्योंमें मोहसे रहित हुआ जो भक्त मुझको अजन्मा, अनादि और लोकोंका 
महान्‌ ईश्वर जानता है, वह सज पापोंसे छूट जाता है ॥ ३॥ 


न जायते इति अजः, अनेन विका- 


रिद्रव्याद्‌ अचेतनात्‌ तत्संसृष्टात्‌ 


जिसका जन्म न हो उसे 'अज” 
कहते हैं, इससे विकारी अचेतन वस्तु- 
मात्रकी अपेक्षा और उस अचेतन (जड) 
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श्रीमड़गवद्रीता 
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संसारिचेतनात्‌ च विसजातीयत्वम्‌. 
उक्तम्‌; संसारिचेतनस्य हि कमं- 
कृताचित्संसगों जन्म । 

अनादिम्‌ इति अनेन पदेन आदि- 
मतः अजात मुक्तात्मनः विसजाती- 
यत्वम्‌ उक्तम्‌ । गुक्तात्मनो हि 
अजत्वम्‌ आदिमत्‌, तस्य हेयसम्ब- 
न्धस्य पूर्ववृत्तत्वात्‌ तदहेता असि, 
अतः अनादिम्‌ इति अनेन तदनहेतया 
तत्प्रत्यनीकता उच्यते; निरवद्यम्‌” 
( रवे० उ० ६ । १९ ) इत्यादि- 
श्त्या च । 


एवं इेयसम्बन्धप्रत्यनीकस्वरूप- 


तया तदनहे मां लोकमहेश्वरं लोकेश्व- 


राणाम्‌ अपि ईश्वरं मत्यु असंमूढो यो 


वेत्तिः इतरसजातीयतया एकीकृत्य 


वस्तुसमुदायसे लिप्त सांसारिक चेतमों 
(जीवों ) की अपेक्षा भी भगवानूकी 
विजातीयता ( विलक्षणता ) बतळायी गयी 
है; क्योंकि संसारी चेतनका कर्म- 
जनित अचेतन-संसर्गूप जन्म होता है । 

जो आदियुक्त अज मुक्तात्मा हैं, 
उनकी अपेक्षा भगवान्‌की विजातीयता 
( विलक्षणता ) “अनादि? इस पदसे 
बतळायी गयी है; क्योंकि मुक्तात्मा 
पुरुषोंका अजत्व आदिवाला है । 
उनका त्यागने योग्य जड पदार्थोंके साथ 
पहलेसे सम्बन्ध था, इसलिये उनके 
अजलको आदिमतू कहना उचित है । 
अतएव “अनादि? इस पदसे यह सूचित 
करते हैँ कि, भगवान्‌ वेसे ( आदिमतू ) 
अजत्वके योग्य नहीं है--उनका अजत्व 
उससे विलक्षण है, इस कारण ही उनमें 
उसका विरोधीपन 'निरवद्यम' आदि 
श्रुतिति बतलाया जाता है । 


इस प्रकार मेरा खरूप त्याज्य 
पदार्थोके सम्बन्धका सर्वथा विरोधी है, 
इसलिये उनका मुझमें होना असम्भव है, 
ऐसे मुझ परमेश्वरको, मनुष्यों जो 
असम्मूढ ( मोहरहित ) पुरुष लोक- 
महेश्वर--लोकेश्वरोंका भी ईश्वर जानता 
है, वह मेरी भक्तिकी उत्पत्तिके विरोधी 
समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है। 
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मोहः संमोहः तद्रहितो5संमूठः भगवानको अन्य मनुष्योंका सजातीय 


मद्भक्त्युत्पत्तिविरोथिभिः सर्वे; पापेः 


प्रमुच्यते | 
एतद्‌ उक्त भत्रति- ठोके 


मनुष्याणां राजा इतरमनुष्यसजा- 
तीयः, केनचित्‌ कर्मणा तदाधिपत्यं 


रातः, तथा देवानाम्‌ अधिपतिः 
अपि, तथा ब्रह्माण्डाधिपतिः अपि 
इतरसंसारिसजातीयः; तस्यापि 


भावनात्रयान्त्गतत्वात्‌; “यो बरह्माणं 
विदषाति’ ( शवे उ० $ । १८) 


इति श्रुतेः च । तथा अन्ये अपि ये 
केचन अणिमाथेश्वय प्राप्ताः | 


अयं तु लोकमहेञ्वरः--कार्यका- 


रणावस्थाइ अचेतनाद वद्धात्‌ मुक्तात्‌ 
च चेतनाद्‌ ईशितव्यात्‌ सर्वसात्‌ 


निखिल हेयप्रत्यनीकानवधिकातिश- 
यासंख्येयकल्याणेकतानतया निथ- 
मनेकखखभावतया च विसजातीथ 
इति, इतरसजातीयतामोहरहितो 


गी० रा० भा? २१-- 


समझकर उनके-जेसा समझना 
'सम्मोह' है, जो इससे रहित है वह 
'असम्मूढ' है । 


कहनेका अभिप्राय यह हैं कि 
जगतूमें मनुष्योंका राजा, किसी कर्मके 
कारण मनुष्योंके आधिपत्यको प्राप्त होनेपर 
भी दूसरे मनुष्यांका सजातीय ही होता 
है । इसी प्रकार देवताओंका अधिपति भी 
और ब्राण्डका अधिपति ब्रह्मा भी दूसरे 
संसारी जीवोंका सजातीय ही होता है, 
क्योंकि वह भी ब्रह्मभावना, कमेभावना 
और उभयमावना--इन तीनों भावनाओं- 
के अन्तर्गत आ जाता है । «जो ब्रह्माको 
रचता है! इस श्रृतिसे भी यही सिद्ध 
होता है | वैसे ही और भी जो कोई 
अणिमादि सिद्धियोंको प्राप्त योगी हैं, 
वे भी अन्य जीवोंके सजातीय ही हैं । 

परन्तु यह लोकमहे३वर परमपुरुष 
कार्यकारण-अवस्थामें स्थित अचेतन 
समुदायसे तथा बद्ध और मुक्त-चेतन- 
समुदायसे, जो कि इसके शासनाधीन 
हैं, उन सबसे विजातीय है; क्योंकि 
समस्त त्याज्य वस्तुओंके विरोधी असीम 
अतिशय असंख्य कल्याणगुणगण उसमें 
निरन्तर विराजमान रहते हैं और सबका 
नियमन करना ही उसका स्वभाव है | 
अतएव जो दूसरोंका सजातीय समझना- 
रूप मोहसे रहित हुआ पुरुष मुझको 
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यो मां वेत्ति स स्ें१ पापैः प्रमुच्यते | इस प्रकार ( पुरुषोत्तम ) जानता है, वह 


इति ॥ ३ ॥ सारे पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 
— + — 
एवं खखमावानुसंधानेन भक्त्यु- | इसप्रकार भगवान्‌ अपने खरूप और 


त्पत्तिविरोधिपापनिरसनं विरोधिनि- 
रसनाद्‌ एव अर्थतो भक्त्युत्पत्तिं च 
प्रतिपाद्य स्वेश्वयेस्वकल्याणगुणगण- 
ग्रपञ्चानुसंधानेन भक्तिवृद्धि- 
प्रकारम्‌ आह-- 


खभावको समझनेसे भक्तिकी उत्पत्तिके 
विरोधी पापोंका नाश और विरोधियोंके 
नाशसे ही यथार्थ भक्तिकी उत्पत्तिका 
प्रतिपादन करके अब अपने ऐश्वयं और 
कल्याण-गुणगणोंके विस्तारके चिन्तनसे 
भक्तिकी वृद्धिका प्रकार बतलाते हैँ-- 


बुडिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः दामः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 


बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, राम, सुख, दुःख, भव, अमाव, 
भय ओर अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश---प्राणियोंके ये 
नाना भाव ( मनोवृत्तियाँ ) मुझसे ही होते हैं ॥ ४-५ ॥ 


बुद्धि: मनसो निरूपणसामथ्यम्‌, 
शानं चिदचिद्वस्तुविशेषविषय; नि- 
वयः । असंमोहः पूवेगृहीताद्‌ रजतादेः 
विसजातीये शुक्तिकादिवस्तुनि 
सजातीयताबुद्धिनिवृत्तिः। क्षमा मनो- 
विकारहेतौ सति अपि अविकृतमन- 
स्त्वम्‌। सत्यं यथादृष्टविषयं भूतहित- 


निरूपण करनेवाली मानसिक 
सामर्थ्यका नाम “बुद्धि? है । चेतनाचेतन 
वस्तुके भेदको अनुभव करनेवाला निश्चय 
ज्ञान? है । पूर्वपरिचित चाँदी आदिके 
विजातीय सींप आदि पदार्थोमे जो 
सजातीय भाव है, उसकी निवृत्तिका 
नाम 'असम्मोह” है । मनके विकारका 
कारण उपस्थित होनेपर भी मनका 
विकृत न होना “क्षमा? है । जेसा देखा 
है, ठीक बेसा ही प्राणियोंके हितसाधक 
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रूपं वचनम्‌, तदसुशुणा मनोृत्तिः 
इह अभिप्रेता, मनोवृत्तिप्रकरणात्‌ । 
दमः बाह्यकरणानाम्‌ अनथविषयेभ्यो 
नियमनम्‌ । शमः अन्तःकरणस्य 
तथा नियमनम्‌ । छुखम आत्मानु- 
कूलानुभवः। दुःखं प्रतिकूलानुभवः । 
भवो भवनम्‌; अनुकूलानुमव हेतुकं 
मनसो भवनम्‌ । अभावः प्रतिकूला- 
नुभवहेतुको मनसः अवसादः । 
भयम्‌ आगामिनो दुःखस्य हेतुदर्शनजं 
दुःखम्‌, तन्निवृत्तिः अमयम्‌। अहिंसा 
परदुः खाहेतुत्वस्‌ | समता आत्मनि 
सुहृत्सु विपक्षेषु च अथाीनथयोः 
सममतित्वम्‌ । तुष्टिः सवेषु आत्मसु 
इष्टेषु तोषखभावत्वम्‌ । तपः शास्त्रीयो 
भोगसंकोचरूपः कायझ्लेशः । दानं 
खकीयमोग्याना परस्मे प्रति- 
पादनम्‌ | यशो गुणवत्ताप्रथा, अयशः 


वचन बोलना “सत्य! है; किन्तु यहाँ 
तदनुकूल मनोवृत्तिका नाम सत्य समझना 
चाहिये, क्योंकि यह प्रकरण मनोवृत्तिका 
है । बाह्म इन्द्रियांको अनर्थकारी विषयों- 
से रोकनेका नाम “दम” है । उसी 
तरह अन्तःकरणको वझमें रखना “शम? 
है । अपने अनुकूल अनुभवको सुख 
कहते हैं, प्रतिकूल अनुभव दुःख है । 
होनेका नाम “भव? हे-अनुकूळ अनुभव- 
के कारण होनेवाले मानसिक भाव 
( उत्साह ) का नाम “भव! है, प्रतिकूल 
अनुभवके कारण होनेवाळे मानस अवसाद 
(मनकी शिथिलता)का नाम 'अभाव' है। 
आगामी दुःखके कारणको देखमेसे होने- 
वाळे दुःखको 'भय’ कहते हैं, उसकी 
निवृत्ति अभय! है । दूसरेके दुःखें हेतु न 
बनना अहिंसा है । अपनेमें, मित्रोंमें 
और विपक्षियांमें भी हानि-छामकी 
अपेक्षासे समबुद्धि रहना 'समता” है | 
सभी दष्ट आत्माओंमें सन्तुष्ट भावसे 
रहना ( किसीकी भी उन्नतिमें ईष्या न 
करना ) “तुष्टि है । शाख्रानुकूढ भोगों- 
के संकोचखूप कायक्रेशका नाम 
“तप? है । अपनी भोग्य वस्तुआंको 


दूसरोंके लिये दे देना “दान! 
है । गुणवानपनकी ख्याति यश 
है । गुणरहित होनेकी ख्याति 


नेशुण्यप्रथा, कीत्यकीत्यबुगुणमनो- | अपयश’ है । पर यहाँ कीर्ति और 
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'बृत्तिबिशेषी तथा उक्तो,मनोबृत्तिग्रक- 
रणात्‌ । तपोदाने च तथा । एवमाद्या! 


सर्वेषां भूतानां भावा: प्रवृत्तिनिवृत्ति- 
हेतवो मनोवृत्तयो मत्त एव मत्सं- 


कल्पायत्ता; भवन्ति ॥ ४-५ ॥ 


fh fe 
कु अळा 


सबस्य भूतजातस्य सृष्टिखित्योः 
ग्रवतेयितारः च मत्संकल्पायत्तप्रबृत्तय 


इत्याह 
€ hn 1 
महषयः सत पूव 


अपकीर्तिके अनुरूप मनोवृत्तियोंको यश 
और अयश नामसे कहा गया है, 
क्योंकि यह प्रकरण मनोबृत्तिका है । 
वैसे ही तप और दानके विषयमे भी 
समझना चाहिये । सब ग्राणियोंके पूर्वोक्त 
बुद्धि आदि भाव--प्रवृत्ति-निद्वत्तिकी 
कारणरूप मनोव्ृत्तियाँ मुझसे ही--मेरे 
सङ्कल्पके आश्रित ही होती हैं ॥ ४-५ 


> ह. Rr 
or VY 


सम्पूर्ण प्राणीमात्रकी सृष्टि और 
स्थिति करनेवाले भी सब-के-सब मेरे 
सङ्कल्पके आधारपर ही कायं करनेवाले 
हैं, यह कहते हैं-- 


चत्वारो मनवस्तथा । 


मठ्ठावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
त्राके मनसे उत्पन्न पहळेके सात महर्षि और चार मनु, जिनकी लोकमें 
उत्पन्न हुई ये प्रजाएँ हैं, मरे भाववाळे हैं || ६ ॥ 


पूर्व सस महर्षयः अतीतमन्वन्तरे 
ये भृग्वादयः सप्त महषेयो नित्य- 
सृष्टिप्रवतेनाय ब्रह्मणो मनसः संभवाः 
नित्यस्थितिप्रवतेनाय ये च सावर्णिका 
नाम चत्वारो मनव: स्थिताः येपां 
संतानं ठोकेजाताइमाः सर्वा! प्रजाः 
प्रतिक्षणम्‌ आप्रलयाद्‌ अपत्यानाम्‌ 


पूवेके सात महर्षि--अतीत मन्वन्तर- 
में जो झगु आदि सात महर्षि नित्य 
जगतूकी रचनाके लिये ब्रह्माके मनसे 
उत्पन्न हुए थे और जो सावर्णिक 
नामवाले चार मनु जगतका नित्य पालन 
करनेके लिये हुए थे; जिनके सन्तानोसे 
भरपूर छोकमें उत्पन्न हुई ये समस्त 
प्रजाएँ हैं, जो प्रल्यकालसे लेकर 
अबतक सदा अपनी सन्तानोंके उत्पादक 


डत्पादकाः पालकाथ मवन्ति, ते| और रक्षक रहे है; वे भगु आदि 
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भृखादयो मनवः च मद्भावाः, मम यो | महर्षिणण और चारों मनु मेरे भाववाळे 
हि है । मेरा जो भाव है, वही जिनका 
भावः स एव येषां भावः ते मद्भावाः, | भाव हो, वे “मेरे भाववाळे' कहलते 
मन्मते स्थिताः मत्संकस्पानुवर्तिन | | अभिप्राय यह है कि ये सब मेरे 
मतमें स्थित और मेरे सङ्कल्पका अनुवर्तन 
इत्यथं; ॥६॥ ` करनेवाले हैं | ६ | 
ताना ‘~ 7 UN 

एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
जो मेरी इस विभूतिको और ( कल्याणगुणगणरूप ) योगको तत्त्वसे 
जानता है, वह अचल ( भक्ति ) योगसे युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है ॥७॥ 
विभूतिः ऐश्वयम्‌, एतां सवस्य | ऐश्रर्यको विभूति कहते हैं । मेरे अधीन 
जो सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रवृत्ति 
है, यही मेरी विभूतिका खरूप है । 
विभूतिं मम हवेयप्रत्यनीककल्याणगुण- | ऐसी मेरी इस विभूतिको, और त्याज्य 
अवगुणोंके विरोधी कल्याणमय गुणगण 


मदायत्तोत्पत्तिस्थितिप्रवृत्तिरूपां 


रूपं योगं च यः तत्ततो वेति, सः 


है a रूप मेरे योगको जो तत्त्वसे जानता है, 
अविकम्पेन अप्रकम्पेन भाक्तयागन वह निश्चळ भक्तियोगसे युक्त होता है, 
युज्यते, न अत्र संशय; । समे संशय नहीं है । 


मद्विभृतिविषयं कल्याणगुण- | अभिप्राय यह है कि मेरी विभूतियोंका 
विषयं च ज्ञानं भक्तियोगवधेनम्‌ | ज्ञान और कल्याणमय गुणगणोंका ज्ञान 
इति स्वयम्‌ एवं द्रक्ष्यसि | भक्तियोगको बढानेवाला है । यह बात 
इत्यभिम्रायः ॥ ७ ॥ तू स्वयं प्रत्यक्ष देख लेगा || ७ || 


विभूतिज्ञानविपाकरुपा भक्तिवृद्धि | विभूति-ज्ञानकी परिपक्क-दशारूप 
दर्शयति-- भक्तिकी वृद्धिको दिखळाते है-- 


अहं स्वस्थ प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
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श्रीमद्घभगबद्वीता 


क पाक गाड क पाती हि सकर सकी यह पक थक क ही ती क पक न 0 0000? 0 रे 
झैं सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ, सब मुझसे ही प्रवृत्त किये जाते हैं ।! ऐसा 
जानकर भावसमन्वित ज्ञानी भक्त मुझको भजते हैं ॥ ८ ॥ 


अहं सर्वस्य 'विचित्रचिदचित्मप- 
वस्य प्रभवः उत्पत्तिकारणम्‌} सव मत्त 
एव प्रवर्तते; इति इदं मम स्वाभाविकं 
निरुशैश्वयं सोशील्यसोन्द्ये- 
वात्सल्यादिकल्याणगुणगणयोगं च 
मत्वा बुधाः ज्ञानिनो भावसमन्विताः मां 
सर्वकल्याणगुणान्वितं भजन्ते । भावो 
मनोवृत्तिविशेषः, मयि स्पृहयालवो 


मां भजन्त इत्यथः ॥ ८ ॥ 


मैं इस समूचे आश्वयंमय जडचेतन- 
प्रपञ्चका प्रमव--इसकी उत्पत्तिका 
कारण हूँ । सब मुझसे ही प्रवर्तित 
किये जाते हैं; ( उन-उनके कर्मानुसार 
मैं ही उनका सञ्चालन करता हूँ ) मेरे 
इस खामाविक अङ्कुशरहित ( सर्वतन्त्र- 
खतन्त्र ) एऐश्वर्यको तथा सौशील्य, 
सौन्दर्य, वात्सल्यादि कल्याणमय गुणगण- 
रूप योगको समझकर भावयुक्त ज्ञानी 
भक्त मुझ सम्पूर्ण कल्याणयुण-समन्बित 
परमेश्वरको भजते हैं । मनकी वृत्ति- 
विशेषका नाम भाव है । अभिप्राय यह 
है कि अत्यन्त स्पृहासे मुझमें तन्मय 
होकर मुझे भजते हैं ॥ ८ ॥ 


मच्चित्ता मद्गतप्राणा 


केसे भजते हैं--- 


बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 


मुझमें चित्तवाळे और मेरे ही अधीन प्राणोंवाले मक्त, परस्पर ( अपने अनुभव- 
को ) समझाते हुए और नित्य मेरा कथन करते हुए सन्तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं॥९॥ 


मच्चित्ताः मयि निविश्मनसः, 


मच्चित्त--मनको निरन्तर मुझमें प्रविष्ट 


महतप्राणा: मद्गतजीविताः मया विना | किये रहनेवाले, तथा म्गतप्राण--मेरे 


आत्मधारणम्‌ अरुममाना इत्यर्थः । 
च 
सेः 


अधीन जीवनवाले अर्थात्‌ मेरे बिना जीवन 
धारण न कर सकनेवाळे मेरे भक्त 


स्वेः अनुभूतान्‌ मदीयान्‌ | अपने-अपने अनुभवमें आये इए मेरे 
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गुणान्‌ परस्परं बोधयन्तः, मदीयानि | गुणोंको परस्पर समझाते हुए और मेरे 
| दिव्य रमणीय कर्मोका वर्णन करते हुए 
दिव्यानि रमणीयानि कर्माणि च सन्तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं । 
कथयन्तः तुष्यन्ति च रमन्ति च | | अभिप्राय यह है कि वक्तागण, जिसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं 
वक्तारः तट्ठचनेन अनन्यग्रयोजनेन | है, ऐसे उस मेरे गुण-्रवचनसे सन्तुष्ट 
हो जाते हैं और श्रोतागग उस असीम 
अतिशय प्रिय गुण-श्रवणसे परम आनन्द 
चिकातिशयप्रियेण रमन्ते ॥ ९ ॥ | लाभ करते हैं ॥ ९ ॥ 
& DE Mind 
तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
उन निरन्तर ( मुझमें ) लगे हुए भजन करनेवाले ( भक्तों ) को मैं ग्रीति- 
पूर्वक वह बुद्धियोग देता हूँ कि जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
_ तेषां सततयुक्तानां मयि सततयोगम्‌ | उन निरन्तर ठगे इए--निरन्तर 


आशंसमानानां मां भजमानानाम्‌ | गरा संयोग म आल और मेरा 
भजन करनेवाले मक्तोंको मैं वही 


तुष्यन्ति, ्रोतारश्च तच्छ्वणेन अनव- 


गह रं एव बुद्धियोगं विषाकदशापन्न परिपक्क अवस्थाको प्राप्त बुद्धियोग (बड़े) 
प्रीतिपूवकम्‌ ददामि येन ते माम्‌ | परमके साथ देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त 
उपयान्ति ॥ १० ॥ होजातेहें॥१०॥ 
"णार ज्छिटरे-- 
किंच-- | | तथा-- 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 


नाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥१ १॥ 


उन्हाँपर अनुग्रह करनेके लिये मैं (उनके) आत्मभावमें स्थित होकर (उनके ) 
अंज्ञानसे उत्पन्न अन्धकारको प्रज्वलित ज्ञान-दीपकसे नाश कर देता हूँ ॥ ११ ॥ 


३२८ . श्रीमङ्कगवद्वीता 
क पडळ ज्याम काड हि here डळ माळ थब As --2202-. 2. ६७ rokonoko raha hn त्यागिकयरकीकामा 
त् उन्हींपर अनुग्रह करनेके छिये 
तेषाम्‌ एव अनुग्रहाथंम्‌ अहम्‌ [पर अनुग्रह क 
आत्मभावस्थः तेषां मनोवृत्तो विषयतया उनके आत्मभावम स्थित--उनको मना- 


ता वृत्तिम प्रकट रूपसे विराजमान मैं, अपने 
अवस्थितो मदीयान्‌ कल्याणगुण- | गको व 
कल्याणमय गुणगणाँको प्रकट करके अपने 


अन सद्विषयज्ञाना- ee 

गणान्‌ च आिष्डवन्‌ म विषयके ज्ञानरूप प्रकाशमय दीपकके 
ख्येन मास्वता दीपेन ज्ञानविरोधि- | द्वारा, उनका जो पूर्व-अभ्यस्त ज्ञान- 
भाचीनकर्मरूपाहानजं मद्यतिरिक्त- | विरोधी प्राचीन कर्मरूप अज्ञानसे उपन्त 
। प्यं तमः | रे अतिरिक जैविक सिम औरत 
विषयप्रावण्यरूप पूर्वाभ्यर्ते "मः | प अन्धकार है, उसका नाश कर 


नाशयामि ॥ ११ ॥ देता हुँ॥ ११ ॥ 


+6 oF 


एवं सकलेतरविसजातीयं मगवद्‌- | इस प्रकार अन्य सबसे विजातीय 
( विलक्षण ) और श्रवण करनेवालों- 
साधारणं शृण्बतां निरतिशयानन्दः | को अतिशय आनन्दजनक भगवान- 
के असाधारण कल्याणमय मुणगण- 
रूप योगको और उनके ऐशवयेके 
इवर्यविततिं च श्रृत्वा तद्विस्तारं | विस्तारको छुनकर उसे अविक विततार 
| पूवंक सुननेकी इन्छावाला अजुन 
~ ५ 
श्रोतुकामः अजुन उवाच-- बोला--- 
अजुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विसुम्‌ ॥ १२॥ 
आहुसत्वासूषयः सवें देवर्षिनोरद्स्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव. व्रबीषि मे ॥१३॥ 
अर्जुन बोला--आप परमग्रह्म, परमधाम और परमपवित्र हैं । सब ऋषि 
और देवर्षि नारद, असित, देवळ, व्यास आपको शाश्वत दिव्य पुरुष, अजन्मा, 
व्यापक आदिदेव कहते हैं और आप खयं मी मुझे ऐसा ही कहते हैं ॥१२-१३॥ 


जनकं कर्याणशुणगणयोगं तदे- 
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अवक: किक coho ७ क, ७०० केळ कटक ७० ०.७७ कक, क ०क कक सकी हकका res eohe eho oho “पर ७.७० wakes rele कळ, wis 


परं ब्रह्म परं धाम परमं 


इति यं श्रुतयो वदन्ति स हि मवान्‌ । 
“यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते+ येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्त्यभिसंविञ्ञान्ति, तद्विजिज्ञासस्व 
तदअल्योति”! तै० उ० ३। २) 
ब्रह्मविदामोति परम्‌? ( ते० ३० १1१) 
“वयो हु वै तत्परमं बह्म वेद बेझैव भवति” 
( इ० उ० ३। १ । ९ ) इति । 
तथा प्र धाम) धामशब्दो ज्योति- 
वेंचन!, पर ज्यात! 'अथ यदतः परो 
दिव्यो ज्योतिर्दीप्यती! ( छा० उ० 
३ । 2२ । ७ ) “परं ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पधते! ( छा० उ० 
८ 1 १२ । २ ) 'तद देवा ज्योतिषां 
ज्योतिः” ( बृ० उ०४॥1४1?8 ) इति 
तथा च परमं पवित्रं परमं पावनं 
स्मतुः अशेषकल्मपाशेषकरं विना 
च। यथा पुष्करपलाञ्च आपो न ह्लिष्यन्त 
एवमेवंविदि पापं कमं न छिष्यते 
( छा० 5० ४ | ११। २ ) "तद्थे- 
धीकातूलमझो प्रोतं बढूयेतैव« हास्य 
सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते ( छा० उ० 
५ | २४ । २ )। नारायणः परं ब्रह्म 


म स्मरण 


श्रुतियाँ जिसको परम ब्रह्म, परम 


धाम और परम पवित्र कहती हैं, वे 
आप ही हैं | 


श्रुति इसे प्रकार कहती है-- 
जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न होकर जिसमें जीबन धारण 
करते हैं और अन्तमें मरकर जिसमें 
ळय होते हैं, उसको जाननेकी इच्छा 
करो, वह ब्रह्म है ।' -ब्रह्मवेत्ता परम- 
पुरुषको प्राप्त करता है।' 'वह जो 


उस परम ग्रहको जानता हे, वह ब्रह्म 


ही हो जाता है ।' 
वेसे ही श्रृतियाँ आगको “परमधाम? 


बतलाती हैं । घाम” शब्द ज्योतिका 
वाचक है, सो आप परम ज्योति हैं 


और जो इससे परे दिव्य ज्योति 
प्रकाशित है! “परम ज्योतिको प्राप्त 
होकर अपने रूपसे सम्पन्न होता है? 
'देवतालोग उसको ज्योतियाँका भी 
ज्योति ( मानते ) हैं । 

ऐसे ही श्रुतियाँ आपको परम पवित्र, 
करनेवालेके समस्त पाप- 
सम्ब्रन्धका अभाव और पापोंका नाश 
करनेवाळा परमपावन कहती हैं-- 
जैसे कमळके पत्तेमे जल लिप्त नहीं 
होता, इसी तरह ऐसे ज्ञानीमे पाप- 
कर्म लिप्त नहीं होते! से 
सरकंडेकी सींकके अग्रभागम स्थित 
रूई अभ्निमे डालते ही भस्म हो जाती है, 
वेसे ही इसके समस्त पाप भस्म हो 
जाते हैं !? “नारायण परमत्रह्म है, 
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श्रीमडू गवद्वीता 
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तत्वं नारायणः परः | नारायणः परं 
ज्योतिरात्मा नारायणः वरः ॥ (महाना० 
९ । ४ ) इति हि श्रृतयो वदन्ति । 


ऋषयः च सर्वे प्रावरतस्व- 
याथात्म्यविदः लाम्‌ एव शाश्रत॑ 
दिव्यं पुरुषम्‌ आदिदेवम्‌ अजं विभुम्‌ 
आहु: । तथा एव देवर्षिः नारदः असितो 
देवलो व्यासः च । 


'एष नारायणः श्रीमान्‌ क्षीरार्णव- 
निकेतन? | नागपर्यङ्कयुत्सृज्य ह्यागतो 
मथुरा पुरीम्‌ ॥? “ण्या द्वारवती तत्र 
यत्रास्ते मधुसूदनः | साक्षाहेवः 
पुराणोऽसो स हि घर्मः सनातनः ॥ 
ये च वेदविदो विश ये चाध्यात्मविदो 
जनाः । ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं 
धर्म सनातनम्‌॥ परित्राणां हि गोविन्दः 
पवित्रं परसुच्यते। पृण्यानामापि पुण्योऽसौ 
मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ त्रेलोक्ये 
पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः । आस्ते 
हरिरचिन्त्यात्मा तत्रैव मधुसूदनः ॥' 
( महा० वन० ८८ | २४-२८) 
तथा “यत्र नारायणो देवः परमात्मा 
सनातनः । तत्र इत्त्वं जगत्पार्थ तीर्था- 


न्यायतनानि च ॥ तत्युण्यं॑ तत्रं ब्रह्म 


नारायण परमतत्त्व है, नारायण परम 
ज्योति है और नारायण परम आत्मा 
है ।' इस प्रकार श्रुतियाँ कहती हैं । 


इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ-निक्ृष्ट सम्पूर्ण 


तत्वको यथार्थ जाननेवाले ऋषिगण 


भी आपको ही शाश्वत दिव्य पुरुष, 
अजन्मा, व्यापक तथा आदिदेव बतळाते 
हैं, वेसे ही देवर्षि नारद, असित, देवळ 
और वेदव्यास भी कहते है-- 


जैसे कि 'क्षीरखागरमे निवास 
करनेवाले यह साक्षात्‌ श्रीमान्‌ 
नारायण रोषराय्याको छोड़कर यहाँ 
मथुराषुरीमे भा गये है ।' “वहाँ परम 
पवित्र द्वारावती पुरी है, जहाँ 
भगवान्‌ मधुसूदन निवास करते हैं, 
वे देव साक्षात्‌ पुराणपुरुष हैं, वे ददी 
सनातन धम है । जो वेदके जानने 
बाळे ब्राह्मण हें और जो अध्यात्मके 
जाननेवाले पुरुष हैं, वे महात्मा 
श्रीकृष्णको सनातन धर्मरूप बतळाते 
है । गोविन्द भगवान समस्त पवित्रो- 
के भी परम पवित्र कहे जाते हैं। ये 
सब पुण्योके भी पुण्य है और मङ्गळो- 
के भी मङ्गल हैं । देवांके देव त्रिसुवन- 
व्यापी सनातन भगवान्‌ कमळनेत्र 
अचिन्त्यखरूप श्रीहरि मधसदन उल . 
द्वारकाम ही रहते हैं। तथा “पार्थ | जहाँ 
सनातन परमात्मा नारायणदेच है वहीं 
समस्त जगत्‌ और सम्पूणं तीर्थ 
स्थान विद्यमान हैं । वही परमपण्य, 
वही परमत्रह्म, बही. तीथे ओर वहीं 
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तत्तीर्थं तत्तपोवनम्‌ "तत्र देवषयः 
तिद्धाः सर्वे चेव तपोधनाः ॥ आदिदेवो 
महायोगी यत्रास्ते मधुसूदनः | पुण्या- 
नामपि तसुण्यं माभूत्ते संशयोऽत्र वे ॥* 
(महा० वन० ९० | ९८--३ २, "कृष्ण 
एव हि लोकानामुसचिरपि चाप्ययः | 
कृष्णस्य हि छते भूतामिदं विश्वं चरा- 
चरम्‌॥ (महा ०सभा० २८1२१३) इति। 

तथा खयम्‌ एव ब्रवीषि च भूमि- 
रापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं से भित्रा प्रकतिरष्ट पा ॥” 
( ७। ४ ) इत्यादिना, “अह सवस्य 
प्रभवो मत्तः सव ग्रवर्तते! ( 7० | ८ ) 
इत्यन्तेन ॥ १२-१३ ॥ 


तपोवन है तथा वहीं सब देवर्षि, 
सिद्ध और तपोधन पुरुष रहते हैं । 
जहाँ महायोगी भगवान्‌ आदिदेव 
मधुसूदन विराजते हैं, वह स्थानः 


पुण्याँका भी पुण्य है, इसमे तुझे जरा 
भी सन्देह नहीं दोना चाहिये ।' “वे 


श्रीकृष्ण ही सब लोकोंकी उत्पत्ति 
और प्रलयके स्थान हैं । यह सम्पूर्ण 


चराचर जगत्‌ धोळष्णके लिये ही 
प्रकट हुआ है |? 

तथा आप स्वयं भी “भूमिरापो 
ऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकतिरष्टया॥” 
यहाँसे लेकर “अहं खचंस्य प्रभवो मत्तः 

०९ हॅ १ w झसे 
सवं प्रवतत’ यहाँतक (यही बात) मु 
कहते हैँ ॥ १२-१३ ॥ 


सवेमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १ ४॥ 
केशव ! आप जो कुछ मुझसे कहते हैं, वह सब मैं सत्य ( तरव ) मानता हूँ; 
क्योंकि आपकी व्यक्तिको हे भगवन्‌ ! न देवता जानते हैं और न दानव ॥१४॥ 


अतः सवम्‌ एतद्‌ यथावस्थितवस्तु- 
कथनं मन्ये न प्रशंसाद्यमभिग्रायम्‌ । 
यदू मां प्रति अनन्यसाधारणम्‌ अनव- 
घिकातिशयं स्वाभाविकं तव ऐश्वयं 
कस्याणगुणगणानन्त्यं च वदसि । 
अतो भवन्‌ निरतिशयज्ञानशक्ति- 


बलेश्वयंवीयेतेजसां निघे ते व्यक्ति | 


अतएव यह सब, जो कि आप मुझे 
दूसरोंकी समानतासे रहित अपार अतिशय 
अपने स्वाभाविक ऐश्वर्य और कल्याणमय 
गुणगणोंकी अनन्तता बतला रहे हैं, इसे मैं 
यथार्थ वस्तुस्थितिका वर्णन मानता हूँ । 
प्रशांसादिके लिये कही हुई बात नहीं 
मानता। इसलिये हे भगवन्‌ ! हे निरतिशय 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्यं और 
तेज़के भण्डार ! आपकी न्यक्तिको-- 
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वरुटा, रं न हि परिमितज्ञाना | प्रकट होनेकी रीतिको सीमित ज्ञानवाळे 


देवा दानवाः च विदुः ॥ १४ ॥ 


होनेके कारण देवता और दानवगण भी 


नहीँ जानते || १४ ॥ 


लयमेवात्मनात्मानं वेत्थ 


भूतभावन भूतेश 


त्वं पुरुषोत्तम । 
देबदेन जगत्पते ॥१ ५॥ 


पुरुषोत्तम ! मूतमावन ! भूतेरा ! देवदेव | जगन्नाथ ! आप खयं ही 
अपने ज्ञानसे अपने-आपको जानते हैं ॥ १५॥ 


हें पुरुषोत्तम आत्मना आत्मानं त्वं 
यम्‌ एव स्वेन एव ज्ञानेन वेत्य । 
भूतभावन सर्वेषां भूतानाम्‌ उत्पाद 
"यितः भूतेश स्वेषां भूतानां नियन्तः, 
देवदेव देवतानाम्‌ अपि परमदैवत, 
यथा मनुष्यम्ृगपश्चिसरीसृपादीन्‌ 
सोन्द्यंसोशील्यादिकर्याणगुणगणेः 
दैवतानि अतीत्य वतन्ते तथा तानि 
सर्वाणि दैवतानि अपि तै; तेः 
शुणेः अतीत्य वर्तमान, जगत्पते 
जगत्खामिन्‌ ॥ १५॥ 


हे पुरुषोत्तम ! अपने-आपको आप 
खय॑ ही अपने ज्ञानके द्वारा जानते 
हैं । भूतभावन---समस्त मूतोंको 
उत्पन्न करनेवाले ! भूतेश--समस्त 
प्राणियोंके नियन्ता ! देवदेव--देवोके 
भी परमदेव ! जिस प्रकार मनुष्य, पशु- 
पक्षी, कीट-पतङ्गादिसे सौन्दर्य, सौशील्य 
आदि कल्याणमय गुणगणोंमें देवता बढ़े 
हुए होते हैं, वेसे ही आप उन सब 
देवताओंसे भी उन सब गुणोंमें सबसे 
बढे हुए ( परम श्रेष्ठ )-हैं । जगसते ! - 
जगन्नाथ ! ॥ १५ ॥ 


बक्तुमहंस्शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
यामिर्विमूतिमिर्लोकानिमांर्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
जिन विभूतियोंसे इन छोकोंको व्याप्त करके आप स्थित हैं, उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंका सम्पूणेतासे वर्णन करनेमें आप ही समर्थ हैं || १६ ॥ 


दिव्याः स्वदसाधारण्यो विभूतयो 


आपको जो दिव्य-असाधारण 
विमूतियाँ हैं, जिन अनन्त विभूतियोंसे--- 


याः ताः त्वम्‌ एव अशेषेण वक्तुम्‌ | नियन्त्रण करने योग्य विशेष शक्तियोंसे 
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अहंसि त्वम्‌ एव व्यञ्जय इत्यथः । | युक्त होकर आप इन सब लोकाँको 
Ro मतिभिः य नियन्तारूपसे व्याप्त करके स्थित हो रहे 
याभिः अनन्ताभिः त्रिभूतमिः य} 
हैं, उन सबका सम्पूर्णतासे वर्णन आप 
यमनविशे चे यु च लोका 
नियमनविशेषेः युक्त इमान्‌ छाकान्‌ | ही कर सकते है---अमिप्राय यह कि-- 


लं नियन्तृत्वेन व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ | आप ही उनको प्रकाशित कीजिये॥१ ६॥ 


किमर्थं तत्मकाशनम ! इति| उनका प्रकाशन किसलिये किया 
अपेक्षायाम्‌ आह-- जाय ? इसपर कहते हैं-- 
कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो;सि भगवन्मया ॥ १७॥ 
भगवन्‌ | मैं मक्तियोगी सदा आपका चिन्तन करता हुआ आपको कैसे 
जानूँ! और आप मुझसे किन-किन भावोंमें चिन्तन किये जानेके योग्य हैं ॥ १७ 
अहं योगी भक्तियोगनिष्ठः सन्‌ | मैं योगी--मक्तियोगमे नि होकर 
भक्तिपूर्वक सदा आपका चिन्तन करता 
हुआ--चिन्तनमें प्रवृत्त हुआ, चिन्तन 
यितुं प्रवृत्त चिन्तनीयं त्वां परिपूर्णे- | करने योग्य एवं परिपूर्ण ऐश्वयं आदिः 
=एीलिहराणगुणगणं कथं कल्याणमय गुणगणांसे युक्त आप परमेश्वर- 
:॥ल्त्ाणगुणगण्‌ कथं विद्याम्‌ को केसे जानें? पूर्वोक्त बुद्धि और 
पूर्वोक्तचुद्धिज्ञानादिभावव्यतिरिक्तेषु ज्ञान आदि भावोंके अतिरिक्त जिनका 
स वर्णन नहीं किया गया, ऐसे कौन-कौनसे 
अनुक्त | कड कडे माड "या | आावोमे मुझे आपका नियन्तारूपसे 
निः न्तुंरषेच चिन्त्यः भसि || १७॥ चिन्तन करना चाहिये ? ॥ १७ ॥ 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय तृसतिहि शश्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८ ॥ 


भक्त्या लां सदा परिचिन्तयन्‌ चिन्त- 
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जनार्दन ! अपने योग और विभूतिको विस्तारपूवेक आप फिर कहिये, क्योंकि 
( आपके माहात्यळूप ) अमृतको सुनते-सुनते मेरी तृप्ति नहीं, हो रही है ॥ १८॥ 


“अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्व 
अवर्तते’ ( १०। ८ ) इति संक्षेपेण 
उक्तं तव स्ष्टत्वादियोगं विभूति 
नियमनं च भूयः विस्तरेण कथय । 
त्वया उच्यमानं तवन्माहात्म्यागृतं 
श्रृण्वतो मे तृप्तिः न अस्ति हि--मम 
अतृप्त त्वया एव विदिता 
इति अभिप्रायः ॥ १८ ॥ 


“अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवै. 
प्रवतंते? इस प्रकार संख्षेपमें कहे हुए 
आपके सृष्टिकर्ता आदि गुणरूप योगको 
और विभूतिको--नियमन करने योग्य 
भावोंको फिर विस्तारपूर्वक कहिये । 
आपके द्वारा कहे हुए आपके माहात्म्य- . 
रूप अमृतको सुनते-सुनते ( कानोंसे 
पीते-पीते ) मैं तृप्त नहीं होता हुँ । यहाँ .. 
'हि'का यह अभिप्राय है कि मेरी अतृप्ति- 
को आप ही जानते हैं ॥ १८ ॥ 


—— PO Oa 


श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभाः । 


प्राधान्यतः कुरुश्रऽ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६॥ 


श्रीमगवान्‌ बोळे--अजुंन ! अब मैं तुझे अपनी कस्याणमयी विभूतियोंको 
प्रधानतासे कहूँगा । क्योंकि मेरे ( विभूतियोंके ) विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९ ॥ 


हें कुरुश्रेठ मदीयाः कल्याणीः 
विभूतीः प्राधान्यतः ते कथयिष्यामि । 
्राधान्यशब्देन उत्कर्षो विवक्षितः, 
पुरोधसां च मुख्य माम्‌? (१० । २४) 
इति हि वक्ष्यते । जगति उत्कृष्टाः 
काश्चन विभूतीः वक्ष्यामि, विस्तरेण 
वक्तुं श्रोत च न शक्यते, तासाम्‌ 
आनन्त्यात्‌ । विभूतित्वं नाम 


कुरुश्रेष्ठ अजुन ! मेरी कल्याणमयी 
विभूतियाँको मैं तुझे प्रधानतासे छुनाऊँगा । 
यहाँ 'ग्राधान्य’ शब्दसे उत्कृष्टताका प्रति- 
पादन करना अभीष्ट है; क्योंकि पुरोधसां 
च मुख्य माम्‌? इस प्रकार आगे कहेंगे । 
अभिप्राय यह है कि संसारमें अपनी कुछ 
श्रेष्ठ विभूतियोंको बतळाउँगा; क्योंकि मेरी 
विभूतियाँ अनन्त हैं, इसलिये उनका न 
तो विस्तारसे कहना शक्य है और न 
सुनना ही । यहाँ भगवानके नियमनमें 
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(नेयाम्यत्वः ,स्वेषांभूतानांबुद्यादयः| रहनेवाडी ( समस्त जडचेतन ) वस्तुओं- 
का नाम विभूति हैं । क्योंकि समस्त 
मूतोंके नाना प्रकारके बुद्धि आदि भाव 
इति उक्त्वा तां विभूतिं योगं च मम | मुझसे ही होते हैं, ऐसा कहकर 
| “एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति 
यो वेचि तत्वतः ॥ (१०।७) | तस्वतः ।! इस तरह प्रतिपादन किया 
इति प्रतिपादनात्‌ । तथा तत्र योग- गया है | इसलिये यही समीचीन है कि 
निर्दिष्ट सश्लादिक वि वहाँ “योगः शब्दसे निर्दिष्ट भगवानके 
शब्दनिदिष्ट सष्ट विभूति- | त्ष्टापन आदि गुण हैं और “बिमूतिः 
शब्दनिर्दिष्ट तखबरत्यखम्‌इति युक्तम्‌॥ शब्दके दार निर्दिष्ट वे पदार्थ हैं, 
, „| जो भगवानद्वारा प्रेरित किये जाने 
पुनश्च “अहं सवस्य ग्रभवो मत्तः सर्व योग्य हैं । यही बात पुनः 
प्रवर्तते | इति मत्वा भजन्ते मां बुधा | इस प्रकार कही गयी है कि 
“अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः खर्चे 
प्रवर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां 
इति उक्तम्‌ ॥ १९ ॥ बुधा भावसमन्विताः ॥' || १९ || 


SC. किक 


पृथमिधा भावा मत्त एव भवन्ति 


भावसमन्विताः ॥ ( ४०1 ८ ) 


तत्र , सबेभूतानां ::' प्रवर्तनरूपं | वहाँ आत्मरूपसे सबमें स्थित होकर 
नियमनम्‌ आत्मतया अवस्थाय इति | पाका यथायोग्य संचाळनरूप जो 
क जलार रद , ९ | नियमन है; यह तथा सबके सृजन, पालन 
हमम अथ यागशब्द ) ४ सवस्थ | और संहारका कर्तापन भी योग 
सत्व पालयितृत्वं संहतृत्वं च इति ग्ब्द्से निदि है; यह बात स्पष्ट 
सुस्पष्टम्‌ आह-- रूपसे कहते है-- 
अहमात्मा गुडाकेश सवेमूताशयखितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥२०॥ 


अर्जुन ! सब मूतोंके हृदयमें स्थित आत्मा मैं हूँ और मैं ही सारे मूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ ॥ २० ॥ 


३२६ 
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सर्वेषां भूतानाम्‌ मम शरीर- 


१४ नछ्जपद्वीता 


वि चर कर क क ळा SO जन ON 


मेरे शरीररूप सभी भूतोंके हृदयमें 


भूतानाम्‌ आशये हृदये ` अहम्‌ | मैं आत्मरूपसे स्थित हूँ । शरीरका जो 


आत्मतया अवसितः । आत्मा हि नाम 
शरीरस र्तो आधारो नियन्ता 
शेषी च। तथा बक्ष्यते-- “सर्वस्य 
चाहं हारि साबिविष्टो मत्तः सतिङ्चान- 
मपोहनं च” ( ?५।१५ ) श्वरः 
सवभूतानां ह्ृह्टेगेऽजुंन तिष्ठति । 
्रामयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया ॥ ( ?८। ६१ ) इति । 
श्रूयते च---यः सवेषु भूतेषु तिष्ठन्स- 
वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि 
न विदुः । यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं 
यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति । 
एष त आत्मान्तर्यास्यम्रतः/ 
( डृ० उ० ३।७। १५ ) इति 
य आत्मानि तिन्‌ आत्मनोऽन्त- 
रो यमात्मा न वेद यस्य आत्मा 
शरीर य आत्मानमन्तरो यमयाति 
स त आत्मान्तर्याम्यम्तः” ( ० प० 
?४।५।२३० ) इति च । 

एवं सवंमूतानाम्‌ आत्मतया 


अवस्थितः अहं तेषाम्‌ आदिः मध्यं 
च अन्तः च, तेषाम्‌ उत्पत्तिस्थिति- 
प्रसयहेतुः इत्यर्थः ॥ २० ॥ 


सब प्रकारसे आधार, नियन्ता,, शेषी 
( खामी ) हो, उसका नाम 'आत्मा' 
हे । सो यह बात आगे इस प्रकार 
कहेंगे--'सवेस्य चाहं हृदि सन्नि- 
विष्टो मत्तः स्मृतिश्षीनमपोइनं च ।! 
इश्वरःसर्वभूतानां हृदेशे जुन तिष्ठति। 
खआमयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया ॥शश्रुतियाँ भी कहती हैं कि 
जो सब भूतामे स्थित होकर 
समस्त भूतोकी अपेक्षा आन्तरिक है, 
जिसको सब भूत नहीं जानते, सब 
भूत जिसके शारीर है, तथा जो सब 
भूताके अंदर रहकर उनका नियमन 
करता है, वह सवोन्तयोमी असूत 
तेरा आत्मा है ।' 'जो आत्मामे स्थित 
होकर आस्माकी अपेक्षा भी आन्तरिक 
है, जिसको आत्मा नहीं जानता, 
आत्मा जिसका शारीर है, जो आत्मा- 
के अंदर रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तयोमी असूत तेरा 
आत्मा है ।' 


इस प्रकार सब भूतोंमें आत्मरूपसे 
स्थित हुआ मैं उन सबका आदि, 
मध्य और अन्त हूँ अर्थात्‌ उनकी 
उत्पत्ति, स्थिति और 
कारण हूँ ॥ २० ॥ 


प्रलयका 


— 
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एवं भगवतः खविभूतिभूतेषु 
सर्वेषु आत्मतया अवस्थानं तत्तच्छ- 
ब्दसामानाधिकरण्यनिदेशहेतुं प्रति- 
` पाद्य विभूतिविशेषाम्‌ सामानाधि- 
करण्येन व्यपदिशति; भगवति 


आत्मतया अवस्थिते हि सर्वे शब्दाः 
तसिन्‌ एव पर्यवस्यन्ति । यथा देवो 
मनुष्यः पक्षी वृक्ष इत्यादयः शब्दा: 
शरीराणि प्रतिपादयन्तः तत्तदात्मनि 
पर्यवस्यन्ति । 

भगवतः तत्तदात्मतया अवस्था- 
नम्‌ एव तत्तच्छब्दसामानाधिक- 
रण्यनिबन्धनम्‌, इति विभूत्युपसं 
हारे वक्ष्यति---"न तदस्ति विना 


यत्स्यान्मया सूतं चराचरम्‌ ।› 


( 2० | २९ ) इति सर्वेषां स्वेन 
अविनामाववचनात्‌ । अविनाभावश्च 
नियाम्यतया इति “मत्तः सवं प्रवते’ 
( £2०॥ ८ ) इति उपक्रमोदितस्‌ । 


गी० रा० भा० २२--- 


इस प्रकार अपनी विभूतिरूप समस्त 
व्यक्तियोंमें मगवान्‌का आत्मारूपसे स्थित 
होना ही उन-उन व्यक्तिवाचक राब्दो- 
के द्वारा समान मावसे भगवानका 
निर्देश किये जानेमें कारण है; यह 
बात प्रतिपादन ' करके अब उन-उन 
विभूतियोंके भेदोंका समानाधिकरणता- 
पूर्वक वर्णन करते हैं---क्योंकि भगवान. 
सबके आत्मरूपसे स्थित हैं, इसळिये 
समस्त शब्दोंका पर्यवसान उन्हींमे 


होता है | जेसे कि देव, मनुष्य, पक्षी 


और वृक्ष इत्यादि शब्द रारीरोंका 
प्रतिपादन करते हुए उन-उन शरीरोंके 
आत्मामें पयंवसित होते हैं । 

भगवानूका उन-उन जड-चेतन 
पदार्थोके आत्मारूपसे स्थित होना ही 
उन-उनके वाचक राब्दोंकी समानाधि- 
करणतामें कारण है, यह बात 
विभूतियाोंके उपसंहारम्रकरणमें भी 
“न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत 
चराचरम । इस प्रकार सबका अपने- 
से रहित न होना ( अपने बिना उनका 
न होना ) बताकर कहेंगे । ( इससे 
भगवान्‌का नियामक होना सिद्ध होता 
है | ) तथा मगवान्‌से रहित किसीका न | 
होना नियाम्यताके ही कारण है; यह 
आरम्भमें इस प्रकार कहा गया है कि 
“मत्तः सर्व प्रवर्तेते ।' 


२३८ 


श्रीमद्भगवद्वीता 
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आदित्यानामहं विष्णु््योतिषां रविरंशुमांन्‌ । 


मरीचिर्मरुतामस्मि 


नक्षत्राणामहं 


शशी ॥ २१ ॥ 


आदित्योंमें मैं विष्णु, ज्योतियोंमें किरणोंबाळा सूर्य, मरुतोंमें मरीचि और 


नक्षत्रमि चन्द्रमा मैं हुँ ॥ २१ ॥ 


द्वादशसंख्यासंख्यातानाम्‌ आदि- 


त्यानां द्वादशो थ उत्कृष्टो विष्णुः 
नाम आदित्यः सः अहम; ज्योतिषां 
जगति प्रकाशकानां यः अंशुमान्‌ 
रविः आदित्यगणः सः अहम्‌, मरुताम 
उत्कृष्टो मरीचिः यः सः अहम्‌ अस्मि, 
नक्षत्राणाम्‌ अहं शशी । न इयं 
निधारणे षष्ठी, “भूतानाम्‌ असि 
चेतना” इतिवत्‌ नक्षत्राणां पतिः यः 
चन्द्रः सः अहम्‌ असि ॥ २१ ॥ 


बारहकी गणनामें गिने जानेवाळे 
आदित्योंमें बारहवाँ जो सबसे श्रेष्ठ 
विष्णुनामक आदित्य है, वह मै हूँ, 
ज्योतियोंमें---जगतके प्रकाशकोमें जो 
किरणोंवाल्ला सूर्य आदित्यगण है, वह 
भै हुँ; मरुतोमें उत्कृष्ट जो मरीचि है, 
वह में हूँ; नक्षत्रोंका ( पति ) चन्द्रमा 
मैं हुँ । यहाँ “नक्षत्राणाम्‌? इस पदमे 
जो षष्टी विभक्ति है, वह 'नि्धारण'मे 
नहीं है, अपितु “भूतोंकी चेतना मैं हूँ? 
इस वाक्यकी भाँति, इसका यह भाव 
है कि नक्षत्रोंका खामी जो चन्द्रमा है, 
वह मैं हुँ ॥ २१ ॥ 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
मैं बेदोंमें सामवेद हूँ, देवताओंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोमें मन हूँ और मूतोंकी 


चेतना हूँ | २२ ॥ 


वेदानाम्‌ ऋग्यजुःसामाथवणां 


ऋक्‌, यजुः, साम और अथव इन 


ये उत्कृष्ट; सामवेद: स्‌ः अहम, | चारों वेदाम श्रेष्ठ जो सामवेद है, वह 


देवानाम्‌ इन्द्रः अहम्‌ अस्मि । एका 


दशानाम्‌ इन्द्रियाणां यद्‌ उत्कृष्ट 


मैं हँ । देवोंमे इन्द्र मैं हूँ । ग्यारह इन्द्रियों 


मन इन्द्रियं तदू अहम्‌ अस्मि । इयम्‌ | में श्रेष्ठ जो मन है, वह मैं हूँ । चेतनायुक्त 
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अपि न निधोरणे-भूतानां चेतनावतां | भूतोंकी जो चेतना है, वह मैं हूँ । 
यह भी निर्धारणषष्ठी विभक्ति नहीं 


या चेतना सा अहम्‌ अस्मि ॥ २२॥ | है ॥ २२॥ 


रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
मैं रुद्रोमें शङ्कर और यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर हूँ; वसुओमें पावक और शिखर- 
वाले पवतोंमें सुमेरु मैं हूँ ॥ २३ ॥ 
रुद्राणाम्‌ एकादशानां शङ्कर; | एकादश रुद्रोमें शङ्कर मैं हुँ; यक्ष 
> अदे 
अहम्‌ आत्म; यक्षरक्षसां वश्रवणः | ओर राक्षसेमि कुबेर मैं हूँ; आठ वसुम 
अहम, वसूनास टानां पावक: अहम्‌ | 33. रस he 
शिखरिणां शिखरशोमिनां पर्वतानां अग्नि मैं हर; शिखरांसे सुशोमित पवतोमें 
मध्ये मेरुः अहम्‌ ॥ २३ ॥ सुमेरु मैं हूँ ॥ २३ ॥ 


पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिस्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
अर्जुन ! पुरोहितोंमे प्रमुख ब्रहस्पति तू मुझको जान । सेनापतियोंमें स्कन्द 

और सरोवरोंमें सागर में हूँ ॥ २४ ॥ 

पुरोषसाम्‌ उत्कृष्टो बृहस्पतिः | पुरोहितोंमे श्रेष्ठ जो बृहस्पति है, 
यः सः अहम्‌ असि । सेनानीनां 
सेनापतिनां स्कन्दः अहम्‌ असि, 
सरसां सागरः अहम्‌ अस्मि। २४॥ ' सरोवरोमें समुद्र मैं ईँ ॥ २४ ॥ 


वह मैं हूँ; सेनापतियोंमें स्कन्द मैं हूँ, 


महर्षीणा भूगुरह्‌ गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमाल्यः ॥ २५॥ 
महषियोंमें भगु, वाणियोंमें एक अक्षर ( प्रणव ), यज्ञोमें जपयज्ञ और 
स्थावरोमें हिमालय में हूँ | २५ ॥ 


३४:० श्रीमद्ठगवद्वीता ` 
महर्षीणां मरीच्यादीनां सगुः | मरीचि {आदि महषियोर्मे झु. मैं . 
अहम्‌; अर्थामिधायिनः शब्दा गिरः, | हैं; अर्थबोधक शब्दोंका नाम गिरा है, 
तासाम्‌ एकम्‌ अक्षरं प्रणवः अहम्‌ | उनमें . एक अक्षर--ओंकार में . हूँ।॥ 
असि; यक्ञानामउत्कृष्ट: जपयज्ञः अस्मि, | यज्ञांमे श्रेष्ठ जप-यज्ञ मैं हूँ; समस्त; 
र्वतमात्राणां हिमवान्‌ अहम ॥ २५॥ | पर्वेतोमि हिमाळय मैं हुँ ॥ २५ ॥ 
अश्वत्थः सवंवरक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवोणां चित्ररथः सिडानां कपिलो मुनि; ॥ २६॥. 
सब वृक्षोंमें पीपल, देवर्षियोंमें नारद; गन्धवोमे चित्ररथ, सिद्धोमें कपिल 
मुनि में हुँ ॥ २६ ॥ | 
सर्ववृक्षाणां मध्ये पूज्य; अश्वत्य | सब वृक्षोमें पूज्य पीपल मैं ही हु. 
एव अहम | देवर्षीणां मध्ये परम- | देवर्षियोमे परम वैष्णव नारद मैं हूँ; 
भष्णवो कल री नारदः अहम अखि । | उनि देव-गायकोंमे चित्ररथ मैं हुँ 
न्धर्वाणा देवगायकानां मध्ये चित्ररथः वब 
अखि । सिद्धानां योगनिष्ठानां परमो- | योगनिष्ठ सिद्ध पुरुषोके परम उपास्य 
पास्यः कपिलः अहम ॥ २६ ॥ ' कपिछ मैं हूँ ॥ २६ ॥ 
पाए ee 
उच्चेःश्रवसमश्वानां विडि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
घोड़ोमें अमृत-मन्थनके समय उत्पन्न उच्चेः-श्रवा, श्रेष्ठ हाथियोमें ऐरावत 
और नरोंमें राजा तू मुझको जान || २७ ॥ 
सर्वेषाम्‌ अश्वानां मध्ये अमृतमथनो- | समस्त अश्वोमें अमृतमन्धनके समय 
वम्‌ उच्चैःश्रवसं मां विद्वि । गजेन्द्राणां | उत्पन उच्चैःश्रवा मुझको जान । सब 


रे तं “गजेन्द्रोमे अृतमन्थनके समय प्रकट हुआ 
षां मध्ये अमृतमथनोद्भवम्‌ ऐर ऐरावत मुझको लान; मुय राजा 


मां विद्वि। 'असृतोद्भवम्‌' हति | मुझको जान | इस कमें आया हुआ 
ऐरावतस्य अपि विशेषणम्‌ । नराणां | :अमृतोद्भव” शब्द ऐरावतका भी विशेषण 
मध्ये राजानं मां बिद्धि ॥ २७॥ |है॥ २७॥ | | 
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आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्रास्मि कन्दपः सपीणामस्मि वासुकिः ॥२ ८॥ 
मैं शज्ञोमें बज्र और गौओंमें कामधेनु हूँ, उत्पन्न करनेवाला कामदेव और सर्पोमे 
वासुकि हूँ ॥ २८ ॥ 
आयुधानां मध्ये बज्ने तद्‌ अहम | | आयुधोंमें जो वत्र है, वह मैं हूँ; 
"२ |“ १102 Bo हवि प्रदान करनेवाळी धेनुओंमें दिव्य 
। | " | सुरमि कामधेनु मैं हूँ; उत्पत्तिका कारण 


© 
कन्दपः च अहम्‌ अस्मि सर्पाः एक- मे हें का 
शिरसः तेषां मध्य वासुकिः | काम भी मैं हूँ, एक सिरवालोंका नाम सर्प 
अस्मि॥ २८॥ ` है, उनमें वाघुकि मैं हूँ ॥ २८॥ 


-+++ यक न. 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
नागोंमें अनन्त ( शेषनाग ) हूँ, जळचरोंका राजा वरुण मैं हूँ, पितरोंमें अयमा 


00 फैल “ys 


और दण्ड देनेवालोंमें यम हूँ || २९ | 
नागा बहुशिरसः, यादांसि जल- | बहुत सिखाढोंका नाम नाग है, 


वासिनः, तेषां वरुणः अहम, अत्र अपि | 51 २ मैं हूँ, जळचरोंका ी नाम 
~ ७ » च है यादसू' है १ उनका राजा वरुण मैं ह | 
न निधारणे पष्टी, दण्डयतां ववखत! हों भी निवारण थी नहीँ है । दण्ड 


अन्न "खि 


अहम्‌ ॥ २९ ॥ देनेवाळोंमें यम में हुँ || २९ | 


प्रहादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
मैं देत्योमें प्रहाद हूँ, गिनती करनेवाळोंमें काळ, बृगोंमें मुगेन्द्र ( सिंह ) और 
पक्षियोंमें गरुड मैं हूँ | ३०॥ | 


३४२ | श्रीमहूगवद्गीता . ` 


अन्थप्रेप्सुतया गणयतां मध्ये | अनर्थ रि करानेकी इच्छासे जो जीवो 
की आयुकी गणना करते हैं, उनमें मृत्यु- 
कालः सृत्युः अहम्‌ ॥ २० ॥ नामक काळ मैं हूँ (और सब स्पष्ट है)। ३ ०॥ 
—— de 
पवनः पवतामस्मि रामः शखयूतामहस्‌ । 


झषाणां मकरश्रास्मि स्रोतसामस्मि जाहूवी ॥२१॥ 

में गमन करनेवाळोमें पवन और शख्धारियोंमे राम हूँ मछलियोंमे मगर और 
नदियोंमेंश्रीगङ्गाजी मैं हूँ ॥ ३१ ॥ 

पवतां गमनखभावानां पवनः अहम्‌ || गमन करनेके खभाववाळोमें पवन 

शम्रमता रामः अहम्‌ । शख्मृत्तम मैं हूँ; शखघारियोमि राम मैं हूँ । यहाँ 

“शञ्रधारीपन? विभूति है, क्योंकि 

अत्र विभूतिः, अर्थान्तरामावात्‌ । | दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता । 


आदित्याद्यः च क्षेत्रज्ञा आत्मत्वेन आदित्यादि सब जीव उनमें आत्मरूप से 
स्थित भगवान्‌के शरीररूप होनेसे 


अवस्थितस्य मगवतः शरीरतया | हय हैं, इसलिये उनका विभूतियोमे 
धर्मभूता इति शस्रभृच्वस्यानीथाः | गणना करना भी राख्रधारीपनकी 
॥ ३१ ॥ भाँति ही समझना चाहिये ॥ ३१॥ 
य. 
सगीणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३ २॥ 
अर्जुन ! सर्गोका आदि, मध्य और अन्त में ही हूँ । विद्याओमें अध्यात्म- 
विद्या और विवाद करनेवालोंमें वाद में हूँ ॥ ३२ ॥ 
सृज्यन्ते इति सर्गाः, तेषाम्‌ | जिनका सृजन किया जाय, उनका 
आदिः कारणम्‌; सवदा सृज्यमानानां | नाम सर्ग है, उनका आदिकारण मैं 
षां प्राणिनां हूँ; सदा सृजन किये जानेवाळे सब 
सवेषां प्राणिनां तत्र तत्र स्टार? | प्राणियोके जो भिन्नःभिन्न स्थानोंपर 
अहमू एत इत्यर्थः । तथा अन्तः प्रथक्‌-पृथक्‌ खश हैं, वे ख्रष्टा मैं ही हूँ; 


Te 
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नि वि छ क नि न नि फि कि कि लीक आयाळ 
सवदा संहियमाणानां तत्र तत्र | इसी प्रकार अन्त हूँ---सदा नष्ट होने- 
संहर्तारः अपि अहम्‌ एव । तथा | बोके जो एथ्‌'पृथक्‌ संहार करनेवाले 


फक क . हुँ, वे मी मैं ही हुँ । मध्यका अर्थ 
च मध्यं व 

हे पालन सवदा कलक यहाँ पालन है, अर्थात्‌ सदा पालन 
पालायतारश अहम एव इत्यथः | | किये जानेवाले सब प्राणियोके जो 


श्रेयःसाधनभूतानां विधानां मध्ये | एथक्‌-थक्‌ पालनकर्ता हैं, वे मैं ही 
परमनिःभ्रेयससाधनभूता अध्यातम-| £? कल्याणसाघनरूपा विद्याओंमें परम 


द्र ~ | कल्याणसाधनरूपा मैं 
विद्या अहम अखि । जल्पवितण्डादि | ` णसाधनरूपा अध्यात्मविद्या मैं 

नांत नि क हूँ; जल्प-वितण्डा आदि विवाद करने- 
कुवतां तत्तानिणयाय प्रवृत्तो वादः यः | वाळोंका जो तत्त्वनिर्णयके लिये किया 


सः अहम्‌ ॥ ३२ ॥ जानेवाला वाद है, वह मैं हूँ ॥ ३२ ॥ 


नक 
अक्षराणामकारोऽस्मि हन्हः सामासिकस्य च । 


अहमेवाक्षयः कालो धाताहं बिश्वतोसुखः ॥३३॥ 


अक्षरोमें अकार और समासोंके समूहमें इन्द्रनामक समास हूँ | में ही 
अक्षय काल हूँ, में ही चारों ओर मुखवाला विधाता ( ब्रह्मा ) ह ॥ ३३ ॥ 
अक्षराणां मध्ये “अकारो वै सर्वा | सब वर्णेमें अकार जो किं 
वाकू! ( ऐ० १० २।६ ) इति | अकार ही सब वाणी है” इस श्रुतिसे 
रृतिसिद्धः, सर्वर्णानां प्रकृतिः प्रसिद्ध सब वर्णोका कारण है, बह मैं 


छ हूँ; समास-समूहका नाम सामासिक है, 
अकारः अहम्‌, सामासिकः समास- | उसमे दनदनामक समास म हूँ, क्योंकि 
समूहः, तस्य मध्ये इन्द्समासः | उसमें दोनों पदोंके अर्थ प्रधान होते 


अहम्‌; स हि उमयपदाथ्रधानत्वेन | हैं, इसलिये वह श्रेष्ठ है । कल-मुहूर्चादि 
उत्कृष्ट; । कलाग्ुहुतोदिमय * अक्षय: | विभागवाला अविनाशी काल मैं ही हूँ। 
कालः अहम्‌ एव; सर्वस्य स्रा | | सबका सृजन करनेवाला चतुर्मुख ब्रह्मा 
हिरण्यगर्भः चतु्ंखः अहम्‌ ॥३३॥ मैं हुँ ॥ ३३ ॥ 


® 
2 कु 
आळ 


dase 
क 
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मृत्यु: सवहरश्वाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 


कीर्ति: श्रीबोक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा घृतिः क्षमा ॥३४॥ 
सत्रका हरण करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंकी उत्पत्तिरूपी कम मैं 
हूँ | नारियोंमे श्री, कीति, वाणी, स्मृति, मेवा, धृति और क्षमा मैं हूँ ॥ ३४ ॥ 
सर्वप्राणहरः मृत्युः च अहम; | सबके प्राणोंका हरण करनेवाला 
उत्पत्थमानानाम्‌ उद्भवाख्यं कर्म च | रघ भी मै ही हँ उन होनेवालोका 
| क , | उत्पत्तिरूप कम भी में ही हूँ, त्रियोंमें 
अहम्‌, नारीणां श्री: अहं कीतः च अह | „ मे हुँ, कीर्ति मैं हूँ, वाणी मैं ई, 
वाक्‌ च अहं स्मरतिः च अहं सेवा च | स्मृति मैं हूँ, मेघा मैं हूँ, धृति मैं हूँ 
अहं इतिः च अहँ क्षमा च अहम्‌ ॥३४॥ | और क्षमा भी मैं हूँ ॥ ३४ ॥ 
——— Gr 
ब्रहत्साम तथा साश्षां गायत्री ङन्द्सामहम्‌ । 
मासानां मागेशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 
' मैं सामोंमें बृहत्साम, छन्दोंमें गायत्री, मासमे मार्गशीर्ष और ऋतुओंमें वसन्त 
ऋतु मैं हूँ ॥ ३५॥ 
साम्नां बृहत्साम अहम्‌, छन्दसां | सामोंमें “बृहत” नामक साम मैं हूँ । 
गायत्री अहम्‌, ऋतूनां कुसुमाकरः | छन्दाम गायत्री मैं हुँ, ( छहों ) ऋतुओंमें 
बसन्त; ॥ ३५ ॥ कुसुमाकर--वसन्त मैं हूँ || ३५ ॥ 
—— DE 
` द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 
छल करनेवालांका जुआ, तेजखियोंका तेज, ( जीतनेवालोंकी ) जीत, (निश्चय 
करनेवालोंका ) निश्चय और सत्तशीलोंका सच्च मैं हूँ ॥ ३६ ॥ 
छलं कुर्वतां छलास्पदेषु अक्षादि- | छल करनेवाळोंके जो छलके 
आश्रय हैं उनमेंसे पासे आदिसे खेला 
रक्षणम्‌ यूतम्‌ अहम्‌ । तृणां जयः | जानेवाळा जूआ मैं हूँ । जीतनेवालोंकी 
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असि, व्यवसायिनां व्यवसाय: अस्मि, | विजय हूँ, निश्चय करनेवालांका निश्चय 
हूँ और सयुक्त पुरुषोंका सत्व महान्‌ 

सत्तवतां सत्त्व महामनस्त्वम्‌ ।॥३६॥। । मनखीपन हूँ ॥ ३६ ॥ 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 


मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥३७॥ 
सें बृष्णियोंमें ( वसुदेवपुत्र ) वासुदेव तथा पाण्डवोमें अजुन हँ; सुनियोंमें भी मैं 
व्यास और कवियोंमें उशाना कवि ( शुक्राचार्य )हुँ ॥ ३७ ॥ 

वसुदेवद्नचुत्वस्‌ अत्र विभूतिः, | यहाँ ( इृष्णिवंशियोंमे मैं वसुदेवका 
पुत्र हूँ, इस कथनमें ) वसुदेवका पुत्र 
अर्थान्तराभावाद एव । पाण्डवानां होना ही विभूति है, क्योंकि दूसरा अथे 
सम्भव ही नहीं है अर्थात्‌ साक्षादू 
ह है भगवान्‌ श्रीकृष्णको विभूति बतछाना 
पनजय: अजुन; अहम, सुनया मननेन | बन नहीं सकता । पाण्डबोंमें धनंजय 
अर्जुन मैं हूँ । मनन करके वेद-शास्रके 
अर्थको यथार्थरूपमें समझनेवालोंका 
नाम मुनि है, उनमें मैं व्यास हूँ। 
विद्वानोंका नाम कवि है, ( उनमें मैं 

अहम्‌; कवयो विपश्चितः ॥३७॥ । उशना कवि हूँ ) ॥ २७ ॥ 


अर्थयाथात्म्यदसिनः, तेषां व्यासः 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 


मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 
दण्ड देनेवालोंका दण्ड हूँ, जयकी इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुद्योमे मौन और 
ज्ञानवालोंका ज्ञान मैं ही हूँ ॥ ३८ ॥ 
नियमातिक्रमणे दण्डं ङुुर्वतां | नियमका अतिक्रमण करनेपर दण्ड 
ह देनेवालोंका दण्ड मैं हुँ । विजयकी 
दण्डः अहम्‌ । विजिगीूर्णा जयोपाय- इच्छावालोंकी विजयकी आ नीति 
भूता नीतिः अस्मि। गुह्यानां सम्बन्धिषु ' मैं हूँ; गुह्मं अर्थात्‌ गोपनीय वस्तु- 
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गोपनेघु मौनम्‌ अस्मि, ज्ञानवतां ज्ञानं | सम्बन्धी गोपन-चेष्टाओमें मैं मौन हूँ । 


च अहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ज्ञानवालोंका ज्ञान मैं हूँ ॥ ३८ ॥ 


यच्चापि स्वेभूतानां 


बीजं तदहर्मजुन । 


न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥२ ९॥ 


अर्जुन ! जो भी सारे भूतोंका बीज है, वह मैं हुँ । ऐसा कोई भी 
चराचर पदार्थ नहीं है, जो मेरे बिना हो || २९ ॥ 


सर्वभूतानां सर्वावस्यावखितानां 
तत्तदवस्थाबीजभूत॑ प्रतीयमानम्‌ 
अप्रतीयमानं च यत्‌ तदू अहम्‌ एव । 
चराचरसवभूतजातं मया आत्मतया 
अवस्थितेन विना यत्‌ स्यात्‌ न तद्‌ 
अस्ति; 'अहृमात्मा गुडाकेश सवथूता- 
शयास्थितः ।! (१० । २०) इति 
प्रक्रमात;'न तदस्ति विना यत्स्यान्मया 
भूतं चराचरम्‌ । इति अत्र अपि 
आत्मतया अवस्थानम्‌ एव विव- 
क्षितम्‌ । 

सर्वबस्तुजातं सर्वावस्थं मया 
आत्मभूतेन युक्त स्याद्‌ इत्यर्थः । 
अनेन सवस्य अस्य सामानाधिकरण्य- 
निर्देशस्य आत्मतया अवस्थितिः एव 


हेतुः इति प्रकटयति ॥३९॥ 


विभिन्न प्रकारकी सब अवस्थाओंमे 
स्थित सम्पूर्ण भूतोंकी उन-उन अवस्थाओं- 
का जो व्यक्त या अव्यक्त बीज है, 
वह मैं ही हूँ । सम्पूर्ण चराचर भूत-. 
समुदाय, जो आत्मारूपसे मुझ परमेश्वर- 
के स्थित हुए बिना ही रह सके, ऐसा 
नहीं है, क्योंकि आरम्भमें "अहमात्मा 
गुडाकेश सवंभूताशयस्थितः।' यह 
बात कही गयी है | इसलिये यहाँ 'न 
तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌? 
इस कथनमें भी आत्मारूपसे स्थित 
होना ही विवक्षित है | 

अभिप्राय यह है कि सभी अवस्थाओं- 
में स्थित सम्पूर्ण वस्तुमात्र उनके आत्मरूप 
मुझ परमेखरसे युक्त है । इस वर्णनसे 
यह बात प्रकट करते हैं कि इस सम्पूर्ण 
समानाधिकरणताके वर्णनका कारण 


भगवानका आत्मरूपसे स्थित होना ही 


है ॥ ३९॥ ` 
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नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विमूतेविस्तरो मया ॥४०॥ 
परंतप अजुन ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, यह विभूतियोंका 


विस्तार तो मेरे द्वारा संक्षेपसे कहा गया है ॥ ४० | 


मम दिव्यानां कल्याणीनां विभू- 
तीनाम्‌ अन्तो न अस्ति। एष ठु विभूतेः 


मेरी दिव्य--कल्याणमयी विभूतियों- 
का अन्त नहीं है । यह कितनीक 
उपाधियोंसे युक्त मेरी विभूतियांका 


च. ty मैने 
विस्तरो मया केथिद्‌ उपाधिभिः | बिलार तो मैंने तुझे संक्षेपसे बतलाया 


संक्षेपतः प्रोक्तः ॥ ४० ॥ 


है ॥ ४० | 


लाका 


यद्यद्रिभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूजितमेव 


वा । 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजांऽशसंभवम्‌ ॥४१॥ 
जो-जो भी विमूतिमान्‌, श्रीमान्‌ और ऊर्जित है, वह-वह तू मेरे ही तेजके 


अंशसे उत्पन्न हुआ जान ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ यदू विभूतिमद्‌ इैशितव्यसंपन्नं 
भूतजातं श्रीमत्‌ कान्तिमद्‌ धनधान्य- 
समृद्धं वा उर्जित कल्याणारम्भेषु 
उद्युक्त तत्‌ तदू मम तेजोंऽशसंभवम्‌ 
इति अवगच्छ | 
तेजः पराभिमवनसामथेयम्‌, मम 


अचिन्त्यशञ्चक्तोः नियमनशत्तया 


एकदेशसंभवम्‌ इत्यरथः ॥ ४१ ॥| 


जो-जो विभूतियुक्त--ऐश्वर्ययुक्त 
भूतससुदाय है, अथवा श्रीमान्‌-- 
कान्तिमान्‌ धन-धान्यसे समृद्ध है या 
ऊजित--कल्याणप्रापतिके उद्योगमें संलग्न . 
है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी 
अभिव्यक्ति समञ्च । 

दूसरोको पराभूत करनेकी सामथ्यंका 
नाम तेज है। अभिप्राय यह है कि 
उसे तू मुझ अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी 
नियमनशक्तिके द्वारा मेरे एक देशकी 
अभिव्यक्ति समझ || ४१ ॥ 
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३४८ श्रीमद्भग॒वद्गीता | 
तल लाज सस लालसा सा यायालयात साह याड याड बाड आक अडा पड अक क पाड सा 
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञानेन तबाजुन । 
विष्टम्याहमिद्‌ं कृत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 
अथवा अजुन ! इस बहुत जाननेसे तुझे क्या ( प्रयोजन ) है ? इस सम्पूर्ण 
जगतुको मैं ( अपने ) एक अंशसे धारण करके स्थित हूँ || ४२ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्चगवद्वीतातूयानिषत्यु बह्माविध्ायां 
योगञ्भात्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दञ्चमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
बहुना एतेन उच्यमानेन जञानेन कि | इस बतळाये जानेवाले बहुतेरे ज्ञानसे 
ग्रयोजनम्‌? इदं चिदचिदात्मकं कृत्स्नं तुझे क्या प्रयोजन है ? कारणरूपमें या 


९ ४ ड़ चेतन 
जगत्‌ कार्यावस्थं कारणावस्थं स्थूल | रसम सित इभा यह जड-चेतन- 
रूप सारा स्थूल-सूक्ष्म जगत्‌ अपने ख- 


सक्ष्मं च खरूपसद्भावे खितो प्रवृत्ति- रूपके सद्भावमें, स्थितिमें तथा प्रवृत्तिभेद- 
भेदे च यथा मत्संकल्प॑ न अतिवर्तेत | में भी जिस प्रकार मेरे संकल्पका उल्लङ्घन 
तथा मम महिम्नः अयुतायुतांशेन | कर सके, उस प्रकार में अपनी 
बि , | महिमाके हजारों, लाखों अंशोंके एक 
वेष्ठम्य अहम्‌ अवस्थितः । यथा उक्त | अशमात्रसे इसे धारण करके स्थित हूँ | 
भगवता पराशरेण--'यस्यायुतायुतां- | जैसे कि भगवान्‌ पराशरजीने कहा है--- 

तह ता 'जिलके दस हजार भागमेसे एक 
यत्ते वि्यफिरियं स्थिता |! (१० यक फिर वला हजार आग करते: 


पर बचे इए अंशमात्रमे समस्त 
यु०?1 ९1५२ ) इति॥४२॥ | दिश्वशक्ि स्थित है! ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रामानुजाचायं- | इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामातुजाचार्य- 

द्वारा रचित गीतामाष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका दसवां अध्याय 

दशमोऽध्यायः | १० ॥ | समाप्त हुआ ॥ १०॥ 


विरचिते श्रीमद्भगवद्वीतामाष्ये 


१७४ 


3? 


ग्यारहवां अध्याय 


एवंभक्तियोग निष्पत्तये त दववृद्धये 
च सकलेतरविलक्षणेन स्वाभाविकेन 
भगवदसाधारणेन कल्याणगुणगणेन 
सह भगवतः सर्वात्मत्वं तद्वचति- 
रिक्तय कृत्खस्य चिदचिदात्मकस्य 
वस्तुजातस्य तच्छरीरतया तदायत्त- 
खरूपखितिग्रवृत्तितं च उत्तम्‌ | 

तम्‌ एतं भगवदसाधारणखमावं 
कुत्खस्यतदायत्तखरूपश्थितिभ्रवृत्तितां 
च भगवत्सकाशाद्‌ उपश्रुत्य एवम्‌ 
एव इति निश्चित्य तथाभूतं भगवन्तं 
साधषात्कर्तुकामः अजुन उवाच । 
तथा एव भगवत्प्रसादाद अनन्तरं 
द्रक्ष्यति सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतो- 
मुखम्‌ ॥? “तत्रैकस्थं जगत्ङत्ल्नं प्रविभक्त- 
' मनेकघा।' (7१ । 2१,१ ३ ) इति हि 
वक्ष्यते । 


इस प्रकार भक्तियोगकी सिद्धि और 
उसकी बृद्धिके लिये अन्य सबसे 
विलक्षण मगवान्‌के असाधारण स्वाभाविक. 
कल्याणमय गुणगणोंके सहित भगवान्‌की 
सर्वात्मताका वर्णन हुआ तथा भगवानसे 
अतिरिक्त सम्पूर्ण जड-चेतन वस्तुमात्र 
उनका ही शरीर होनेके कारण सबके 
खरूपकी स्थिति और प्रबृत्तिके आधार 
भगवान्‌ ही हैं, यह बात भी कही गयी । 

भगवानके इस असाधारण खभावको 
और समस्त जगतकी खरूप-स्थिति 
और प्रवृत्ति उन्हींके . आश्रित हैं, 
इस बातको भगवानूसे सुनकर “यह इसी 
प्रकार ठीक है? ऐसा निश्चय करके वैसे 
भगवानूको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छावाला 
अर्जुन बोळा | भगवानूकी कृपासे अब अर्जुन 
वेसा ही देखेगा | क्योंकि खवोश्वयेमयं 
देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥' “तत्रैकस्थं 
जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा ।' ऐसा 
आगे कहेंगे । 


अर्जुन उवाच 


मदनुग्रहाय परमं 


गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 


यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
_ अलुन बोला--मेरे अनुग्रहके लिये अध्यात्म नामक जो परमगुझ वचन 
आपने कहा है, उससे मेरा यह मोह दूर हो गया है ॥ १ ॥ 


२५० 
तका 
देहात्मामिमानरुपमोहेन मोहि- 
तस्य मम अलुग्रहेकप्रयोजनाय परमं 
गुहां प्रमं रहस्यम्‌ अध्यात्म- 
संज्ञितम्‌ आत्मनि वक्तव्यं वचः 
“न त्वेवाहं जातु नातम” ( १। 7२) 
इत्यादि “तस्माधोगी भवार्जुन? ( $ । 
$$ ) इत्येतदन्तं यत्‌ स्वया उक्तम्‌, 
तेन अयं मम आत्मविषयो मोहः सर्वा 
विगतः दूरतो निरस्तः ॥ १ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


हि. सा SE SS DT nd सकजिएनव१९कशिकब ० मिकिव ० कप एच किक न 


देहमें आत्माभिमानरूप मोहसे मोहित 
हुए मुझ दासपर केवल अनुग्रह करनेके 
उद्देश्स्से ही जो आपने “न त्वेवाहं जातु 
नासम्‌’ यहाँसे लेकर 'तस्साद्योगी 
भवाजुन' तक परमगुद्य --परम रहस्य- 
मय अध्यात्मसंक्षक यानी आत्मविषयमे 
कहने योग्य वचन कहे हैं, उनसे यह 
मेरा आत्मविषयक मोह संपूर्ण नष्ट हो 
गया--उसका अत्यन्त अभाव हो 
गयाहै॥१॥ 


— PRI 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमळपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


कमलपत्राक्ष ! आपसे भूतोंकी उत्पत्ति एवं प्रलय होते हैं, यह बात और आपका 
अविनाशी माहात्म्य भी निस्सन्देह मेरेद्वारा विस्तारपूर्वक सुने गये ॥ २ ॥ 


तथा सप्चमप्रभृति दशमपर्यन्तं 


स्वद्वचतिरिक्तानां सर्वेषां भूतानां त्तः 
परमात्मनो भवाप्ययौ उत्पत्तिप्रलयो 
विस्तरशः मया श्रुतो | हे कमलपत्राक्ष 
तव अव्ययं नित्यं सर्वचेतनाचेतन- 
वस्तुशेषित्वं ज्ञानबलादिकल्याण- 
गुणगणेः तव एव परतरत्वं सर्वा- 
धारत्व॑ चिन्तितनिमिषितादिसवंगरवृ- 
त्तिषु तव एव प्रवतेयितृत्वम्‌, 


तथा सातवें अध्यायसे लेकर दसवें 
अध्यायतक मैंने आपके अतिरिक्त 
समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय 
आपसे ही होते हैं, यह बात भी 
बिस्तारसे सुनी | तथा हे कमळनयन ! 
मैने आपसे आपका अविनाशी प्रभाव भी 
सुना--समस्त जड-चेतनका रोषित्व 
( खामित्व ), ज्ञान और बल आदि 
कल्याणमय गुणगणोके नाते सबकी 
अपेक्षा आपका अतिशय श्रेष्ठ और 
सरवाधारत्व एवं चिन्तन तथा पलक 
मारनेतककी सम्पूर्ण प्रवृत्तियोमे आपकी 
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क तला पाक पा जा महा पाका आको मको की त क र vohlieccuhe-oaflne 


इत्यादि अपरिमितं माहात्यं च श्रुतम्‌ | ही प्रवर्तकता है, इत्यादि आपका अपरि- 


Ee मित माहात्म्य भी सुना । यहाँ 'हि” 
हिं शब्दो वक्ष्यमाणदिइक्षाद्योत- शब्द आगे कही जानेवाली देखनेको 


नार्थः ॥ २॥ इच्छाका योतक है ॥२॥ 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 


दृष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 

परमेश्वर | जैसा आप अपनेको बतलाते हैं, यह ऐसा ही है, ( इसलिये ) 
पुरुषोत्तम ! में आपके ऐश्वर रूपको देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ 

हे परमेश्‍वर एवम्‌ एतद्‌ इति। हे परमेश्वर | आपने अपनेको जसा 

बतलाया है यह सब ऐसा ही है, यह 

मैने निश्चय कर लिया है । पुंरुषोत्तम-- 

पुरुषोत्तम आश्रितवात्पल्यजलघे तव | शरणागतवत्सळताके समुद्र ! आपका 


ऐश्वरं त्वदसाधारणं सर्वस्य प्रशासि- | ऐश्रययुक्त असाधारण रूप जो कि सवका 
तत्वे पारयितत्वे स्टल संह शासक, पालक, सूजनकर्ता, संहार- 
५ पाठायितृत्वे सृते संहृते | कर्ता, पोषक, कल्याणमय गुणोंकी 
मतृत्वे कल्याणगुणाकरत्वे परतरत्वे | खान, सबसे परमश्रेष्ठ तथा अन्य सबसे ` 
सकलेतरविसजातीयत्वे च अवखितं | विजातीय ( विलक्षण ) रूपमे स्थित 

है, उसको ( मैं ) देखना--साक्षात्‌ 
रूपं दष्टु साक्षात्कतुंम्‌ इच्छामि ॥३॥। | करना चाहता हूँ ॥ ३॥ 

ला > 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । 


योगेश्वर ततो मे त्वं दुर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रभो | यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरेद्वार वह ( आपका ऐश्वर 
रूप ) देखा जाना संभव है तो योगेश्वर ! आप मुझे अपने रूपको पूर्णतया 
दिखलाइये || ४ ॥ 


अवधुतँयथा आत्थत्वम्‌ आत्मानं ब्रवीषि । 


३५२ श्रीमठ्ठगवद्वीता . 
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तत्‌ सर्वस्य ष्टु स्व ग्रशा- | ऐसा सबका खा, सबका शासक 
सित सवेस्थ आधारभूतं त्ववृ और क pe आपका न 
>" न्यसे, | सुझसे देखा जा सकता है, यह बात य 
हह अंडे आलल क पत केराची मानते हों तो योगेश्वर ! अपनेसे. 
ततो योगेश्वर योगो ज्ञानादिकल्याण- | अतिरिक्त अन्य किसीमें भी सम्भव 


hr 


गुणयोगः पश्य मे योगमैश्वरम्‌” |.नहीं, ऐसे ज्ञान, बल, ऐश्वय) वीर्य, 
(११ । ८) इति हि वक्ष्यते । | शक्ति और तेज आदि गुणकि भण्डार ! 
, | अपने रूपको मुझे पूण॑तया.दिखलाइये । 
त्वद्व्यतिरिक्तस्य कस्य अपि असं- | यहां “योगः शब्दसे ज्ञान आदि कल्याणमय 
भावितानां ज्ञानबलेश्वर्यवीयंशक्ति- | शुणोंका . संयोग विवक्षित है । क्योकि 
तेजसां निघे आत्मानं तवाम्‌ अव्यय पस्य मे योगमैइचरम्‌? यह बात आगे 
कहेंगे | 'अव्ययम्‌? यह क्रियाविशेषण 

मे दशेय लम्‌ अव्ययम्‌ इति क्रिया है । इसलिये यह अभिप्राय है कि 
विशेषणम्‌; त्वां सके मे दशय ' अपने रूपका मुझे पूणेतया दर्शन 
$त्यर्थ; ॥ ४ ॥ | | कराइये ॥ ४ ॥ | 
— “B+ | 

एवं कोतृहलान्वितेन हर्षगद्वद- | इस प्रकार कोतहूल्से युक्त और हर्षके 
कण्ठेन पार्थेन प्रार्थितो भगवान्‌ | कारण गद्गदकण्ठ हुए अर्जुनके द्वारा 
उवाच-- | प्रार्थना किये जानेपर भगवान्‌ बोले. 

श्रीभगवानुवाच 
पर्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्राः । 


नानाविधानि दिव्यानि नानावणीकृतीनि च ॥ ५॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- अर्जुन ! तू मेरे नाना प्रकारके दिव्य, नाना वर्ण और 
आकारवाळे सेकड़ों तथा हजारों रूपोंको देख ॥ ५ ॥ | 
परय मे सर्वाश्रयाणि रूपाणि अथ | . सबको आश्रय देनेवाले मेरे सैकड़ों 
शतशः सहस्रशः च नानाविधानि | और हजारों माना प्रकारवाळे दिव्य-- 
नानाप्रकाराणि दिव्यानि अप्राकृतानि | अग्राकृत, नानावर्ण और आकृतिवाले-- 
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कि पाका सकार पाठ क घाना की आकड, "पाडा. याळ 


नानावर्णाकृतीनि शुक्ककृष्णादिनाना- | सवेत-कृष्ण इत्यादि नाना वर्णोबाले और 
वर्णानि नानाकाराणि च पश्य ॥५॥ नाना आकाखाले रुपोंको देख ॥५॥ 


कक 
पद्यादित्यान्वसून्रुद्रानरिविनो मरुतस्तथा । 

बहून्यदृष्टपूवोणि पञ्याश्चयोणि भारत ॥ ६॥ 

अर्जुन | आदित्यों, वछुओं, रुद्रों, अखिनीकुमारो और मरुतोंको तू देख 

और बहुत-से पूर्वमें ( इससे पहले ) न देखे इए आश्चयंमय रूपोंको देख ॥ ६ ॥ 
मम एकसिन्‌ रूपे परय आदित्यान्‌ | मेरे एक ही रूपमें बारह आदित्योंको, 
द्वादञ्च, वसून्‌ अष्टो, रुद्रान्‌ एकादश, आठ बघुओंको, ग्यारह रुद्रोंकी, दोनों 
हित काले अख्िनीकुमारोको और उन्‌ूचास 
अश्विनी द्वो, मरुतः च एकोनपश्चाशतमू॥ मरुतोको देख | यह कहना केवल 


प्रदर्शनाथमिदमू; इह जगति प्रत्यक्ष- | उपलक्षणके लिये है | अभिप्राय यह है 


दृष्टानि शाख्रदष्टानि च यानि वस्तूनि | कि रस लोम प्रतयक्ष देखे इए और शार्खो- 
नि सरग अन्यानि अपि ती के द्वारा देखे हुए जो पदाथ हैं, उन सबको 
तान सवण अन्यान आप सव | तथा सब छोकोंमें एवं सब शास्रोंमे जो 


लोकेषु सर्वेषु च शास्रेषु अदश्पूवाणि | पहले देखनेभे नहीं आये, ऐसे बहुत-से 
बहूनि आश्चयांणि पश्य ॥ ६ ॥ अन्यान्य आश्वर्योको भी तू देख ॥६॥ 


इहदकस्थं जगत्कृत्ल्लं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्दरष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
गुडाकेश ! तू आज यहाँ मेरे शरीरके एक देशमे स्थित चराचरके सहित 
समूचे जगतूको तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है ( उसे ) देख ॥ ७ ॥ 
इह मम एकसिन्‌ देहे तत्र अपि | इस मेरे एक शरीरमें, वहाँ भी 
एकस्थम्‌ एकदेशस्थं सचराचर कृत्स्नं | एक देरामें स्थित चराचरसहित समूचे 
जगत्‌ पश्य | यत्‌ च अन्यद्‌ द्रष्टुम्‌ | जगतको देख । और भी जो कुछ 
इच्छसि तदू अपि एकदेहेकदेशे एव | देखना चाहता है, वह मी एक शरीरके 
पश्य ॥ ७ ॥ एक देशमें ही देख ले ॥ ७ ॥ 


वडाळा क 2. ह 
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न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पशय मे योगमेश्वरम ॥ ८ ॥ 

परन्तु अपने इसी नेत्रसे तू मुझे देखनेमें समर्थ नहीं है | ( अतएव ) मैं तुझे 

दिव्य नेत्र देता हूँ ( उनसे ) तू मेरे ऐश्‍वर योग और विभूतियोगको भी देख ॥८॥ 
अहं मम देहेकदेशे सवं जगद | मैं अपने शरीरके एक देशमें सम्पूर्ण 
दर्शयिष्यामि, त्वं तु अनेन नियमित- | जगत. तुझे दिखलाऊँगा । परन्तु त्‌ 
परिमितवस्तुग्राहिणा प्राकृतेन खचक्षुषा नियमित परिमित वस्तुओंको अहण कर 
मां तथाभूतं सकलेतरविसजाती सकनेवाळै इन प्राकृत नेत्रोंके द्वारा 
` क हि हर सजातायसू | अन्य सबसे विजातीय ( विलक्षण ) 
अपरिमेयं र्ड न शक्यसै | तव दिव्यम्‌ उपयुक्त मुझ अपरिमेय ईश्वरको नहीं 
अप्राकृतं मदशनसाधनं चक्षु: ददामि | | देख सकेगा । इसलिये मैं तुझे दिव्य- 
प्रय मे योगम्‌ ऐश्वरं मदसाधारण अप्राकृत और मुझे देख सके---ऐसे नेत्र 


अनन्तविभूतियोगं च पश्य | गुणोसे युक्त असाधारण योगको देख और 
इत्यथः ॥ ८ ॥ अनन्त विभूतियोगको भी देख ॥८॥ 


PRR 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दृरयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय बोळा--राजा धृतराष्ट्र ! इतना कहकर उसके बाद महायोगेइवर 
हरिने अजुनको अपना परम ऐइवर रूप दिखलाया ॥ ९ ॥ 
एवम्‌ उक्सा सारथ्ये अवस्थितः | इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ सारथिके 


रूपमे स्थित अर्जुनके मामाके पुत्र 
पाथेमातुलजो महायोगेश्ररो श्र ९ थोगोंके 
पार्थमातु हायोगेश्रो हरि महायोगेश्वर--महान्‌ आश्चर्यमय योगोंके 


महाश्चययोगानाम्‌ ईश्वरः परत्रह्मभूतो | शवर श्रीहरि-साक्षात्‌पर्रह्मरूप नारायण 
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किन क न त की FNC मकर नमर FER NE VE 


नारायणः परमम्‌ ऐश्वर खासाधारणं | श्रीकृष्णने अपने पिताकी बहिन एथाके 
रूप पर्याय पितृष्वसुः पृथायाः पुत्राय | उत्र अर्जुनको परम ऐश्व्ययुक्त अपना 


दा चेत्र असाधारण रूप दिखलाया--इस 
मास तद्‌ विविधवित्त विचित्र अखिल जगतूका आधार और 


निखिरुजगदाश्रयं विश्वस प्रशासित | सम्पूर्ण विश्वका शासक अपना आगे 


च रूपम्‌ ॥ ९ ॥ बताया जानेवाला रूप दिखलाया ॥९॥ 

तत्‌ च ईदृशम्‌ - | तथा वह रूप ऐसा था-- 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाडरतद्शनम्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम । 


सवीश्रयेमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 

( वह रूप ) अनेक मुख-नेत्रोंवाला, अनेक अद्भुत दर्शनवाळा, अनेक दिव्य 
भूषणोंवाला और अनेक दिव्य शस्रांको उठाये हुए, दिव्य माला-वख धारण किये 
हुए, दिव्य गन्ध लेपन किये हुए सब प्रकारसे आश्चर्यमय, प्रकाशमय, अनन्तरूप 
ओर सब ओर मुखवाला था ॥ १०-११ ॥ | 

देवं द्योतमानम्‌ अनन्तं। देव--प्रकाशमान, अनन्त---तीनों 
कालोंमें वर्तमान सम्पूर्ण जगतका आधार 
होनेसे देराकाळकी सीमामें न आनेयोग्य 
देशकारुपरिच्छेदानह विश्वतोमुखं | विश्वतोमुख--सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 
विशवदिग्वतिग्रुख॑ सोवितदिव्या- वर्तमान मुखाला, खोचित ( भगवानूके 

- अनुरूप ) दिव्य वख, गन्ध, माला, 
म्बरगन्धमाल्याभरणायुधान्वितम्‌ | आभूषण और आयुधोसे युक्त था 
॥ १०-११ ॥ ॥ १०-११ ॥ 


कालत्रयवतिनिखिलजगदाश्रयतया 


— 6७०. 


०००६१७ 
ताप एव देवशब्दनिर्दिष्टां द्योत- | 'देवःशब्दसे बतलायी हुई उस प्रकाश 
सानतां विशिनष्टि-- मानताको ही विस्तारसे कहते हैं-- 


१५६ 


श्रानकुजनय द्वीता 
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दिवि सूर्यसहस्रस्य 


भवेद्य॒गपढुत्थिता । 


यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १ २॥ 
आकाइमें यदि सहस्र सूर्योकी प्रमा एक साथ उदय हो जाय, तो वह उस 
महात्माकी प्रभाके सदश शायद हो सकती है ॥ १२ ॥ 


तेजसः अपरिमितत्वदश नार्थम्‌ 
इदम्‌ । अक्षयतेजःखरूपम्‌ इत्यर्थः 


॥ १२॥ 


यह शोक भगवानके तेजकी 
अपरिमितता दिखलानेके लिये है । 
अभिप्राय यह है कि भगवानका खरूप 
अक्षय तेजसे युक्त है ॥ १२ ॥ 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्लं 
शारीरे 


अपर्यहेबदेवस्य 


प्रविभक्तमनेकधा । 
पाण्डवस्तदा ॥ १ ३॥ 


तब अर्जुनने वहाँ देवदेव ( श्रीकृष्ण ) के शरीरमें एक देशामें स्थित अनेक 
प्रकारसे विभक्त हुए समस्त जगतूको देखा || १३ ॥ 


तत्र अनन्तायामविस्तारे अनन्त- | 


बाइृदरवकत्रनेत्रे अपरिमिततेजस्के 
अपरिमितदिव्यायुधोपेते खोचिता- 
परिमितदि व्यभूषणे दिव्यमास्याम्बर- 
धरे दिव्यगन्धानुलेपने अनन्ताश्चयं- 
मये देवदेवस्य दिव्ये शरीरे अनेकधा 
प्रविभक्त ब्रह्मादिबिविधविचित्रदेव- 
तियंङ्मचुष्यस्यावरादिमोक्तुवर्गणथि 
व्यन्तरि्षऽएातालताहितलसुत- 
लादिमोगसानमोग्यमोगोपकरणभेद 


उस अनन्त लंबाई और विस्तारवाले 
अनन्त बाहु, उदर, सुख और नेत्रोंवाले 
अपार तेजपूणे अपरिमित दिव्य शब्रोंसे 
युक्त भगवानूके अपने ही योग्य 
अपरिमित दिव्य भूषणोंसे युक्त, दिव्य 
माळा और वस्र धारण किये इए दिव्य 
गन्धके अनुलेपनसे युक्त, अनन्त 
आश्चर्यमय देवदेव भगवानूके दिव्य 
ररीरमें अनेक प्रकारसे विभक्त--- 
्रादि विविध विचित्र देवता, तिर्यक्‌ , 
मनुष्य, स्थावरादि भोक्तवग तथा 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खगं, पाताळ, अतल, 
वितल और सुतल आदि भोगस्थान 
एवं भोग्य भोगसामग्रियोंके भेदसे विभिन्न 


३५७ 


फिल न 
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भिन्नं प्रकृतिपुरुषात्मकं इस््नं जगत्‌ | प्रकृति और पुरुषरूप इस सारे जगतको 
अट्‌ सवस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते ।? | अञुनने देखा | अर्थात्‌ "अह सव्य 


(४० | ८ ) हन्त ते कथयिष्यामि 
विभूतीरात्मनः गुमाः।' ( 7०1१९ ) 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभृताश्रय- 
स्थित; ।! ( २० | २० ) “आदित्या- 
नामहं किणुः” ( १० 1 १? ) इत्या- 
दिना “न तदस्ति विना यत्स्यान्मया 
भूतं चराचरम्‌ । ( 7०1१९ ) (विश 
भ्याहमिदं $त्लमेकांग्रेन स्थितो जयत्‌॥' 
( ४० । ४? ) इत्यन्तेन उदितम्‌; 
एकस्थम्‌ एकदेशस्थं पाण्डव: भग- 
वत्प्रसादलब्धतदशनालुगुणदिव्य- 
चक्षुः अपश्यत्‌ ॥ १३ ॥ 


नार” B+ 


प्रभवो मत्तः सवं प्रवतेते।' 'हम्त ते 
कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभाः ।' 
“अहमात्मा गुडाकेश सवंभूताशय 
स्थितः’ आद्त्यानामह विष्णुः 
यहाँपे लेकर 'न तदस्ति विना 
यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌’ “विष्ट- 
भ्याहमिदं कृत्समेकांशेन स्थितो 
जगत्‌’ तक जिसका वर्णन किया गया 
है, उस समस्त विश्वको पाण्डुपुत्र 
अजुनने, जिसको भगत्रान्‌की कृपासे उनके 
दिव्यरूप-दर्शनके योग्य दिव्य चक्षु मिल 
चुके हैं, कस्थ--( भगवानके शरीरमें ) 
एक देशमें स्थित देखा || १३ ॥ 


०+ 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 


प्रणम्य शिरसा 


देवं 


कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


तब वह विस्मयसे पूर्ण और रोमाञ्चसे युक्त अर्जुन श्रीकृष्णको सिरसे प्रणाम 


करके हाथ जोड़े इए बोला-॥।। १४ ॥ 


ततः धनंजयः मद्दाश्चयंस्य कृत्सस्य 
जगतः सदेदैकदेशेन आश्रयभूतं 
कृत्स्नस्य प्रवतेयितारं च आश्चयं 
तमानन्तज्ञानादिकर्याणशुणगणं देवं 
दृष्टा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा शिरसा 
दण्डवत्‌ प्रणम्य कृताञ्जलिः अभाषत 
॥ १४॥ 


फिर वह अजुन महान आश्वयमय 
सम्पूण जगतका अपने शरीरके एक 
देशसे ही आधार बने हुए तथा 
सबका प्रवतन करनेवाले और अत्यन्त 
आश्वयपूणं अनन्त ज्ञानादि कल्याणमय 
गुणगणांसे समन्वित परमदेव भगवानको 
देखकर विस्मयसे भर गया और रोमाञ्च- 
युक्त हुआ सिरसे दण्डवत्-ग्रणाम करके 
हाथ जोड़े हुए बोला--॥ १४ ॥ 


I २007 
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अजुंन उवाच 
ह” ७. |) क क दे 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीरां कमलासनस्थ- 


मृषींश्च सवोनुरगांश्च दीप्तान्‌ ॥ १५॥ 

अजुन बोळा--देव ! आपके देहमें सब देवताओंको, ग्राणियोंके विभिन्न समूहोंको, 

रमाको, कमलासन ब्रह्माके मतमें रहनेवाले महादेवको, समस्त ऋषियोंको और 

तेजखी सपोँको में देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ | 
देव तव देहे सर्वान्‌ देवान्‌ पश्यामि, | देव |, मैं आपके दरीरमें सम्पूर्ण 

तथा सवान्‌ प्राणिविशेषाणां संघान्‌, bei Rl तिने 

सर प्रकारके प्राणियोंके समस्त समुदायोंको, 

तथा ह्माणं चतुमुखस्‌ अण्डाधिपतिम्‌) | तथा ब्रह्माण्डके खामी चतुर्मुख ब्रह्माको 

तथा इशं कमलासनस्थं कमलासने | वैसे ही कमलासनस्थ ईशको--- 

ब्रह्मणि स्थितम्‌ ईशं तन्मते अवस्थितं | कमलासन ब्रह्मामे स्थित यानी उसके 


हि मतमें स्थित ईश ( महादेव ) को, 
वोः षी १ ० ०) म 
तथा देवर्षिप्रमुखान्‌ सवान्‌ ऋषीन्‌ तथा देवि नारद प्रभृति समस्त ऋषियों- 


उरगान्‌ च वासुकितक्षकादीन्‌ दीपान्‌ | को और वासुकि, तक्षक आदि तेजखी 
॥ १५॥ | सर्पोको देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ 


अनेकवाहुद्रबक्त्रनेत्रं 
पर्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
प्रयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
आपको में अनेक बाहु, उदर, मुख, नेत्रांसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूप- 
बाले देख रहा हूँ । विश्वेश्वर ! विश्वरूप | मैं न आपके अन्तको देख पाता हूँ, 
न मध्यको और न आदिको ही ॥ १६ ॥ 
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अनेकबाह्रदरखक्त्रनेत्रम्‌ अनन्तरूपं | आपको अनेकों बाहु, उदर, मुख 
तां सर्वतः पश्यामि । विश्वेश्वर विश्वस्थ | और नेत्रोसे युक्त सब ओरसे अनन्त 


नियन्तः विश्वरूप विश्वशरीर थतः रूपवाळे देख रहा हूँ । विश्वेखर ! 
` | विश्वके नियन्ता ! और विश्वशरीर ! 
त्वम्‌ अनन्तः, अतः तव न अन्तं न 


ु आप असीम हैं; अतएव मैं आपका 
मध्यं न पुनः तव आदि च पश्यामि | अन्त, मध्य और आदि नहीं देख पा 


॥ १६ ॥ रहा हूँ ॥ १६ ॥ 
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क्रीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरारिं सवतो दीस्तिमन्तम्‌ । 
पद्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ता- 
दीप्तानढाकद्युतिमप्रमेयस्‌ ॥ १७ ॥ 
तेजके पुञ्ज, सब ओरसे देदीप्यमान, सब ओरसे कठिनतापूवक देखे जानेवाले, 
प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्यकी-सी प्रभावाले और अप्रमेयखरूप आपको मैं किरीट, 
गदा एवं चक्र धारण किये देखता हुँ ॥ १७ ॥ 
तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं समन्ताद्‌ | मैं आपको तेजकी राशि, सब ओरसे 
Sree at देदीप्यमान, सब ओरसे देखे जानेमें 
दुनिरीक्ष्य युतिम अप्रमेयं | बहुत कठिन--प्रदीप्त अग्नि और 
सूयेके समान तेजवाले अप्रमेयखरूप 


खां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च पश्यामि | तथा मुकुटधारी, गदाधारी और चत्रधारी 


॥ १७॥ भी देख रहा हूँ ॥ १७ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 


सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ १८ ॥ 


३६० 


श्रीमङ्मनळाता 
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आप जानने योग्य परम अक्षर हैं; आप इस विश्वके परम निधान हैं; आप 
अविनाशी हैं, शाश्वत धर्मके रक्षक हैं और सनातन पुरुष हैं। इस प्रकार मैंने 


आपको जाना है ॥ १८ ॥ 

उपनिषत्सु दे तिरे वेदितव्य’ 
( उ० ३० ? 17 ४ ) इत्यादिषु 
वेदितव्यतया निर्दिष्टं परमम्‌ अक्षरं 
त्वम्‌ एव । अस्य विश्वस्य परं निधानं 
विश्वस्य अख परमाधारभूतः लम्‌ 
एव, त्वम्‌ अव्यय: व्ययरहितः, यत्ख- 
रूपो यहुणो यद्विभवश्च त्वं तेन एव 
रूपेण सर्वदा अवतिष्ठे, शाश्वतधर्म- 
गोपा शाश्वतख नित्यस्य वैदिकस्य 
घर्मस्य एवमादिभिः अवतारेः त्वम्‌ 
एव गोप्ता । सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे 
वेदाहमेतं पृरुषं महान्तम्‌’ ( यजुश- 
संहिता २? । २८ ) “परात्परं पुरुषम्‌” 
( य° उ० ३ । २ । ८ ) इत्यादिषु 
उदितः सनातनपुरुषः त्वम्‌ एव इति 
मे मतो ज्ञातः । यदुकुलतिलकः त्वम्‌ 
एवंभूत इदानीं साक्षात्कृतो मया 
इत्यथैः ॥ १८ ॥ 


“दो विद्याएँ जानने योग्य हैं? इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्योंमें जानने योग्य बतलाया 
हुआ परम अक्षर आप ही हैं । इस 
विश्वके परम निधान--इस विश्वके 
परम आधारखूप आप ही हैं। 
आप अविनाशी--नाशरहित हैं । 
अभिप्राय यह है कि आप जेसे रूपवाले, 
जिन गुणोंसे युक्त और जिस प्रकारके 
वेभवसे युक्त हैं उसी रूपमें संदा रहते 
हैं । आप शाश्वत धर्मके रक्षक है- इस 
प्रकारके अवतार धारण करके सनातन, . 
नित्य वेदिक धमकी आप ही रक्षा किया 
करते हैं | मेरे मतसे आप सनातन 
पुरुष हैँ--मै इस महापुरुषको 
जानता हुँ ।? 'परात्पर-श्रेष्ठसे भी भेष्ट 
पुरुषको ( प्राप्त होता है)? इत्यादि श्रुति- 
वाक्यांमें कहे हुए सनातन पुरुष आप ही हैं, 
इस प्रकार मैंने आपको जाना है। 
तात्पर्य यह है कि यदुकुळतिळक आप- 
को मैंने ऐसे प्रभावशाली रूपमे इस 
समय प्रत्यक्ष देखा है || १८ ॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 


मनन्तबाहुं 


शशिसूयेनेत्रम्‌ । 
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पश्यामि त्वां दीपहुताशबक्त्र 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 


मैं आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त शक्तिशाढी और अनन्त 
भुजाओंसे युक्त चन्द्र-सूर्यके समान नेत्रवाले, प्रज्वलित अग्निके समान मुखवाले और 
अपने तेजसे इस विश्वको तपाते इए देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ 


अनादिमध्यान्तम्‌ आदिमध्यान्त- 
रहितम्‌, अनन्तवीय॑म्‌ अनवधिकाति- 
शयवीर्यम्‌, वीर्यशब्दः ग्रदशनार्थः, 
अनवधिकातिशयज्ञानबलेश्वयंशक्ति- 
तेजसां निधिम्‌ इत्यर्थः । अनन्तः 
बाहुम्‌ असंख्येयबाहुम्‌, सोऽपि प्रदश- 


नार्थः, अनन्तवाहूदरपादवक्त्रादिकः , 


रारिसूर्यनेत्रं ्चशिवत्‌ प्रयंवत्‌ च 
ग्रसादग्रतापयुक्तसवनेत्रम्‌+ देवादीन्‌ 
अचुकूलान्‌ नमस्कारादि कुर्वाणान्‌ 
अति प्रसादः, तद्विपरीतान्‌ असुर- 
राक्षसादीन्‌ प्रति प्रतापः; "रक्षांसि 
मीतानि [दि द्रवान्ति सर्वे नमस्यन्ति 
च पिद्धसंघाः ॥ (22 । २१ ) इति 
हि वक्ष्यते । 


मैं आपको अनादिमध्यान्त-- 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित और 
अनन्तवीर्य--असीम एवं अतिशय वीर्य 
( सामर्थ्यं ) से युक्त ( देख रहा हूँ )। 
यहाँ “वीर्य” शब्द अन्य शक्तियोंके उप- 
लक्षणके लिये है । अभिप्राय यह है 
कि में आपको असीम अतिशय 
ज्ञान, बळ, ऐश्वयं, शक्ति और तेजके 
भण्डाररूप देख रहा हुँ | तथा अनन्त- 
बाहु- -असंख्य भुजाओंसे युक्त (देख रहा 
हुँ) । यह कथन भी उपळक्षणके लिये 
ही है, अभिप्राय यह है कि अनन्त 
मुजा, उदर, पेर और मुख आदिसे युक्त 
( देख रहा हूँ ) । तथा चन्द्रमा और सूर्य- 
के समान प्रसाद ( शीतळता ) एवं 
प्रखर तापवाळे समस्त नेत्रोंसे युक्त 
( देख रहा हूँ ) । अपने अनुकूल रहने 
और नमस्कार आदि करनेवाले देवादि- 
के प्रति आपकी दृष्टिका प्रसाद्‌ है और 
उनसे विपरीत अझुर-राक्षसादिके प्रति 
आपकी दृष्टि प्रताप ( संताप ) फेलाती 
है? ऐसी ही बात आगे कहेंगे भी-- 


रक्षांसि भीतानि द्शि द्रवन्ति सर्वे 
नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ 


२६२ 


श्रीमड़गवद्वीता 


` दीप्तहुताशवक्त्र प्रदीप्रकालानलवत्‌ 


संहारानुगुणवकत्रमू, खतेजसा विश्वम्‌ 
इदं तपन्तम्‌--तेज;ः पराभिभवन- 
सामथ्यम्‌, खकीयेन तेजसा विश्वम्‌ 
इदं तपन्तं त्रां पश्यामि | एवंभूतं 
सवस्य स्रष्टारम्‌, सवख आधारभूतं 
सवस्य प्रशासितारम्‌, सर्वस्य संहर्ता- 
रम्‌, ज्ञानाद्यपरिमितगुणसागरम्‌, 
आदिमध्यान्तरहितम्‌ एवंभूतदिव्य- 
देहं खाँ यथोपदेशं साक्षात्करोमि 


इत्यर्थः । 
एकसिन्‌ दिव्यदेहे अनेकोदरा- 
दिक कथम्‌ ! 


इत्थम्‌ उपपद्यते-एकस्रात्‌ कटि- 
्रदेशाद अनन्तपरिमाणादू ऊर्ध्वम्‌ 
उद्भवा यथोदितदिच्योदरादयः, 
अधश्च यथोदितदिव्यपादाः, तत्र 
एकसिन्‌ मुखे नेत्रद्वयम्‌ इति च न 


विरोधः ॥ १९ ॥ 


तथा मैं आपको प्रज्वलित अग्निके 
समान मुखवाले--प्रलयकालीन प्रदीप्त 
अग्निके समान सबका संहार करनेमें 
समथ मुखोंसे युक्त ( देख रहा हूँ) । इसी 
प्रकार अपने तेजसे इस विश्वको तपाते हुए 
देखता हूँ---दूसरोंको पराभूत करनेकी 
सामर्थ्यका नाम तेज है, सो अपने 
तेजके द्वारा इस समस्त विखको तपाते 
हुए आपको मैं देख रहा हूँ । अभिप्राय 
यह है कि इस प्रकार सबके स्रष्टा, 
सबके आधाररूप, सबके शासक, सबके 
संहारकर्ता, ज्ञान आदि अपरिमित गुणों- 
के समुद्र, आदि-मध्य और अन्तसे 
रहित ऐसे दिव्य देहसे युक्त आपको 
जैसा मुझे उपदेश मिला था, वेसे ही रूपमे 
साक्षात्‌ देख रहा हूँ । 


झक्कला-एक ही दिव्य शरीरमें अनेक 
उदर आदिका होना केसे सम्भव है ! 

उच्तर-ईस प्रकार सम्भव है--अनन्त 
परिमाणवाळे एक कटिप्रदेशसे उपरकी 
ओर प्रकट इए पूर्वोक्त अनेक 
दिव्य उदर आदि हो सकते हैं, 
तथा नीचेकी ओर उपर्युक्त अनेक 
दिव्य पेर भी हो सकते हैं। फिर 
प्रत्येक मुखमें दो नेत्र हो सकते हैं, इसमें 
भी कोई विरोध नहीं है ॥१९॥ 
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एवंभूतं त्वां दृष्टा देवादयः अहं 


च प्रव्यथिता भवाम इति आह-- 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं 


आपको ऐसे रूपसे युक्त देखकर देवादि 
और मैं भी--हम सभी अत्यन्त व्यथित 
हो रहे हैं, यह कहते हैँ 


हि 


व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सवोः । 


दट्टाडुत 
लोकत्रयं 


रूपमुग्रं 
प्रव्यथितं 


+ 
तवद्‌ 
महात्मन्‌ ॥ २०॥ 


महात्मत्‌ ! द्युलोक और पृथ्वीका यह मध्य भाग और सारी दिशाएँ एक 
आपसे ही व्याप्त हैं । आपके इस अद्भुत, उग्र रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित 


हो रहे हैं ॥ २० ॥ 


यशब्दः पृथिवीशब्दश्च उभो | 


उपरितनानास्‌ अधस्तनानां 
लोकानां प्रदशनाथों; यावापृथिन्यो 
अन्तरम्‌ अवकाशः, यसिन्‌ अवकाशे 
सर्वे लोकाः तिष्ठन्ति, सवः अयम्‌ 
अवकाशः दिशश्च सर्वाः त्वया एकेन 


व्याप्ताई । 
दृष्टा अद्भुतं रूपम्‌ उग्रं तव इदम्‌ 


अनन्तायामविस्तारम्‌ अत्यद्भुतम्‌ 
अति उग्रं तव रूपं दृष्टा लोकत्रयं 


प्र्यथितम--युद्धदिदक्षया आगतेषु 


्रह्ादिदेवासुरपितृगणसिद्वगन्ध्- 


“दु? शब्द और 'पृथ्वी? शब्द---ये 
दोनों ही उपर और नीचेके सब लोकोंका 
संकेत करनेके लिये हैं । झु और पृथ्वी- 
के बीचका जो अवकाश है, जिस 
अवकारामें समस्त लोक वतमान है, 
ऐसा यह समस्त अवकाश और समस्त 
दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हो 
रही हैं । 

महात्मन्‌ ! जिसकी सीमा अथवा 
इयत्ता न बतायी जा सके ऐसी मनोवृत्ति- 
से युक्त ( विशाल हृदयवाळे ) 
भगवन्‌ | आपके इस अद्भुत उप्र रूपको 
देखकर---अनन्त विस्तारवाले अति अद्भुत 
और अत्यन्त उग्र आपके रूपको देखकर 
तीनों लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं । 
अभिप्राय यह है कि युद्ध देखनेके लिये 
आये हुए ब्रह्मादि देवता, असुर, पितृ- 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
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यक्षराक्षसेषु प्रतिकूलानुकूलमध्यस्य- 
रूपं लोकत्रयं सवं प्रव्यथितम्‌, अत्य- 
न्तभीतम्‌; महात्मन अपरिच्छेद्यम- 
नोबृत्ते। ` 

एतेषाम्‌ अपि अजुन इव 
विश्वाश्रयरूपसाक्षात्कारसाधनं दिव्यं 
चक्षुः भगवता दत्तम्‌ । किमर्थम्‌ 
इति चेत्‌ ? अजुनाय स्वेश्वयं सवं 
अदशेयितुम्‌; अत इदम्‌ उच्यते - 
*इष्टाटटुतं रूपञ्चुग्रं तवेदं लोकत्रयं 
ग्रच्यथितं महात्मन्‌? इति ॥ २० ॥ 


गण, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसोमे 
अनुकूल-प्रतिकूल और मध्यस्थरूप जो 
तीनों लोक हैं, वे सब-के-सब अत्यन्त 
व्यथित हो रहे हैं---बहुत डरे हुए हैं | 
इन लोगोंको भी भगवानूने अर्जुन- 
की भाँति विश्वके आश्रयरूप अपने 
खरूपका साक्षात्‌ करनेके साधन दिव्य 
नेत्र प्रदान कर दिये थे। यदि कहा 
जाय कि किसलिये दे दिये थे; तो इसका 
उत्तर यह है कि अजुनको अपना सारा 
ऐश्वये दिखळानेके लिये दिये थे। 
इसीलिये यह कहा कि “महात्मन्‌ ! आपके 
इस अद्भुत उग्र रूपको देखकर तीनों लोक 
अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं? ॥२०॥ 


— Alte 


अमी हि त्वां 
केचिद्वीताः 
सस्तीत्युक्त्वा 


सुरसंघा विशन्ति 
प्राञ्जलयो 
महषिसिड्धसंघाः 


गृणन्ति । 


स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २ १॥ 
ये देवताओंके संघ आपमें ही समा रहे हैं । कितने ही भयभीत हुए हाथ 


जोड़े स्तुति कर रहे हैँ । महर्षियो और सिद्धोंके संघ “कल्याण हो? ऐसा कहकर 
आपके अनुरूप बड़ी-बड़ी स्तुतियासे आपका स्तवन कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 

अमी सुरसंघाः उत्कृष्टाः त्वां | ये श्रेष्ठ देव-समुदाय विश्वके आश्रय- 
विश्वाश्रयम्‌ अवलोक्य हृष्टमनसः | रूप आपको देखकर हर्षितचित्तसे 
स्वत्समीपं विशान्ति । तेषु एव केचिद्‌ | आपके समीप आ रहे हैं। उनमें 
अतिउग्रम्‌ अति अद्भुत॑च तव जट कितने ही तो अत्यन्त उग्र और अत्यन्त 
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का सहर सह ता सह पाई उत चाक सा यक सक मकर क र र safe walls vole vols rfl moh आन कान क क शकक” 


आलोक्य मीताः प्राञ्जल्यः खज्ञानानु- | अद्धुत आपकी आकृतिको देखकर भय- 
भीत हुए हाथ जोड़कर अपने- 


गुणं स्तुतिरूपाणि वाक्यानि गृणन्ति | अपने ज्ञानके अनुसार स्तुतिरूप बचनों- 
oe का उच्चारण कर रहे हैं। दूसरे महर्षि 

उच्चारयन्ति । अपरे महषिसंघाः सिद्ध- ea 
और क संघ; जो सले-बुरे तत्को 
संघाः च परावरतच्वयाथात्म्यविदः | यथाथ समझनेवाळे हैं, वे “खस्ति! 
कल्याण हो) ऐसा कहकर आपके अनुरूप 

खस्ति इति उक्त्वा भिः भगवद- ( तोत्रेद्ार 
र क NS विस्तृत र आपकी स्तुति कर 


नुरूपाभिः स्तुतिभिः स्तुवन्ति ॥२१॥ ! रहे हैं ॥२१॥ 


नव: दोर, ७०”/2- 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विइवेऽश्चिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवेयक्षासुरसिड्संघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ 
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनीकुमार, मरुत्‌, ऊष्मपा 
( पितृगण ), गन्धव, यक्ष, असुर और सिद्धोंके समूह--ये सब-के-सब विस्मित 
हुए आपको देख रहे हैं ॥ २२ ॥ 
ऊष्मपाः पितरः 'उष्ममागा हि। ऊष्मपा’ पितरोंका नाम है, क्योंकि 
बतिरः? ( बचुः० ? । है । १० । | तिमे “पितर ऊष्ममागी होते हैं” ऐसा 
६? । ३ ) इति श्रुतेः । एते सवे | गद १ इस छि मकर इर 
विस्मयम्‌ आपन्नाः वां वीक्षन्ते २२॥। | देख रहे हैं ॥ २२ ॥ 


प 8 8 


रूपं महत्त बहुवक्त्रनेत्र 
महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ । 
बहूद्रं बहुदंष्ट्राकरालं 


दृष्टा लोकाः  प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३॥ 


३६६ 


श्रीमड़गवद्रीता . 
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महाबाहो ! बहुत मुख-नेत्रांवाळे, बहुत भुजा, जाँघ और पेरोंवाळे, बहुत उदर- 

वाले और बहुत-सी दाढोंके कारण भयानक आकारवाढे, आपके महान्‌ रूपको 
देखकर ये लोक और मैं सभी अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं ॥ २३ ॥ 


बह्वीभिः दंष्टरामिः अतिमीषणाकार 
पूर्वोक्ताः प्रतिकूलाचुकूल- 
मध्यस्थाः त्रिविधाः सर्वं एव अहं 
च तव इदम्‌ ईदृशं रूपं व्ल अतीव 


'लोका; 


व्यथिता भवामः ॥ २३॥ 


बहुत-सी दाढ़ोके कारण भीषण 
आकारवाळे आपके इस रूपको देखकर 
पूर्वोक्त प्रतिकूल, अनुकूल और मध्यस्थ 
तीनों प्रकारके ढोग ओर मैं, हम सभी 
अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं ॥ २३॥ 


त किए 
नमःस्पृशं दीतमनेकवर्ण 

व्यात्ताननं दीतविशाळनेत्रम्‌ । 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 


धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 

विष्णो ! आपको नमःस्पर्शी, प्रकाशमान, अनेक वर्णोवाळा, फेलाये इए 

मुखोंचाला और प्रज्वलित विशाल नेत्रोंबाला देखकर अत्यन्त व्यथित चित्त हुआ मैं 
'निस्सन्देह धृति और शान्तिको नहीं पा रहा हुँ ॥ २४॥ 


नभःशब्दः “तदक्षरे परमे व्योमन्‌” 
( महाना० ?। २ ) आदिलवर्ण 
तमसः परस्तात्‌? ( श्वं० उ० २ । ८; 
यजु सँ० रे? १८ ) 'क्षयन्तमस्य 
रजसः पराके’ ( ऋक्स० २।६। 
१५ | ५ ) थयो अस्याध्यक्षः परमे 
'व्योमन्‌” ( ऋक्सं ° ८। ९। १७| ७) 
इत्यादिश्रुतिसिद्धत्रिशुणप्रकृत्यतीत- 
'परमव्योमवाची, सविकारस्य प्रकृति- 
-तच्त्वस्य पुरुषस्य च सर्वावस्थस्य, 


'बेह अविनाशी परम व्योममें है! 
'आदित्यके समान वर्णवाले और 
अन्धकार ( माया ) से अत्यन्त दूर’ 
“इस विनाशशील रजोमय लोकसे 
दूर रहनेवाले जो इसका अध्यक्ष है व 
परम व्योममें है, इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध 
त्रिगुणमयी प्रकृतिसे अतीत परम व्योम 
(नित्य भगवद्धाम) का वाचक यहाँ “नमस्‌? 
शब्द है; क्योंकि विकारसहित प्रकृतितत् 
और सबअवस्थाओंमें स्थित समस्त पुरुष- 


समुत्सयका आश्रयरूप बताकर यहाँ 'नभः- 
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कृत्सस्य आश्रयतया नभःस्पृशम्‌ इति 
वचनात्‌ । “्ावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तम्‌? (११ । २० ) इति पूर्वोक्त- 
स्वात्‌ च। 


दीप्तम्‌ अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त- 
विशालनेत्रं त्वां दृष्टा प्रव्यथितान्तरात्मा 
अत्यन्तमीतमना धृति न विन्दामि, 
देहस्य धारणं न लमे । मनसः च 


इन्द्रियाणां च शर्म न लभे । 
विष्णो व्यापिन्‌ सर्वव्यापिनम्‌ 


अतिमात्रम्‌ अत्यद्गुतम्‌ अतिघोरं च 
तवां दृष्टा प्रशिथिलसर्वावयवो व्या- 
कुलेन्द्रियः च भवामि इत्यर्थः २४।। 


स्प्रशाम्‌ पदका प्रयोग किया गया 
है तथा “द्यावाएथिव्योरिद मन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन' इस कथनसे प्राकृत 
आकाशकी बात तो पहले ही कह दी गयी 
है । ( इससे भी यहाँ 'नभस्‌? शब्दका 
अथ उपयुक्त ही सिद्ध होता है । ) 

तेजसे जढते हुए, अनेक वर्णवाले, 
फेळाये हुए मुखोंवाले और प्रज्वलित 
विशाल नेत्रोवाले आपको देखकर 
अत्यन्त व्यथित अन्तरात्मा--अत्यन्त 
भयभीत चित्तवाला मैं धृति नहीं पा 
रहा टर--देहको धारण नहीं कर पा 
रहा हुँ तथा मन और इन्द्रियोंकी शान्ति 
नहीं पा रहा हूँ । 


( अजुनके कथनका ) अभिप्राय यह 
है कि विष्णो ! व्यापक परमेश्वर ! 
आपके सवेव्यापी, अतिशय अत्यन्त अद्भुत 
और अत्यन्त घोर रूपको देखकर मेरे 
सारे अङ्गोपाङ्ग अत्यन्त शिथिल हो रहे हैं 
और इन्द्रियाँ व्याकुल हो रही हैं ॥२४॥ 


लिन 0? > 0 


दंष्राकालानि च 
ष्व 


ते सुखानि 
कालानळसन्निभानि । 


दिशो न जाने नलभे च शर्म 


प्रसीद 


देवेश 


जगन्निवास ॥२५॥ 


आपके प्रलयानळके समान और विकराल दाढ़ोंवाळे मुखोंको देखकर न 


३६८ 
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श्रीमडगवद्वीता 
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मुझे दिशाएँ सूझती हैं और न शान्ति ही पाता हूँ । जगन्निवास ! देवेश ! आप 


प्रसन्न होइये ॥ २५ || 
युगान्तकालानलवत्‌ सर्वेसंहारे 
प्रवृत्तानि अतिघोराणि तव सुखानि 


प्रलयकाढीन अग्निके समान सबका 


नि संहार करनेमें प्रवृत्त आपके अत्यन्त 


घोर मुखोंको देखकर मैं दिशाओंको 


ष्टा दिशो न जाने सुखं च न छमे । | नहीं जान रहा हैँ और मुझे सुख भी 
जगतां निवास देवेश ब्रह्मादीनाम्‌ | नहीं मिळ रहा है । हे जगतूके आधार ! 


ईश्वराणाम्‌ अपि परममहेश्वर मां प्रति 


देवेश ! ब्रह्मादि इश्वरोंके भी परम 
महान्‌ इश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये-- 


असन्नो भव; यथा अहं प्रकृतिं गतो | जिस प्रकार मै प्रकृतिस्थ हो सकूँ, वेसा 
भवामि, तथा कुरु इत्यर्थः ॥ २५॥ ही कीजिये ॥ २५ ॥ 


—T RS 


एवं सवस्य जगतः स्वायत्त- 
ख्थितिप्रवृत्तित्वं दशयन्‌ पार्थसारथी 
राजवेषच्छद्यना अवजितानां धात्ते- 
राष्ट्राणां योधिष्ठिरेषु अनुप्रविष्टानां 
च असुरांशानां संद्दारेण 
भूभारावतरणं खमनीषित स्वेन 
एव करिष्यमाणं पार्थाय दर्शयामास । 
स च पार्था भगवतः सष्ट्त्वादिकं 
सर्वेश्वय॑ साक्षात्कृत्य तसिन्‌ एव 
भगवति सर्वात्मनि धातराष्ट्रादीनाम्‌ 
उपसंहारम्‌ अनागतम्‌ अपि तत्प्रसाद- 
लब्घेन दिव्येन चक्षुषा पश्यन्‌ इदं 
प्रोवाच 


इस प्रकार समस्त जगतूकी स्थिति 
और प्रवृत्ति अपने अधीन दिखलाकर पार्थके 
सारथि श्रीकृष्णने कपटसे राजवेष धारण 
करके स्थित इए धृतराष्ट्रके पक्षवाले 
असुर-अंशी राजाओंका और युषिष्टिरके 
पश्चमे घुसे हुए असुर-अंशी राजाओंका 
संहार करके पृथ्वीकै भार-हरणरूपी 
अपने अभिलषित कार्यको अपने ही 
द्वारा किया जानेवाळा अजुनको दिखळाया 
और बह अजुन मगवानूकी कृपासे 
प्राप्त दिव्य नेत्रोंके द्वारा श्रीभगवानूके 
सृष्टिरचनादि सारे ऐश्वर्यको प्रत्यक्ष 
देखकर तथा उस सबके आत्मरूप 
भगवानूमें ही भविष्यमें होनेवाले 
धृतराष्ट्रके पुत्र आदिके संहारको मी 
देखकर यह बोला --- 
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अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सर्वे सहैवाबनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासी 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलम्ा दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्कैः ॥ २७ ॥ 


ये धृतराष्ट्रके समस्त पुत्र भी सभी राजाओंके समूहोंके साथ तथा भीष्म, 
द्रोण और वह सूतपुत्र ( कर्ण ) भी हमारे मुख्य योद्धाओंके साथ बड़ी 
जल्दीसे आपके विकराल और भयङ्कर दाढ़ोवाळे मुखोंमें घुसे चले जाते 


~ २० 


हैं । कितने ही तो चूर्ण हुए 
देते हैं ॥ २६-२७ || 

अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः दुर्योधनादयः 
सर्वे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः करणश्च 
तत्पक्षीयैः अवनिपारसमूहैः सवैः 
अस्मदीयैः अपि कैश्चिद्‌ योधमुख्येः सह 
त्वरमाणा दंष्ट्राकरालानि भयानकानि 
तव वक्त्राणि विनाशाय विशन्ति । 
तत्र केचित्‌ चूर्णितैः उत्तमाङ्गे: दश- 
नान्तरेषु विलग्नाः संदृश्यन्ते ।। २६-२७॥। 


सिरोंके साथ दाँतोंके दराजोंमें छगे दिखायी 


वे सब धृतराष्ट्रके पुत्र हुर्योवनादि 
तथा भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र कणे, 
उनके पक्षवाले समस्त प्रथ्वीपतियोके 
समूहोंसहित और हमारे पक्षके भी कितने 
ही मुख्य योद्धाओंसहित बड़ी जल्दीसे 
आपके जो दाढोके कारण विकराल 
एवं भयङ्कर हैं, ऐसे मुखोंमें नष्ट होनेके 
लिये घुसे चले जा रहे हैं। उनमेंसे 
कितने ही, जिनके मस्तक चूर्ण हो गये 
हैं, आपके दाँतोंके अन्तराछोमें लगे 
दिखायी दे रहे हैं || २६-२७ ॥ 


हग... हस तात 
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यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवामिसुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविञ्वळन्ति ॥ २८॥ ` 
यथा प्रदोत्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशान्ति लोका- 


स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २६॥ 

जैसे नदियोंके बहुत-से जलप्रवाह समुद्रकी ओर मुख किये दौड़े जाते हैं, 

बैसे ही ये नरलोकके वीर आपके सब ओरसे प्रज्वलित मुखोमें घुसे जाते हैं । जेसे 
पतङ्ग अपने नारके लिये पूरे वेगसे प्रञ्चळित अग्निउ्वालामें प्रवेश करते हैं वैसे ही. 

ये लोग भी पूरे वेगसे अपने नाशके लिये आपके मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ॥२ ८-२९॥ 
एते राजछोका बहदबो नदीनाम्‌| ये सब राजा ढोग जसे बहुत-सी | 
नदियांके जलप्रवाह समुद्रमें गिरते हैं 
और जेसे पतंग जलती हुई अग्रिम 
ज्वळनम्‌ इव च शलभाः तव वक्त्राणि | प्रवेश करते हैं, - वेसे ही अपने-आप 
दौड़ते हुए अपने नाशके लिये आपके 
अत्यन्त प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे 

आत्मनाशाय विशान्ति ॥२८-२९॥ | हैं ॥ २८-२९ ॥ 


अम्बुप्रवाहाः समुद्रम्‌ इव प्रदीप्त 


अभिविज्वलन्ति स्वयम्‌ एव त्वरमाणा 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- | 
झोकान्समग्रान्वद्नेज्वलट्विः | 

तेजोभिरापूये जगत्समग्रे 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ | 
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बिष्णो ! आप अपने प्रज्वलित मुखोंसे सब ओरसे सभी छोगोंको अपना 

प्रास बनाते हुए ( उनके रुधिरसे भीगे अपने ओठांको ) जीभसे बारंबार चाट रहे 

हे । और आपकी उम्र प्रभा ( किरण ) अपने तेजसे सम्पूणं जगतको परिपूर्ण करके 
तपा रही है॥ ३० ॥ 

राजलोकान्‌ समग्रान्‌ ज्वळद्विः वदनेः | आप उन समस्त राजा ठोगोंको क्रोधके 

ग्रसमानः कोपवेगेन तद्नुधिरावसिक्तम्‌ वेगसे प्रज्वळित मुखोंके द्वारा अपना ग्रास 

ओष्ठुपुटादिकं लेलिहसे पुनः पुनः बनाकर उनके रक्तसे भीगे इए होठ आदि- 


हेइनं करोषि । तव अतिधोरा को बार-बार चाट रहे हैं। आपकी अत्यन्त 
लेइनं करोषि । तव अतिघोरा भासो | घोर प्रभा-किरणें अपने तेज-अपने 


रश्मयः तेजोभिः खकीयेः प्रकाश; | प्रकारके द्वार समस्त जगतको परिपूर्ण 

जगत्‌ समग्रम्‌ आपूर्य प्रतपन्ति ॥३०॥ | करके प्रखररूपसे तप रही हैं ॥ ३० ॥ 
——— BORE 

“दर्यात्मानमव्ययम? (११।१४) “अपने अविनाशी खरूपको 


८ | दिखलाइये' इस प्रकार आपके निरंकुश 
इति तव ऐधर्य निरङ्कुशं साक्षात्कते ( सर्वतन्त्र-खतन्त्र ) ऐश्वयंका साक्षात्‌ 


प्रार्थितेन भवता निरङ्कुशम्‌ ऐश्वयं | करनेकी इच्छसे मेरेदवार प्राथना किये 
[यता अतिधो चि जानेपर आपने निरङ्कुश ऐश्वर्यका दर्शन 
दशयता आतिधाररूपमू इदम्‌ आंत | क्राते हुए इस अत्यन्त घोररूपको प्रकट 


ध्कृतम्‌-- किया है, (.इसलिये )-- 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं ` 


न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मुझे बतळाइये कि उग्ररूपधारी आप कौन हैं £ आपको नमस्कार हो । 

देव्रेष्ठ ! आप प्रसन्न होइये | आप आदिपुरुषको मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि 
आपकी प्रवृत्तिको में नहीं जानता हूँ ॥ ३१ ॥ 


२७२ 


श्रीम: गवद्वीत! 


अतिघोररूपः को भवान कि कतुं 
प्रः | इति मवन्तं ज्ञातुम्‌ इच्छामि । तव 
अभिप्रेतां प्रवृत्ति न जानामि । एतदु 
आख्याहि मे; नमोऽस्तु ते देववर 
प्रसीद--नमः ते अस्तु सर्वेश्वर एवं 
कर्तुम्‌ अनेन अभिग्रायेण इदं संहते- 
रूपम्‌ आविष्कृतम्‌ इति उक्त्वा 
ग्रसन्नरूपश्च भव ॥ २१ ॥ 


आश्रितवात्सल्यातिरेकेण विश्वे- 
सवर्यं दशेयतो भवतो घोररूपाविष्कारे 
कः अभिप्राय; ? इति पृष्टो मगवान्‌ 
पाथसारथिः साभिप्रायम्‌ आह-- 
पार्थोधोगेन विना अपि धार्तराष्ट्र- 
प्रमुखम्‌ अशेषं राजलोकं निहन्तुम्‌ 
अहम्‌ एव प्रवृत्तः, इति ज्ञापनाय 
मम घोररूपाविष्कारः, तज्ज्ञापनं 
च पार्थम्‌ उद्योजयितुम्‌ इति-- 


में आपको जानना चाहता हूँ कि 
अत्यन्त घोररूपधारी आप कौन हैं और 
क्या करनेको उद्यत हुए हैं ! आपकी 
अमिळषित प्रवृत्तिको में नहीं जानता, 
अतः यह आप मुझको बतलाइये । देव- 
श्रेष्ठ ! सर्वेश्वर ! आपको नमस्कार हो | 
आप प्रसन्न होइये । तात्पर्य यह है कि 
अमुक अभिम्रायसे अमुक कार्य करनेके 
लिये यह संहारक रूप प्रकट किया है, 
यह सब बतळाकर प्रसन-लरूप हो 
जाइये ॥ ३१ ॥ 


ee 


आश्रित-वत्सळताकी अधिकतासे 
विश्वरूप ऐश्वयंका दर्शन करानेवाले आप. 
परमेश्वरका इस घोररूपके प्रकट करनेमे 
क्या अभिप्राय है ? इस प्रकार अर्जुनकें 
द्वारा पूछे जानेपर पार्थसारथि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपना अभिप्राय बतळते हुए बोळे 
कि अजुनके उद्योग न करनेपर भी मैं 
चृतराष्ट्रपुत्नोंके सहित सम्पूर्ण राजालोगोंको . 


मारनेके लिये प्रवृत्त हुआ हुँ । यही 


जनानेके लिये मेरे घोररूपका आविष्कार 
हुआ है और यह जनाना भी पार्थको 
उद्योगमे ळगानेके लिये ही है-- 


श्रीभगवानुवाच 


कालोऽस्मि 


लोकक्षयकृत्तवृद्धो 
लोकान्समाहतुमिह 


_ प्रच! । 
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ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३ २॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काळ हूँ । 
खोकोंका संहार करनेके लिये यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ । तेरे बिना भी, ये सब योद्धा, जो 
प्रतिपक्षी सेनाम स्थित हैं, नहीं बचेंगे ॥ ३२ ॥ 
कलयति गणयति इति कालः, जो कलना--गणना करे उसका 
सर्वेषां धारतराष्ट्रप्रमुखानां राज- | नाम क सो समी ह 
= . क । शः म्‌ 
लोकानाम्‌ आयुरवसानं गणयन्‌ अहं | 5 ` हमा का त लायक अन्तसमय 


वं NE जली आज गणना कर उनका नाश करनेवाला मैं 
त ररर नका राज घोररूपसे बहुत बढ़ा हुआ काल हूँ, 


लोकान्‌ समाहतुम्‌ आमिपुख्येन संहतुम्‌ यहाँ इन राजालोगोंका सब ओरसे 
इह प्रदत्तः अस्मि | अतो मत्संकल्पाद्‌ | संहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ । 
एव त्वाम ऋते अपि त्वदुद्योगम्‌ | ईसबियि तेरे बिना भी--तेरे उद्योग न 


ऋतेऽपि एते धारः तव | "र ` से ये तेरी प्रति 
ताप एत धातराष्ट्रप्रमुखाः तव | सेनाम सित धृतराष्ट्रके पुत्रोंसहित 


प्रत्यनीकेषु ये अवस्थिता योधाः, ते सर्वे | जो थोद्वाळोग हैं, वे सब-के-सब (कोई) 
न भविष्यन्ति विनङ्खयन्ति ॥ ३२॥ । नहीं बचेंगे--नष्ट हो जायँगे ॥ ३२ ॥ 


— De - 


तस्सात्तमुत्तिऽः यशो लभस्त्र 
जित्वा शनत्रून्मुङक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
इसलिये अजुन ! तू उठ, शत्रुओको जीतकर यशको प्राप्त कर और समृद्ध 
राज्यको भोग । मेरेद्वारा ये सब पहळेसे ही मारे हुए हैं, तू निमित्तमात्र हो जा ॥३३॥ 
तस्मात्‌ त्वम्‌ तान्‌ प्रति युद्धाय उत्तिष्ठ | अतएव तू उनके साथ युद्ध करनेके 
लिये उठ खड़ा हो और उन शब्रुओंको 
तान्‌ शत्रूनू जिल्ला यशो छमख धर्म्यं ' जीतकर यशको प्राप्त कर तथा धर्मयुक्त 


३७४ 


श्रीमळ गया 
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राज्यं च समृद्धं भुङ्क्ष्व । मया एब एते 
कृतापराधाः पूर्वम्‌ एव निहताः, हनने 
विनियुक्ताः, त्वं तु तेषां हनने 
निमित्तमात्रं भव । मया हन्यमानानां 
शुस्रादिस्थानीयो मव, सव्यसाचिन्‌ 
“षच समवाये, ( घा० पा० £? । 
१०२२ ) सव्येन शरसचनशीलः 
सव्यसाची; सन्येन अपि करेण 
शरसमवायकरः, करद्वयेन योद 
समर्थ इत्यर्थः ॥ ३३ ॥' 


समृद्ध राज्यको भोग | ये अपराध करने- 


वाले मेरे ही द्वारा पहलेसे ही मारे इए है -- 


मृत्युके लिये नियत किये इए हैं। 
सव्यसाचिन्‌ ! तू तो इनको मारनेमें केवळ 
निमित्त भर बन जा, मेरेद्वारा मारे जाने- 
वालोंको मारनेमें शख्रादिकी जगह 
( निमित्तमात्र ) हो जा | 'बच समवाये” 
इस धातुपाठके अनुसार समतायाथक 
षच धातुसे 'साची' पद बना है | अतः 
बाय हाथसे बाणोंका सचन ( संग्रह और 
सन्धान ) करनेवाळा1अर्थात्‌ बायें हाथसे 
भी बाणसमूहोंका सन्धान करनेवाला 
सव्यसाची’ होता है | अभिप्राय यह 
कि तू दोनों हाथोंसे युद्ध करनेमें 
समर्थ है ॥ ३३ ॥ 


—e Oss —— 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 


कण 


तथान्यानपि 


योधवीरान्‌ । 


मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 


युध्यस्व जेतासि 


रणे सपल्नान्‌ ॥३४॥ 


द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी वीर योद्धा, ( जो पहले ही मेरे 
द्वारा मारे हुए हैं ) उन मेरेद्वारा मारे हुओंको तू मार, घबड़ा मत, युद्ध कर, रणमें 


शत्रुआँको तू जीतेगा ॥ ३४ ॥ 
द्रोणमीष्मकर्णा दीन्‌ कृतापराध- 


तया मया एव हनने विनियुक्तान्‌ 


अपराधी होनेके कारण जो मेरे ही द्वारा 
मृत्युके लिये नियत किये गये हैं, ऐसे द्रोण, 
भीष्म, कणे आदिको तु मार। इस प्रकारसे 


स्वं जहि, त्वं इन्याः} एतान्‌ गुरून्‌ | घबडा मत कि इन गुरु, बन्धु और 


कक 
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बन्धून्‌ च अन्यान्‌ अपि यन अन्यान्य भोगासक्त लोगोंको मैं कैसे 
घड डन लियि धर्माधर्मके 

कथं हनिष्यामि ? इति मा व्यथिष्ठाः , Ne ल्यि हिल कि भयसे, 

- न्युस्नह्स या करुणाभावसे तू दुखी 

भक के मत हो । क्योंकि वे अपराधी होनेके 


कारण मेरेद्वारा पहलेसे ही मृत्युके लिये 
यतः ते कृतापराधाः, मया एव हनने | नियत किये जा चुके हैं; इसलिये त्‌ 


विनियुक्ताः, अतो निर्विशङ्को बिल्कुल निःशङ्क होकर युद्ध कर 
युध्यख, रणे सपल्नान्‌ जेतासि, जेष्यसि, | यरे व्‌ शतुओंको जीतेगा। अभिप्राय यह 


है कि इनको मारनेमें नृरांसताकी गन्ध 
न एतेषां बधे नृशंसतागन्धः, अपि भी नहीं है, अपि तु इनके साथ युद्ध 


तु जय एव लभ्यते इत्यथः ३४।। | करनेपर तेरी विजय ही होगी ॥३४॥ 


संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिबेपमानः किरीटी । 


नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण 


सगद्गदं भीतभीतः परणम्य ॥ २ ५॥ 
संजय बोळा-केशवके इस वचनको सुनकर अर्जुन हाथ जोडे हुए कॉपता 
हुआ, नमस्कार करके और डरते-डरते पुनः प्रणाम करके श्रीकृष्णसे गद्गद वाणीद्वारा 
इस प्रकार कहने लगा-|। ३५ ॥ 
एतद्‌ आश्रितवात्सल्यजलघेः , आश्रितवत्सलताके समुद्र भगवान्‌ 
केरावस्प वचनं श्रृत्वा अजुनः तस्मै | केशवके ये वचन सुनकर _किरीठधारी 
नमस्कृत्य मीतमीतः अतिभीतः भूयः अजुन उनको नमस्कार करके अत्यन्त 


॥ हि भयभीत होकर पुनः उनको प्रणाम 
त प्रणम्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी करके हाथ जोडे हुए काँपता हुआ गद्गद्‌ 


सगद्गदम्‌ आह ॥ ३५॥ २ वाणीसे इस प्रकार बोला- | ३५ || 


> की ¢ 


३७६ 


श्रीमडूगवंद्रीता 
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अर्जुन उवाच 


स्थाने हृषीकेश 


रक्षासि भीतानि 


तव 
जगत्पहष्यत्यनुरज्यते 
दिशो द्रवन्ति 


प्रकीत्यो 
च। 


सर्व नमस्यन्ति च सिडसंघाः ॥२६॥ 
अर्जुन बोला--इन्द्रियोंके ल्लामी परमेश्‍वर ! यह उचित है कि आपके यश- 
कीर्तनसे जगत्‌ अत्यन्त हर्षित और अनुरागको प्राप्त हो रहा है । राक्षसळोग 
भयभीत हुए दिशाओंको माग रहे हैं और समस्त सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार 


कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
स्थाने युक्तम्‌ ,यद्‌ एतद्‌ युद्धदि इक्षया 


आगतम्‌ अशेषं देवगन्धवसिद्धयश्च- 
विद्याधरकिन्नरकिंपुरुषादिकं जगत्‌ 
त्वत्प्रसादात्‌ त्वां सवेश्वरम्‌ अवलोक्य 
तव प्रकीर्त्या सर्वे प्रहृष्यति अनुरज्यते 
च । यत्‌ च त्वाम्‌ अवलोक्य रक्षांसि 
भीतानि सर्वा दिशः प्रद्रवन्ति; सर्वे 
सिद्धाधवुकूलसंघाः 
नमस्यन्ति च; तदू एतत्‌ सवे युक्तम्‌ 
इति पूर्वण सम्बन्धः ॥ ३६ ॥ 


सिद्धसंघाः 


यह उचित ही है जो कि युद्ध 
देखनेकी इच्छासे यहाँ आये इए देव, . 
गन्धव, सिद्ध, यक्ष, विद्याधर, किन्नर और 
किम्पुरुष आदि समस्त जगत्‌ आपकी 
कृपासे आप सर्वेखरके दर्शन कर आपके, 
यश-कीतेनसे अत्यन्त हर्षित हो रहा है औरं 
अनुरक्त हो रहा है । तथा जो कि राक्षस- 
ढोग आपको देखकर भयभीत इए सब 
दिशाओंकी ओर वेगसे भाग रहे है, और 
समस्त सिद्धोके समुदाय-सिद्ध आदि 
अनुकूल बर्तनेवाळोंके संघ आपको 
नमस्कार कर रहे हैं 'यह सब भी उचित ही 
है,' इस पूवे कथित वाक्यके साथ इस 


वाक्यका सम्बन्ध है ॥३६॥ 


युक्ततास्‌ एव उपपादयति-- | 


ते न 
गरीयसे 


कस्माच्च 


उपर्युक्त औचित्यको ही सिद्ध | 
करते हैं--- 
नमेरन्महात्मन्‌ | 

ब्रह्मणोऽप्यादिकित्रे । . 
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ककन, ७ काक + काक + कन निक्की ७ विक रुचिकर 


अनन्त 


देवेश 
त्वमक्षरं 


सदसत्तत्परं 


३७७ 
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जगन्निवास 
यत्‌ ॥ २७॥ 


महात्मन्‌ ! ब्रह्माके भी आदिकारणभूत कर्ता और सबसे महान्‌ आप परमेश्वरको 
चे क्‍यों नमस्कार न करें | अनन्त ! देवेश ! जगनिवास | आप अक्षर, संत, 
असत्‌ और इससे भी जो परे हैं; वह हैं ॥ ३७ ॥ , 


महातमन्‌ ते तुभ्यं गरीयसे ब्रह्मणः 
हिरण्यगमस्य अपि आदिभूताय कर्ते, 
हिरण्यगमोद्यः कस्माद्‌ हेतोः न 
नमस्कुर्युः, अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वम्‌ एव अक्षरम्‌ न क्षरति इति अक्षरम्‌ 
जीवात्मतत््वमू; “न जायते प्रियते वा 
विपश्चित! ( कठ० ?। २।१८) 
इत्यादिश्रुतिसिद्धो जीवात्मा हि न 
क्षरति । 

सद्‌ असत्‌ च त्वम्‌ एव, सदस- 


च्छब्दनिर्दिष्टं कार्यकारणभावेन 


अवस्थितं प्रकृतित्वम्‌, नामरूपविभा- 


गवत्तया कायीरखं सव्ठऽदनिदि ष्टं 
तदनहंतया कारणावस्थम्‌ असच्छन्द- 
निर्दिष्ट च त्वम्‌ एव, तपरं यत्‌ 


तसात्‌ प्रकृतेः जतिः च 


महात्मन्‌ ! हिरण्यगर्भ ब्रह्माके भी 
आदिकारणरूप कर्ता, सबसे महान्‌, 
आप परमेश्वरको ये ब्रह्मादि देव क्‍यों न 
नमस्कार करें ? अनन्त ! देवेश ! 
जगन्निवास ! आप ही अक्षर--जीवात्म- 
तत्त्व हैं । जिसका नाश न हो उसका 
नाम अक्षर है, इस व्युत्पत्तिसे जीत्रात्मा- 
का नाम अक्षर है, क्योंकि जीवात्मा 
न जन्मता है और न मरता है ।' इत्यादि 
श्रुतियोंसे प्रसिद्ध जीवात्मा कभी नष्ट 
नहीं होता । 

तथा सत्‌ और असत्‌ भी आप ही 
हैं - कार्य और कारणमावमें स्थित प्रकृति- 
तत्व ही सत्‌ और असत्‌ शब्दसे वणित 
हे | नामरूपविमागसे युक्त होकर काये- 
अवस्थामे तो सत्‌ शब्दसे वणित है । 
जब नामखूपके विभागकी अवस्थामें 
न हो उस समय कारण अवस्थामे स्थित . 
असत्‌ शब्दसे कहा जाता है । 
वह ऐसा प्रकृतितत्त मी आप ही हैं तथा 
उससे परे मी आप ही हैं--जो इस 
प्रकृतिसे और प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेवाले 


३७८ 


श्रीमद्गगवद्वीता 


जीवात्मनः परम्‌ अन्यत्‌ मुक्तात्म- | जीवात्माओंसे श्रेष्ठ अन्य मुक्तात्मतत्त है, 
तत्त्वं यत्‌ तद्‌ अपि त्वम्‌ एव ॥३७॥ | वह भी आप ही हैं ॥ ३७ ॥ 


अतः--- 
त्वमादिदेवः 


पुरुषः 


इसलिये--- 
पुराण- 


स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


वेत्तासि वेद्यं च 
त्वया 


ततं 


परं च धाम 
विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 


आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, ( सबके ) जाननेवाळे 
हैं और जानने योग्य तथा परमधाम भी आप ही हैं । अनन्तरूप ! आपसे यह 


सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है | ३८ ॥ 
त्वम्‌ आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्रम्‌ अस्य 

विश्वस्य परं निधानम्‌, निधीयते त्वयि 
विश्वम्‌ इति त्वम्‌ अस्य विश्वस्य परं 
निधानम्‌, विश्वस्य शरीरभूतस्य आत्म- 
तया परमाधारभूतः त्वम्‌ एव 
इत्यथः | 

जगति सर्वो वेदिता वेद्यं च सर्व 
त्वम्‌ एव, एवं सर्वात्मतया अवस्थितः 
तवस्‌ एव परं च धाम स्यानं ग्राप्य- 
स्थानम्‌ इत्यर्थः । 

त्वया ततं विश्वम्‌ अनन्तरूप त्वया 


आत्मत्वेन विश्वं चिदचिन्मिश्रं जगत्‌ 


ततं व्याप्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


आप आदिदेव पुरातन पुरुष और इस 
विश्वके परम निधान है । यह विश्व आपमें 
ही निहित (स्थित) होता है, इसलिये आप 
इसके परम निधान हैं। अभिप्राय यह है कि 
शरीररूप विश्वके आत्मरूप होनेके कारण 
आप ही इसके परम आधार है । 

जगतूमें सम्पूर्ण जाननेवाले और 
जानने योग्य भी आप ही हैं । इस प्रकार 
सवात्ममावसे स्थित आप ही परम 
धाम--स्थान हैं अर्थात्‌ परम प्राप्य- 
स्थान हैं | 

है अनन्तरूप ! इस विश्वके आत्म- 
भावमें स्थित आप परमेश्वरसेयह जडचेतन- 
मिश्रित सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है ॥ ३८ ॥ 


Re 
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अतस्त्वम्‌ एव वाय्वादिशब्द- | इसलिये वायु आदि राब्दोंके वाच्य 


वाच्य इति आह-- भी आप ही हैं, यह कहते हैं-- 
वायुयेमो 5पिवेरुण: शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्तेऽस्तु. सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३६॥ 
आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह हैं । 
आपको सहस्र-सहल्न नमो नमः ( नमस्कार ) है और फिर बार-बार आपको 
नमो नमः ( नमस्कार ) है ॥ ३९ ॥ 
स्वेषां प्रपितामहः त्वम्‌ एव, | सबके प्रपितामह और पितामह आदि 
पितामहादयः च । सर्वासां प्रजानां | भी आप ही है. । अर्थात्‌ समस्त प्रजाके 


पितरः प्रजापतयः, प्रजापतीनां पिता | पिता प्रजापतिगण हैं, उन प्रजापतियोंके 
हिरण्यगर्भ; प्रजानां पितामहः, 


पिता और सत्र प्रजाओंके पितामह 

हिरष्यगर्म Eb ) | ब्रह्मा हैँ, उनके भी पिता आप 

हिरण्यगभस्य अपि पिता तवं प्रजानां सारी प्रजाओंके प्रपितामह हैं | अर्थात्‌ 

[अपितामहः; पितामहादीनाम्‌ आत्म- | दितामह आदिके भी आत्मा होनेके 

तया तत्तच्छब्दवाच्यः त्वम्‌ एव | कारण उन-उन शब्दोंके वाच्य आप 

इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ ही हैं ॥ ३९ ॥ 
— 9D 

अत्यद्भुताकार भगवन्तं दृष्टा | अत्यन्त अद्भुत आङ्गतिवाले भगवानका 

दर्शन करके, जिसके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित 

हर्षात्फुछनयनः अत्यन्तसाध्वसावनत हो गये हैं, ऐसा चकित और अत्यन्त भयसे 

ग है विनम्र हुआ अजुन भगवानको सब ओरसे 
सवतो नमस्करोति-- नमस्कार करता है--- 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सवत एव सर्वे । 


३८० 


श्रीमद्भगवद्वीता 


वर eh Ns rhs shes ahs she ps shes shoes Shoe whee itm hs vhs chs sihos-ses ines sips hg, तत १ 


अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्वं 


सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सबेः ॥ ४०॥ 
सर्वरुप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है | 
आप अनन्त शक्ति और अपरिमित पराक्रमवाळे हैं, आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, 


अतएव सर्वरूप हैं || ४० ॥ 
अनन्तवीर्यामितविक्रमः 
आत्मतया समाप्तोषि ततः सर्वः असि, 


यतः त्वं सवं चिदचिद्दस्तुजात म्‌ 


आत्मतया समाप्नोषि । अतः 
सवस्य चिदचिद्वस्तुजातस्य त्वच्छ- 
रीरतया त्वत्प्रकारत्वात्‌ सवप्रकारः 
त्वम्‌ एव सर्वशब्दवाच्यः असि 
इत्यथः । 

“त्वमक्षरं सदत्‌’ (2१1२७) 
“वायुर्यमोऽश्नि” (22 1३९) इत्यादिः 
सवेसामानाधिकरण्यनिर्देशस्य आत्म- 
तया व्यासिः एव हेतुः इति सुव्यक्तम्‌ 
उक्तम । “तया ततं विधमनन्तरूप 
(£१ | ३८) सवंसमाम्नोषि ततोऽसि 
सर्वे: ॥ इति च ॥ ४० ॥ 


555 ९ 
प्च सवम्‌ 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं | आपने आव्मरूपसे 
सबको व्याप्त कर रक्खा है, इसलिये 
सब आप ही हैं । अभिप्राय यह है कि 
जडचेतन वस्तुमात्रको आत्मरूपसे आपने. 
व्याप्त कर रक्खा है । इसलिये यह 
सम्पूर्ण जडचेतन वस्तुमात्र आपका 
शरीर होनेसे सबके खरूपमें आप ही हैं, 
अतः आप ही सर्वशब्दके वाच्य हैं | 

त्वमक्षर सद्सत्तत्पर यत्‌” “वायु 
यंमो5भ्षि इन सब वचनोंके द्वारा 
समस्त समानाधिकरणताके वर्णनका 
कारण आत्मरूपसे भगवानूकी व्याप्ति 
ही है । यह बात स्पष्टरूपसे इस प्रकार कही 
गयी है कि 'त्वया ततं विश्वमनन्तरूप' 
यहाँ भी कहते हैं कि आपने सबको व्याप्त 


~“ 


कर रखा है इसलिये आप ही सवरूप हैं ४० 


सखेति मत्वा 
ह्‌ कृष्ण ह्‌ 

अजानता 
मया 


प्रसभं 


महिमानं 
_ प्रमादात्मणयेनं 


यदुक्त 
यांदव हे सखेति । 
तवेद्‌ 

वापि ॥ ४१॥ 


_- श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २१ ३८१ 
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यज्चावहासाथेमसत्कृतो5सि 

विहारशय्यासनभोजनेषु . । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 

ततक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


आपकी इस महिमाको न जाननेवाले मुझ मूढद्वारा प्रमादसे या प्रेमवशः 
'सखा हैं? ऐसा मानकर जो 'हे यादव ! हे कृष्ण ! हे सखे? ऐसा अविनयपूर्वक 
कहा गया है तथा परिहासके लिये अकेलेमें अथवा उन ( मित्रों ) के सामने 
चलते, सोते, बैठते और भोजन करते समय मुझसे आपका जो-जो तिरस्कार 
किया गया है, उस ( सब ) की हे अच्युत ! आप अप्रमेय परमेश्‍वरसे मैं क्षमा 


मागता हूँ ॥ ४१-४२ ॥ 

तव अनन्तवीर्यत्वामितविक्रमत्व- 
सर्वान्तरात्मत्वसष्टत्वादिको यो 
महिमा तम्‌ इमम्‌ अजानता मया 
प्रमादात्‌ मोहात्‌ प्रणयेन चिरपरिचयेन 
वा सखा इति “मम वयस्यः? इति मता 
हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति 
त्वयि प्रसमं बिनयापेतं यद्‌ उक्तं 
यत्‌ च परिहासार्थ सर्वदा एव सत्का- 


राह? त्वम्‌ असत्कृतः असि, विहोर- 


शय्यासनभोजनेषु च सहकृतेषु एकान्ते 
वा समक्षं वा यदू असत्कृतः अति, 
तत्‌ स॒वे त्वाम्‌ अप्रमेयम्‌ अहं 
क्षामये ॥ ४१-४२॥। | 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं; सबके अन्तरात्मा 
और सरष्टा हैं, इत्यादि जो आपकी महिमा 
है, उसको न जाननेवाले मुझ मूर्खके 
द्वारा प्रमाद-मोहसे या प्रणयसे-- 
पुराने परिचयके कारण, या मेरे सखा 
है, समवयस्क हैं, ऐसा मानकर 
'हे कृष्ण | हे यादव ! हे सखे |! 
इत्यादि जो अविनीत वाक्य कहे गये 
हैं, तथा सदा सत्कार करनेयोग्य आप 
परमेश्वरका जो परिहासमं तिरस्कार 
किया गया है, तथा जो एक साथ किये 
हुए चलने, सोने, बेठने और खानेके 
समय एकान्तमें या सबके सामने मेरे- 
द्वारा आपका तिरस्कार किया गया है, 
उस सबकी मैं आप अप्रमेय परमेश्वरसेः 


क्षमा मागता हैं ॥४१-४२ ॥ 


——— SF 


३८२ श्रीमद्भगवद्गीता 


हिंग ड डब अ कता सत 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
तमस्य पूञ्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यथिकः कुतोऽन्यो 
लोकन्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४२॥ 
आप इस चराचर लोकके पिता और गुरु हैं, अतः श्रेष्ठतम परम पूज 
हैं। अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों छोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, ( फि 
आपसे ) बढ़कर तो कहाँ ? ॥ ४३ ॥ 
अप्रतिमप्रभाव त्वम्‌ अस्य चराचरस्य | अनुपम प्रभावशाली ! आप इस. 
लोकस्य पिता असि अस्य लोकस्य गुरु: च | चराचर छोकके पिता हैं, और इसके गुर | 
असि । अतः त्वम्‌ अस्य चराचरस्य | भी हैं, अतः आप इस चराचर लोकके लिग 
लोकस्य गरीयान्‌ पूज्यतमः । न | अति गरिष्ठ--पूज्यतम हैं । तीनों लोको 
त्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः | आपके सिवा दूसरा कोई दयाढुता आदि 
-छोकत्रये अपि त्वदन्यः कारुण्यादिना | किसी भी गुणमें आपके समान मी 
केन अपि गुणेन न त्वत्समः अस्ति, | नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे. 
कुतः अभ्यधिकः ॥ ४३ ॥ सकता है ? ॥ ४२३ ॥ 


त र ब ब 0 


यस्मात्‌ त्वं सवस्य पिता पूज्य- | जब कि आप सबके पिता, पूज्यतम 
तमो गुरुः च कारुण्यादिगुणेः च सर्वा- | और गुरु हैं तथा दयाळुता आदि गुणो 


धिकः असि-- भी सबसे अधिक हैं--- 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेब सख्यु 


प्रियः म्रियायाहसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 
इसलिये मैं दण्डवत्‌ प्रणाम करके आप स्तुति करने योग्य ईश्वरको प्रसन्न 
'करता हूँ । जेसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी ( धृष्टता सहता है ), वैसे ही देव ! 
आप ग्रियतमको मुझ प्रेमीके लिये सब कुछ सहना उचित है ॥ ४४ ॥ 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १ १ ३८२ 


तस्मात्‌ त्वाम्‌ ईशम्‌ ईड्यम्‌ प्रणम्य | इसलिये स्तुति करने योग्य आप 
प्रणिधाय च कायं प्रसादये । यथा कृता- | सकी... दण्डवत्‌--साशह्व-प्रणाम 


करके मैं प्रसन्न करता हुँ । जिस प्रकार 
पुत्रस्य सख्युः 
पराधस्य अपि पुत्रस् यथा च सख्य अपराध करनेवाले पुत्र और मित्रपर भी 


® ग्राथि ९ 
अ्रणामपूवकम्‌ प्राथितः पिता सखा वा | उसके द्वारा प्रणामपूर्वक प्रार्थना करनेपर 


सीदति, तथा त्वं परमकारुणिकः | पिता हि मित्र प्रसन्न होकर दया करते 
हैं, वेसे ही आप परम दयाळु प्रियतम 
प्रियः प्रियाय मे सर्व सोढुम्‌ | परमेश्वरको भी मुझ प्रेमीके लिये सब 


अहंसि ॥ ४४ ॥ कुछ सहन करना उचित है ॥ ४४॥ 


अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि द्ष्टा 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दशय देव रूपं 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 


पूवमें न देखे हुए ( रूप ) को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और भयसे 
मेरा मन अत्यन्त व्यथित हो रहा है। ( अतः ) देव! वही रूप मुझको 
दिखलाइये । देवेश ! जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥ 

अदटपूवम्‌ अत्यद्भुतम्‌ अत्युग्रं च | पहले न देखे हुए अत्यन्त अद्भुत 
तव रूपं द्रा हृषितः असि प्रीत! और अति उग्र आपके रूपको देखकर मैं 
हषित--ग्रसन हो रहा हूँ, (साथ ही) 
अतः तद्‌ एव तव सुप्रसन्नं रूपं मेरा मन भयसे अत्यन्त व्यथित भी 
हो रहा है । इसलिये वही अपना 

मे दशय । अति प्रसन्न रूप मुझे दिखळाइये । 
प्रसीद देवेश जगन्निवास मयि | देवेश ! जगनिवास ! ब्रह्मादि देवोंके 
प्रसादं कुरु देवानां ब्रह्मादीनाम्‌ | भी ईश्वर और सम्पूर्णं जगतूके आश्रय- 
अपि ईश निखिलजगदाश्रयभूता।४५।।| रूप ईश्वर ! मुझपर कृपा कीजिये ॥४५॥ 


आस्मि, भयेन प्रव्यथितं च मे मनः, 


३८४ श्रीमद्गगवद्गीता 
ना शश शी0णीश0"000४॥ए"णी 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनेव रूपेण चतुभेजेन 
१ कक 
सहस्रबाहो भव विश्वमूतं ॥४६॥ 
मैं आपको वेसा ही मुकुटधारी, गदाधारी और हाथमें चक्र धारण किये 
देखना चाहता हूँ । सहस्रबाहो ! विश्वमूर्ते ! आप उसी चतुर्मुज रूपसे युक्त हो 
जाइये ॥ ४६ ॥ | 
तथा एव पूर्ववत्‌ किरीटिनं गदिनं | मैं आपको पहलेकी भाँति ही मुकुट 
धारण किये, हाथमें गदा और चक्र 
है से लिये देखना चाहता हुँ । इसळिये है 
तेन एव पूयसिद्धेन चतु्ुजेन रूपेण | सहख्बाह्ो ! विश्वमूर्ते ! आप अपने उस 
युक्तो भव सहस्रबाहो विश्वमूर्तें इदानीं पूवसिद्ध चतुमुंज रूपसे युक्त हो जाइये। 


छ्‌ अभिप्राय यह है कि अब जो सह 
₹ ९ ट्र रि गं >> 
सहसबाहुत्वेन विश्वशरीरत्वेन दृश्य मुजाओंबाले और विश्वरूप बरी 


मानरूपः त्वं तेन एव रूपेण युक्तो | आप दीख रहे हैं, सो उस पहलेवाे 


चक्रहस्तं त्वां द्रष्टुम्‌ इच्छामि, अत; 


भव इत्यथे १ ॥ ४६॥ छूपसे युक्त हो जाइये ॥ ४६ ॥ 
PO 
श्रीमगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन ` तवाजुनेदं | 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 


यन्मे त्वदन्येने न दृष्टपूवेम्‌ ॥४७॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले- अर्जुन ! प्रसन्न इए मुझ ईश्वर द्वारा तुझको यह मेरा 


परम तेजोमय, अनन्त, आद्य विश्वरूप अपने सत्यसंकल्परूप योगसे दिखलाया 
गया है, जो तेरे अतिरिक्त किसी दूसरेसे पहले नहीं देखा गया ॥ ४७॥ | 


१।घलाहुक्नभाष्य अध्याय १ १ 


३८५ 
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यत्‌ मे तेजोमयं तेजोराशि विश्व 
सर्वात्मभूतम्‌ अनन्तम अन्तरहितम्‌ 
प्रदर्शनार्थम्‌ इदम्‌,आदिमध्यान्तरहि- 
तस्‌, आदं मद्दथतिरिक्तस्थ कृत्खस्य 
आदिभूतं वदन्येन केन अपि न दृष्टपूव 
रूपं तदू इदं प्रसन्नेन मया मद्भक्ताय 
ते दितम्‌ आत्मयोगात्‌ आत्मनः 
सत्यसंकल्पत्वयोगात्‌ ॥ ४७॥। 


न २ 
` अनन्यभक्तिव्यतिरिक्तेः सवः 


अपि उपायेः यथावद्‌ अवस्थितः 


अहं द्रष्ट न शक्य इति आह-- 


न वेदयज्ञाध्ययनेने 


मेरा जो तेजोमय---तेजकी राशि 
विश्वरूप---सबका आत्मरूप, अनन्त--- 
अन्तरहित---आदि; मध्य और अन्तसे 
रहित, आद्य- मुझसे अतिरिक्त सम्पूर्ण 
जगतूका आदिकारण, जिसको तेरे सिवा 
और किंसीने भी पहले नहीं देखा, 
ऐसा यह रूप मैंने प्रसन्न होकर 
तुझ खभक्तको आक्ययोगसे- अपने 
सत्यसङ्कल्परूप योगसे दिखलाया है । 
इस वाक्यमें “अनन्त? पद उपळक्षणार्थक 
है, अतः उसका भाव आदि और 
मध्यसे भी रहित बताना है ॥ ४७ ॥ 


अनन्यभक्तिके अतिरिक्त सम्पूर्ण 
उपायोंद्वारा भी अंपने यथार्थखरूपमें 
स्थित हुआ मैं देखा नहीं जा सकता, 
यह बात कहते है-- 

दाने- 


ने च क्रियाभिने तपोभिरुग्रैः । 


एवंरूपः 
द्र्ष्टु 


शक्य अहं नृलोके 
त्वदन्येन 


कुरुप्रवीर ॥ ४ ८॥ 


कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर अजुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार ( विश्व ) रूपवाला 
मैं न तो वेदसे, न यज्ञसे, न खाध्यायसे, न दानोंसे, न क्रियाओंसे और न उम्र 
तपासे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हुँ ॥ ४८ ॥ 


एवंरूपः यथावस्थितः अहं मयि 


इस प्रकारके रूपवाला--अपने 
यथार्थ खरूपमें स्थित मैं, मुझमें भक्ति 


भक्तिमतः त्वत्तः अन्येन ऐकान्ति- | रखनेवाळे तुझ भक्तके अतिरिक्त जो 
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कात्यन्तिकमक्तिरहितेन केन अपि | ऐकान्तिक और आत्यन्तिक भक्तिसे रहित 


र , इष | है, ऐसे किसी भी पुरुषके द्वारा केवळ 
| पुरुषेण केवठेः वेदयज्ञादिमिः शर्ट वेद और यज्ञादिसे नहीं देखा जा 


. न राक्यः || ४८ ॥ सकता ॥ ४८ ॥ 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 


क 


दृष्टा रूप घोरमीद्डामेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपर्‍्य॥४९॥ 


मेरे इस ऐसे घोर रूपको देखकर तुझे व्यया और मूढ़भाव नहीं होना 
चाहिये । भयको छोड़कर और प्रसन्नचित्त होकर तू पुनः मेरे उसी ( पहळेवाछे) 
रूपको भळीमाति देख ॥ ४९ ॥ 
इरशघोररूपदशनेन ते या व्यथा, | ऐसे घोर रूपको देखकर तुझको 
जो व्यथा हो रही है, और जो तुन्नमें 
मूढमाव हो रहा है, ये दोनों ही 
मा सूत्‌, खया अभ्यस्तपूर्वम्‌ एव | नहीं होने चाहिये । तेरा पहलेसे ही 
अभ्यास किया हुआ सौम्य रूप ही 
( अब ) तुझको दिखला रहा हूँ । वही 


यः च विमूढभावो वर्तते, तदू उभयं 


सोम्यरूपं दशेयामिं, तद्‌ एव-इदं सम 


रूपं प्रप्य || ४९ ॥ यह मेरा रूप तू देख ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 


खक रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं | 
भूत्वा पुनः सीम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 
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त त तलतल त तत 

संजय बोला--इस प्रकार अर्जुनको कहकर फिर वासुदेव भगवानूने अपना 
चसा ( चतुमुंज ) रूप दिखलाया, इस प्रकार महात्मा ( श्रीकृष्ण ) ने सौम्य- 
रूप होकर इस भयभीत अर्जुनको पुनः धीरज दिया ॥ ५० ॥ 


एवं पाण्डुतनयं भगवान्‌ वसुदेव- 
सूनुः उक्वा भूयः खकीयम एव 
चतुभुजरूपं दशयामास, अपरिचितख- 
रूपदशनेन मीतम एनं पुनः आपि 
परिचितसोम्यवपुः भूत्वा आश्रासया- 
मास च, महात्मा सत्यसंकल्पः । 

अस्य सर्वश्वरस्य परमपुरुषस्य 
परस्य ब्रह्मणो जगदुपकृतिमत्यस्य 
बसुदेवश्वनोः चतुभुँजम्‌ एव स्वकीयं 


रूपस्‌ कंसाद्‌ भीतवसुदेवग्रार्थनेन 
आकंसवधात्‌ पूव भुजद्वयम्‌ उपसंहत 
पश्चाद्‌ आविष्कृतं च | 

'जातोऽस्ति देवदेवेश शह्ुुचक्रगदा- 
घर । दिव्यरूपमिदं देव अरसादेनोप- 
संहर ॥' (1० पु०५।३।१०) 
“उपसंहर विश्वात्मन्‌ रूपमेतञ्चतु्भु जम्‌’ 
( वि? पु० ४। २ । 2३ ) इति 
हि ग्रार्थितम्‌ । 
_ शिशुपालस्य अपि द्विषतः अनवरत- 


भावनाविषयं चतुमुजम्‌ एव वसुदेव- 


भगवान्‌ वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णने पाण्डु- 
पुत्र अजुनको इस प्रकार कहकर फिर 
अपने ही चतुभुंजरूपको दिखलाया । 
महात्मा सत्यसङ्कल्प भावानूने चिर- 
परिचित सौम्यरूप धारणकर अपरिचित 
खरूपके दर्शनसे डरे हुए उस अर्जुनको 
फिर भी आश्‍वासन दिया । 


इस सर्वेरत्रर परमपुरुष परब्रह्म जगत्‌- 
का उपकार करनेके लिये मनुष्यरूप 
धारण करनेवाले वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका 
अपना रूप चतुर्भुज ही था | कंससे 
डरे हुए वसुदेवकी प्रार्थनासे कंसको 
मारनेतक आपने दो मुजाओंका उप- 
संहार कर लिया था । पर पीछेसे उनको 
प्रकट कर दिया । 


वछुदेवने इस प्रकार प्रार्थना की धी-- 
है शङ्क, चक्र, गदाधारी देवदेवेश ! 
आप साक्षात्‌ प्रकट हुए हैं,देव ! आप 
कृपापू्वक इस दिव्यरूपका उपसंहार 
कर लीजिये ।' "विश्वात्मन्‌ ! अपने 
इस चतुभुजरूपको छिपा लीजिये ।' 

देष करनेवाले शिशुपाळके द्वारा 
जिसकी निरन्तर भावना की जाती थी, 
वह वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका चतुर्मुजरूप 
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दनो रूपम्‌ “उदारपीवरचतुर्बाह झङ्क- | ही था। कहा है “उदार और पुए चार 
चक्रगदाधरम्‌ |” (वि०्यु०४।१५।१ ० ) | भुजाओवाले शङ्क,चक्र और गदाधारी 
इति; अतः पार्धेन अत्र तेनैव रूपेण | श्रीक्ष्णको 'अतएव यह सिद्ध होता है कि 
चतुर्भुजेन” ( १? | 9६ ) इति | अनने इस प्रसंगमें उसी रूपके लिये 
उच्यते || ५० ॥ 'तेनेच रुपेण चतुसुँजेन'ऐसा कहा है ५० 


अर्जुन उवाच 

~ & ७ ७ | 4 
दृष्टेंद मानुषं रूपं तब सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१॥ | 
अजुन बोला-जनादैन ! आपके इस सौम्य मानुष-रूपको देखकर अब मैं 

सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 
अनवविकातिशयसोन्दयेसौकुमा-। अपार अतिशय सौन्दर्य, सौकुमार्य; 
यैलावण्यादियुकतं तव एव असाधारणं | ठावण्य आदि गुर्णोसे युक्त आपहीके 


नुष्य्संखानसंखितम अतिसौम्यम्‌ योग्य असाधारण आपके इस मनुष्याकार 
» hi र्‌ अत्यन्त सौम्य रूपको देखकर अब मैं 
इद्‌ तव रूपं दृष्टा इदानीं सचेताः 


सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृतिको 
संवृत्तः अस्मि, प्रकृतिं गतः च ॥५१॥ ¦ प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 
-++“ 3-7: 
श्री मगवानुवाच 
सुदुदेशमिदै रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दृशेनकाङ्क्षिणः ॥ ५२॥ . 
श्रीभगवान्‌ बोले--जो मेरे इस अति कठिनतासे देखे जाने योग्य रूपको 

तूने देखा है, देवता भी इस रूपके दशेनकी नित्य आकांक्षा करते हैं ॥ ५२ ॥ 
मम इदं सस्य प्रशासने अवस्थितं, जो मेरे इस सबके शासकरूपमें : 
स्थित, सबके आश्रय, सबके कारणभूत . 
रूपको तूने देखा है, यह देखनेमें बड़ा 
दवान्‌ असि, तत्‌ घुदुर्दशं न केन | ही कठिन है--किसीसे भी इसका देख 


सर्वाश्रयं सवेकारणभूतं रूपं यत्‌ 
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क मिकका 


अपि द्रष्टुं शक्यम्‌; अस्य रूपस्य देवा | जाना शक्य नहीं है । देवताळोग भी 
इस रूपके दशनकी सदा आकांक्षा 
करते हैं; परन्तु उन्होंने उसे देखा 
दृष्टवन्तः || ५२ ॥ नहीं ॥ ५२ | 


VD CP 


अपि नित्यं दरनकाङ्किणः, न तु 


किक. 


कुतः १ इत्यत्र आह-- | क्यों नहीं देखा, इसपर कहते हैं-- 
नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टं इष्वानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधोऽजुन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५४॥ 
अजुन ! जेसे तूने मुझको देखा है, उस प्रकार मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दान- 


से और न यज्ञसे देखा जा सकता हूँ ॥ ५३ ॥ परन्तु परन्तप | अनन्य भक्तिसे 
मैं इस प्रकार तत्रते जाना, देखा ओर प्रवेश किया जा सकता हुँ ॥ ५४ ॥ 


ho 


वदेः अध्यापनप्रवचनाध्ययन- | मेरी भक्तिसे रहित केवळ अध्यापन, 
प्रवचन, अध्ययन, श्रवण और जप- 
विषयक वेदोंद्वारा तथा यज्ञ, दान, होम 
च मद्भक्तिरहितेः केरलेः यथावद्‌ | और तपोंद्वारा अपने यथार्थरूपमें स्थित 
मैं नहीं देखा जा सकता । केवळ 
अनन्य भक्तिके द्वारा ही मैं शाल्लीय 
अनन्यया तु भक्त्या तत्वतः शास्त्रैः | पद्धतिसे तस्तः जाना जा सकता हुँ, 
तत्त्वतः साक्षात्‌ किया जा सकता हुँ 
और तत्तसे प्रवेश भी किया जा 
परवेष्टुं च शक्यः | सकता हू । | 

तथा च श्रुतिः 'नाय मात्मा प्रवच- श्रुति भी ऐसे ही कहती है-- 


“यह आत्मा न प्रवचनसे प्राप्त हो 
नेन लभ्यो न मेधवा न बहुना श्रुतेन । सकता है, न बुद्धिले और न बहुत 


श्रवणजपविष्येःयागदानहोमतफौँमिः 
अवस्थितः अहं द्रए न शक्यः | 


ज्ञातुं तत्वतः साक्षात्कत॑ तत्वतः 
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यमेवैष व॒णुते तेन ल भ्यस्तरयैष आत्मा | खुननेसे ही, बस, यह जिसको वरण 


क्विणुते तनूं स्वाम्‌।' (कठ० ?।९।२२)) | 


इति ॥ ५३-५४ ॥ 


करता है उसीको प्राप्त हो सकता है। 

उसीके लिये यह आत्मा अपना 
र _ 

स्वरूप प्रकट कर देता है! ॥५३-५७॥ 


हि... ७010 त विवि 


मत्कर्मकुन्मत्परमो 
निर्वैरः सवेभूतेषु यः 


सक्त: 


सङ्गवजितः । 
स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 


पाण्डुकुमार ! जो मेरा कर्म करनेवाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, संगरहित 
और सब भूतोंमें वेररहित है, वह मुझे प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्ी तासूपनिषत्तु नमविद्यायां योगमात्रे 
श्रीकृष्णाजुंनसंवादे विश्वकूपदर्शनयोगो 


नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


३ 


वेदाध्ययनादीनि सर्वाणि कर्माणि 
मदाराधनरूपाणि इति यः करोति 
स मत्कमंकृत्‌; मत्परमः के सर्वेषाम्‌ 
आरम्माणां अहम्‌ एव परमोद्देश्यो 
यस्य स मत्परमः; मद्गक्त:--अत्य- 


थेमठ्ियत्वेन मत्कीतनस्तुतिध्यानाचं 


नप्रणामादिमिः विना आत्मधारणम्‌ 
अलममानो मदेकप्रयोजनतया यः 
सततं तानि करोति स मद्भक्तः । 


वेदाध्ययन आदि समस्त कम मेरी 
आराधनाके ही रूप हैं, ऐसी भावना 
रखकर जो (उन्हें ) करता है, वह 'मेरा : 
कमे करनेवाला? है । सम्पूर्ण आरम्भोंका 
मैं ही परम उद्देश्य हूँ, ऐसा जिसका 
माव है, वह 'मत्परायण' है । मुझमें 
अतिशय प्रेम होनेके कारण मेरा कीर्तन, 
स्तवन, ध्यान, पूजन और नमस्कार 
आदि किये बिना जीवन धारण करनेमें 
असमर्थ जो पुरुष केवळ मात्र एक मेरे ही 
लिये उन सबको करता है, वह मेरा 
मक्त है | 
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ह प र स रसन मलक भायः “मान्‌ भा य पा कक. 


सङ्गवर्जितः--मदेकमरियत्वेन इत- 
रसङ्गम्‌ असहमानः । निर्वैरः 
स्वभूते मतसंश्छेषबियोगैकसुखदुः- 
खखमावत्वात्‌ सदुःखस्य खापराध- 
निमित्तत्वानुसंधानात्‌ च सर्वभूतानां 
परमपुरुषपरतन्त्रत्वानुसंधानात्‌ च 
सवभूतेषु वैरनिमित्ताभावात्‌ तेषु 
निर्वैरः । 

यः एर्वसूतः स माम एति, माँ यथावद्‌ 


अवसितं प्राप्नोति । निरस्ताविद्या- 


यशेषदोषगन्धो मदेकानुभवो भवति 


इत्यथैः ॥ ५५ ॥| 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचारय- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 


एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


२९१ 

मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण जो 
दूसरे खरी-पुत्रादिमें होनेवाली आसक्तिको 
सहन नहीं कर सकता, वह “संगवर्जितः 
है । केवळ मेरे मिलन और वियोगसे 
ही सुखी और दुखी होनेके खभाव- 
वाळा हो जानेसे तथा अपने दुःखका 
कारण अपने ही अपराधको समझ लेनेसे 
एवं समस्त भूर्ताको परम पुरुषके अधीन 
समझ ळेनेसे सम्पूर्ण सूतोमें वेर करनेका 
जिसके लिये कोई कारण नहीं है, इसलिये 
जो सम्पूर्ण प्राणियोमें वैर-भावसे रहित 
हो गया है, वह “सर्वमूतोंमें निर्वेर' है | 

जो ऐसा पुरुष है, वह मुझे पाता 


है-- यथार्थ रूपमें स्थित मुझ परमेश्वर- 
को प्राप्त कर लेता है । अभिप्राय यह 
है कि अविद्यादि सम्पूर्ण दोषोंके गन्ध- 
मात्रतकको सवथा नाश करके केवळ 
एक मेरा ही अनुभव करनेवाला हो 
जाता है ॥ ५५॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठुजाचार्य- 


द्वारा रित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका ग्यारहवां अध्याय 
समाप्त हुआ॥ £2॥ 
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बारहवों अध्याय 


भक्तियोगनिष्ठानां प्राप्यभूतस्य 
प्रस्य ब्रह्मणो भगवतो नारायणस्य 
निरडुदोश्रय॑ साक्षात्कतुकामाय 
अर्जुनाय अनवधिकातिशयकारण्यो 
दायसोश्षील्यादिगुणसागरेण सत्य- 
संकरपेन भगवता स्वैश्वर्यं यथावद्‌ 
अवय्यित दशितम्‌ । उक्तं च तस्रतो 
भगवज्जञानदशन प्राप्तीनाम ऐकान्ति- 
कात्यन्तिकमगवद्धक्त्येकलम्यत्वम्‌। 

अनन्तरम्‌ आत्मप्राप्रिताधनभूतादू 
आत्मोपासनाद्‌ भक्तिरूपस्य भगव- 
दुपासनख खसाध्यनिष्पादने शेध्यात 
सुखोपादानत्वात्‌ च श्रैष्ठ्यम्‌} भगव- 
दुपासनोपाय; च तदशक्तस्य अक्षर- 
निष्ठता तदपेक्षिताः च उच्यन्ते । 

भगवदुपासनस प्राप्पभूतोपाख- 
श्रैष्ट्यात, श्रेष्ट तु 'योगिनामपि 
सर्वेषां मद्रतेनान्वरात्मना । श्रद्धावान्‌ 


भक्तियोगे निष्ठा रखनेवाले भक्तों- 
को प्राप्त होनेयोग्य परब्रझ भगवान्‌ 
नारायणके निरङ्कुश ( सवतन्त्रखतन्त्र ) ` 
ऐश्वयंके दशेनकी इच्छावाळे अर्जुनको 
अपार अतिशय कारुण्य, औदार्य, 
सौशील्य आदि गुणोंके समुद्र, सत्य- 
सङ्कल्प भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना यथार्थ 
रूपमें स्थित ऐश्वये दिखलाया । और 
यह भी कहा गया है कि तत्तसे भगवान्‌- 
का ज्ञान, उनके दर्शन और उनकी 
प्राप्ति---ये सब केवळ एकमात्र अनन्य और 
आत्यन्तिक भक्तिसे ही हो सकते है । 

अब यह कहते हैं कि आममप्राप्तिके 
साधनरूप आत्मोपासनाकी अपेक्षा 
भगवानूकी भक्तिरूप उपासना अपने 
साष्यको शीघ्र सिद्ध करनेवाली है और 
वह सुखपूर्वक की जा सकती है, अतएव 
श्रेष्ठ है; तथा मक्तियोगमें असमर्थ 
अधिकारीके ढिये भगवदुपासनाकी 
साधनरूपा अक्षरनिष्ठता ( आत्मोपासना ) 
तथा उसके लिये अपेक्षित साधन 
मी श्रेष्ठ है । 

भगवान्‌की उपासनाके साध्य उपास्य- 
परमेश्वर श्रेष्ठ हैं, अतः भक्ति ही 
सवश्रष्ठ है। यह बात छठे अध्यायके अन्त- 
में इस प्रकार कही गयी है... 
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भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥? | “योगिनामपि सवेषां मद्गतेनान्त- 
रात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां 
स मे युक्ततमो मतः ॥' 
अजुन उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तारत्वां पयुपासते । 


{ ६ । ४७ ) इत्यत्र उक्तम्‌ । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अजुन बोला- इस प्रकार निरन्तर प्रयत्रमें लगे हुए जो भक्त आपकी मढी- 
भाँति उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षरकी उपासना करते हैं, उनमें उत्तम 


योगवेत्ता कौन हैं ? ॥ १ ॥ 

एवं 'मत्कर्मङ्त?(? ?।५५)इत्यादिना 
उक्तेन प्रकारेण सततयुक्ताः भगवन्तं 
त्वाम्‌ एव परं प्राप्यं मन्वाना ये भक्ता: 
सयां सकलविभूतियुक्तम्‌ अनवधिका- 
तिशयसौन्दयंसौशील्यसावज्ञयसत्य- 
संकटपत्वाद्यनन्तगुणसागरं परिपूरणम्‌ 
उपासते. ये च अपि अक्षरं प्रत्यगात्म- 
स्वरूपं तद्‌ एव च अव्यक्तं चक्षुरादि- 
करणेन अनमिव्यक्तखरूपम्‌ उपासते, 
तेषाम्‌ उभयेषां के योगवित्तमाः के 
खसाध्य॑ प्रति शीघ्रगामिनः इत्यर्थः । 
“वामि न चिरात्माथ मय्यावेशित चेत- 


साम्‌ ॥ ( 2२ । ७ ) इति उत्तरत्र 
योगवित्तमत्वं शैप्र्यविषयम्‌ इति हि 
व्यञ्जयिष्यते ॥ १ ॥ 


इस प्रकार--'मत्कमकृतः आदि 
छोकद्वारा बतलाये हुए प्रकारसे निरन्तर 
प्रयत्न करनेवाले जो भक्त आप भगवान्‌- 
को ही परम प्राप्य मानकर समस्त 
विभूतियोंसे युक्त, अपार अतिशय सौन्दयं, 
सौशील्य, सर्वज्ञत्व, सत्यसङ्कल्पत्व आदि 
अनन्त गुणोंके समुद्र आप परमेश्वर- 
की परिपूर्ण उपासना करते हैं; 
तथा जो चक्षु आदि इन्द्रियांके द्वारा 
अभिव्यक्त न होनेवाले अव्यक्त अक्षर 
्रत्यगात्मलरूपकी उपासना करते हैं, 
उन दोनोंमें उत्तम योगवेत्ता कौन है ? 
अभिप्राय यह है कि अपने साध्यके 
समीप शीघ्रतासे कोन पहुँच .सकते 
हैं? क्‍योंकि भवामि न चिरात्पार्थ 
मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥' यह कहकर 
आगे इस बातको स्पष्ट करेंगे कि यहाँ--- 
योगवेत्तापन शीघ्रताविषयक है ॥ १ ॥ 


ह + “लता 


३९४ श्रीमद्भगवद्वीता 


TO तयात 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्मया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--जो परम श्रद्धाके साथ मुझमें मन लगाकर नित्ययुक्त इए 
मेरी उपासना करते हैं, बे मुझे योगियोंमें श्रेष्ठ मान्य हैं || २ ॥ 
अत्यर्थमत्त्रियत्वेन मनो मयि आवेश्य | जो परम श्रद्धासे समन्वित मेरा 
नित्य संयोग चाहनेवाळे भक्तजन, मैं 
उनका अत्यन्त प्रियतम होनेके कारण, 
योगं काङ्कमाणा ये माम्‌ उपासते, | नित्य मुझमें ही मन छगाकर मेरी, 
जां ह हे उपासना करते हैं अर्थात्‌ प्राप्य बस्तुको, 
प्राप्यविषयं मनो मयि आवेश्य ये माम्‌ विषय करनेवाले अपने मनको मुझमें प्रवेश 
उपासते इत्यथः; ते युक्ततमा मे | कराकर मेरी उपासना करते हैं, उनको 
मैं युक्ततम मानता हुँ । अभिप्राय यह 
है कि वे मुझे सुखपूर्वक और शीघ्र पा 
आप्नुवन्ति इत्यथः ॥ २॥ जाते हैं ॥ २ ॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देर्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
परन्तु जो इन्द्रियसमूहको मळीमाँति रोककर, सर्वत्र समबुद्धि होकर तथा सम्पूर्ण 
भूतोंके हितोंमें रत होकर अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ, 
अचल और नित्य ( आत्मा ) की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही ग्राप्त होते हैं॥ ३-४।। 
ये तु अक्षरं प्रत्यगात्मखरूपं | अक्षर--ग्रत्यगातमा ( जीवात्मा ) का 
अनिर्देश्यं देहाद्‌ अन्यतया देवादि- खरूप जो कि “अनिर्देश्य है?---शारीरोंसे 


श्रद्धया परया उपेता नित्ययुक्ता नित्य- 


मताः । माँ सुखेन अचिरात्‌ 
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ति ॅऑशुशरन॒शााजाआआजजखंंब oe आक का शाखा याग याता जाल सहमत oy, चक 
शब्दानिदेश्यम्‌; अतएव | अन्य होनेके कारण देव-मनुष्यादि 


नभिव्यक्त सर्वत्रगम्‌ अचिन्यं च | गामोसे जिसका निर्देश नहीं किया जा 
करणानाभेव्यक्त सवत्रगम्‌ अचिन्त्यं च र इर्दियोके 
र्‌ शशि र सकता, इसीलिये चक्षु आदि इन्दियोके, 
व्र देवादिदेहेषु बतमानम्‌ अपि द्वारा व्यक्त न होनेवाला अव्यक्त है, तथा 
तद्विसजातीयतया तेन तेन रूपेण | “सर्वव्यापी! और 'अचिन्य’ है--सब 
चिन्तथितुय अनईम्‌ त कक जगह देवादि शरीरोमि वर्तमान रहते हुए 
। कु १ छ 
सवसाधारण तत्तदेवाद्यसाधारणा- 


भी जो उनसे विजातीय ( विलक्षण ) 
होनेके कारण उनके रुपमें चिन्तन किये 
कारासंबन्धम्‌ इत्यर्थः । अपरिणामि- 
त्वेन खासाधारणाकारात्‌ न 


जाने योग्य नहीं है और इसील्यि 
'कूटस्थ' है--सब शरीरोमें एक-सा ही 
रहता है अर्थात्‌ उन-उन देवता आदि 
असाधारण ( विशिष्ट ) शरीरोंके भेदसे 
सम्बन्ध नहीं रखता है । अपरिणामी 
होनेके कारण अपने असाधारण खरूपसे 
विचलित नहीं होता--ब्युत नहीं होता, 
इसलिये जो 'अचढ? है और इसीलिये 
'धुव'--नित्य है। उस अक्षरकी जो पुरुष 
चक्षु आदि इन्द्रिय-समुदायको उनके 
अपने-अपने सम्पूर्ण व्यापारोसे भढीभाँति 
रोककर ओर शब जगह समबुद्धि होकर 
देवादि विषमाकार शरीरोंमें स्थित आत्माओं- 
में ज्ञानी एकाकारतासे समभावापन्न 
होकर तथा सब मूतोंके हितमें रत होकर 
उपासना करते हैं | सब भूतोंके अपकारमें 
रत होना विषमाकार देवादि शारीर; 
आत्मामिमान होनेसे ही होता है, अत: 
अभिप्राय यह है कि जो समस्त भूतोंके 
अपकारकी प्रवृत्तिसे निवृत्त होकर इस 


प्रकार “अक्षर की उपासना करते है 


चलति, न च्यवते इति अच्छं 
तत एव शुरं नित्यम्‌ सन्नियम्य 
रॅन्ह्यप्रामं चक्षुरादिकम्‌ इन्द्रियग्राम 
सपखव्यापारेम्य; सम्यक्‌ नियम्य 
सवत्र समबुद्धयः सर्वत्र देवादि विषमा- 
कारेषु देहेषु अवखितेपु आत्मसु 
ज्ञानेकाकारतया समबुद्धयः; तत एव 
सर्वभूतहिते रता: सर्वभूताहितरतित्वात 
निवृत्ता;, सर्वभूताहितरतित्व॑ हि 
आत्मनो देवादिविषमाकाराभिमान- 
निमिचम्‌, ये एवम्‌ अक्षरम्‌ उपासते 


२९६ 


श्रीमद्भगबद्वीता 
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ते अपि मां प्राप्लुतन्ति एव। मत्समाना- | वे भी मुझको ही पाते हैं, अर्थात्‌ मेरे 


कारम्‌ असंसारिणम्‌ आत्मानं प्राप्नु- 
वन्ति एव इत्यथः । “मम स्ताधम्य- 
सागताः( 791 २) इति वक्ष्यते; 
श्रूयते च --“निरजनः परमं साम्य- 
सुपति” ( दु०उ०३ । १ । ३ ) इति । 
तथा अक्षरशब्द निर्दिष्टात्‌ कूट- 
स्थाद्‌ अन्यत्वं परस्य ब्रह्मणो वक्ष्यते । 
“कूटस्थोऽक्षर उच्यते । ( ४५। 
४६ ) “उत्तमः पृरुषरत्वन्यः”( १५ | 
£७ ) इति। अथ “रा यया तदक्षर- 
साविगम्यते' (ए० उ० 7 । ? | ५) 
इति अक्षरविद्यायां तु अक्षरशब्दनि- 
दिष्ट परम्‌ एव ब्रह्म, भूतयोनित्वाद्‌ 
आव ॥ २-४ ॥ 


समानाकार जन्म-मरणर्राहत आत्मखरूप- 
को ही प्राप्त होते हैं । “मम साधम्यमा. 
गताः? यह बात आगे कहेंगे । श्रृतिमं कहा 
है कि निरञ्जन ( निर्मेळात्मा ) होकर 
परमपुरुषकी समताको प्राप्त होता हे? . 


इसके सिवा अक्षर राब्दसे कहे 
जानेवाले कूटस्थसे परब्रह्मकी भिन्नता 
आगे कूटस्थोऽक्षर उच्यते’ 'उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः इस प्रकार कहेंगे; परन्तु 
अक्षर विद्याके प्रसड़मे 'परा विद्या वह 
है जिससे बह अक्षर प्राप्त होता हे! 
इस प्रकार जिसको “अक्षर” कहा गया 
है, वह परत्रल्ल ही है; क्योंकि वहाँ 
अक्षरको भूतोंका कारण बतलाया गया 
है ॥ ३-४ ॥ 


i Ferrie nian 


केशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 


ह A 9 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहबद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
उन अव्यक्तमें आसक्त चित्तबालोंको_ क्लेश अधिकतर होता है; क्योंकि 
देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक मनोवृत्ति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है ॥५॥ 


तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसां क्लेश;तु 


अधिकतर:, अव्यक्ता हि गति: अव्यक्त- 
बिषया मनोवृत्तिः देहवद्भिः देहात्मा- 
दुःखेन अवाप्यते; 
देहवन्ता हि देहम्‌ एव आत्मानं 


भिमानयुक्तेः 


मन्यन्ते ॥ ५ ॥ 


परन्तु उन अव्यक्त आत्माम चित्त लगाने- 
वाले पुरुधोंको अधिकतर क्लेश होता है; 
क्योंकि अव्यक्तको विषय करनेवाळी मनो- 
वृत्ति देहात्मामिमानयुक्त पुरुषको कठिनता- 
से मिळती है । कारण कि देहाभिमानी 
प्राणी शरीरको ही आत्मा समझते हैं ॥५॥ 
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भगवन्तम्‌ उपासीनानां युक्त- 
तमत्वं सुव्यक्तम्‌ आह-- 


भगवान्‌की उपासना करनेवालोंका 
“युक्ततमत्व' स्पष्टरूपसे बतळते हैं-. 


ये तु सर्वीणि कमीणि मथि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेब योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


तेषामहं समुद्धतो 


मृत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
परन्तु अजुन ! जो समस्त कर्मोका मुझमें संन्यास करके मेरे परायण इए अनन्य 
योगसे मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझमें चित्तको लगाये रखने- 
वालोंका मैं मृत्युरूप संसार-सागरसे शीघ्र ही मलीभाँति उद्धार करनेवाला होता हूँ ॥ ६-७॥ 


ये तु लोकिकानि देहयात्राशेष- 
भूतानि देहधारणाथोनि च अशना- 
दीनि कर्माणि, वेदिकानि च याग- 
दानहोमतपःप्रभृतीनि सर्वाणि सका- 
रणानि सोद्देश्यानि अध्यात्मचेतसा 
मयि संन्यस्य, मत्पराः मदेकप्राप्याः 
अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तः 
उपासते, ष्यानार्चनप्रणामस्तुतिकीत- 
नादीनि स्वयम्‌ एव अत्यथंप्रियाणि 
प्राप्यसमानि कुवन्तो माम्‌ उपासते 
इत्यथेः । तेषां मत्म्राप्तिबिरोधितया 
मृत्युभ्ूतात्‌ संसाराख्यात्‌ सागराद्‌ अहम्‌ 
अचिरेण एव कालेन समुद्धर्ता भवामि 
॥ ६-७॥ 


जो पुरुष शरीरयात्रा-निवाहके अङ्गभूत 
लौकिक कर्म और रारीरधारणार्थ किये 
जानेवाले भोजनादि कमे तथा यज्ञ, दान, 
होम और तप आदि वेदिक कर्म-इन 
सबको कारण और उद्देश्यांके सहित मुझमें 
मळीमाँति अध्यात्मविषयक चित्तसे छोड़ 
कर मेरे परायण--केवऴ एकमात्र मुझको 
ही प्राप्य समझकर अनन्य योगसे मेरा 
ही चिन्तन करते इए मेरी उपासना 
करते हैं । अर्थात्‌ ध्यान, अर्चन, प्रणाम, 
स्तवन और कीर्तनादि जो खभावसे ही 
साध्य तत्के समान अत्यन्त प्रिय हैं, 
उनको करते हुए मेरी उपासना करते 
हैं, उनका मैं इस संसार-सागरसे, जो कि 
मेरी प्रातिका विरोधी होनेके कारण 
मृत्युछप है, शीघ्र ही मलीभाँति उद्धार 
करनेवाला होता हुँ ॥ ६-७ ॥ 


न्क 


३९८ "०. श्रीमद्गगवद्गीता 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
तू मुझमें ही मन लगा, मुझमें ही बुद्धिको लगा । इसके अनन्तर तू मुझमें ही 
(निवास करेगा--इसमें संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
अतः अतिश्चयितपुरुषार्थत्वात्‌ | मैं सबसे बढ़कर पुरुषार्थ (प्राप्य ) हूँ, 
सुलभत्वाद्‌ अचिरलभ्यत्वात्‌ च मयि | सुलभ हूँ और शीघ्र मिलनेवाला हूँ; इसलिये 
एव मन आपत्ख--मयि मन समाधान त्‌ मुझमें ही मन लगा---मुझमें ही मनका 
कुरु, मयि बुद्धि निवेशय--अहम्‌ एव | समाधान कर; और मुझमें ही बुद्धि 
८ ी में परमेश्वर ही परम प्राप्य हूँ 
परमप्राप्य इति अध्यवसायं कुरु । | ^ परम रा ह 
ह [एसा निश्चय कर | ऐसा करनेके 
अत ऊध्वं मयि एव निवसिष्यसि । 


है अनन्तर तू मूझमें ही निवास करेगा । 
अहम्‌ एव परमप्राप्य होत अध्यव- अभिप्राय यह है कि मैं ही परम प्राप्य 
सायपूवकमनोनिवेशनानन्तरम्‌ एव | हूँ, इस निश्चयके साथ मन छगानेके बाद 
मथि निवसिष्यसि इत्यथेः॥ ८ ॥ | ही त्‌ मुझमें निवास करेगा ॥ ८॥ 


——— Ooo e— nn 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्कोषि मयि खिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो माभिच्छाप्ठुं धनंजय ॥ ९ ॥ 
यदि तू मुझमें चित्तको स्थिरतापूर्वक स्थापना करनेमें समर्थ नहीं है तो 
अजुन ! अभ्यासयोगसे तू मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 
" अथ सहसा एव मयिं शिरं चित्त1 यदि सहसा ही मुझमें चित्त स्थिर 
समाधातुं न शक्नोषि, ततः अभ्यासयोगेन | न कर सके तो तू अभ्यासयोगके द्वारा 
माम्‌ आप्तुम्‌ इच्छ । खाभाविकानव- मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा कर । अभिप्राय 


घिकातिशयसौन्दर्थसौगील्यसौहारद यह है कि खाभाविक अपार अतिशय 
है हा सौन्दर्य, सौशील्य, सौहाद, वात्सल्य, 


चात्सर धुर्यगाम् © म दार्य 

स्यकारुण्यमाधुयंगाम्भीरयादाय-| कारुण्य, माधुर्य, गाम्मीर्य, औदार्य, शौर्य, 
शौय 

वीयेपराक्रमसरेज्ञस्वसत्यकामत्व- वीर्य, पराक्रम, सर्वजृत्व, सत्यकामत्व, 
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सत्यसंकल्पत्वसर्वेश्वरत्वसकल- | संत्यसडूल्पत्व, सर्वेश्वत्व और सर्वे- 
कारणत्वाद्यसंख्येयकल्याणगुणसागरे | कारण आदि असंख्य कल्याणमय गुर्णो- 


निखिल = = ¬ | के समुद्र तथा सम्पूर्ण अवगुर्णोके विरोधी 
यप्रत्यनीके मयि निरतिशय अब पन तिरपे प्रमको स ति 


७ गमेस्मृत यर सयोगेन ~ २ ९ 
प्रेमगर्भस्मृत्यभ्या खिरं चि- | अभ्यासरूप योगसे खिरतापूर्वक चित्तको 
समाधानं लब्ध्या मां प्राप्तुम्‌ | स्थापन करके मुझको प्राप्त करनेकी इच्छा 
इच्छ ॥ ९ ॥ कर ॥ ९ ॥ 


अभ्यासेऽप्यसम्थोःसि मत्कर्मपरमो भव । 


मदर्थमपि कमोणि कुवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 
( यदि ) तू अम्यासमें भी असमथे है तो मेरे कमॉके परायण हो । मेरे 
अर्थ कर्म करता हुआ भी तू सिद्धिको प्राप्त हो जायगा ॥ १० || 

अथ एवंविधस्मृत्यभ्यासे अपि | यदि इस प्रकारकी स्मृतिके अभ्यासमें 
नि गीत असमर्थ है तो मत्कमपरायण हो जा 
छ Re अथात्‌ मन्दिर बनवाना, ( उसमें ) बगीचे 
कर्माणि आलयनिर्माणोद्यानकरण- | छाना, दीपक जलाना, झाडू देना, उसे 
प्रदीपारोपणमाजेनाम्युक्षणोपलेपनपु- | योना, आँगन छीपना, ( मेरी धूजाके 
पहरणपूजनोदर्तननामकीर्वन लिये ) फूछ ले आना, पूजन करना, 

ष्पापहरणपूजनोद्वतननामकोतनप्रद- | . Ee 
अंगराग लगाना, नामकीतेन करना, 
क्षिगनमस्कारस्तुत्यादीनि, तानि | प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना और 
अत्यर्थग्रियत्वेन आचर । अत्यर्थ- | स्तुति करना आरि जो मेरे कम हैं, उनका 
अत्यन्त प्रेमके साथ आचरण करता रह । 
इस प्रकार अत्यन्त प्रेमपूवक मेरे लिये 
अचिराद अम्यासयोगपूर्िकां मयि | कम करता हुआ भी त्‌ शीघ्र ही अम्यास- 
। चित्तखिति | योगसे होनेवाली मुझमें चित्तकी स्थिर 
खिरां चित्तखितिं लञ्च मत्परा स्थितिको पाकर मेरी प्राप्तिरूपा सिद्धि- 


रूपां सिद्धिम्‌ अवाप्स्यसि ॥ १०॥ | को प्राप्त हो जायगा || १० | 


असमर्थः असि मत्कर्मपरमो मव: सदी या 


ग्रियस्वेन मदर्थं कर्माणि कुर्वन्‌ अपि 
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श्रीमद्भगबद्वीता 


RC SE ER OS REE SO I TI TT ST TR किक >प्डमीकए कीक. विक, क्र चछ 


अथेतदप्यशक्तोसि कर्तु मद्योगमाश्रितः । 
सवेकमफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 


यदि मेरे योगका आश्रय लेकर तू यह ( मदर्थ कर्म ) भी करनेमें असमर्थ है, 
तो मनको संयममें रखकर समस्त कर्मोके फलका त्याग कर ॥ ११ ॥ 


अथ मद्योगम्‌ आश्रित्य एतद्‌ अपि 


कतुं न शक्रोषि, महु णानुसंधानकृत॑ 
मदेकग्रियत्वाकारं भक्तियोगम्‌ आ- 
श्रित्य भक्तियोगाङ्गरूपम्‌ . एतद्‌ 
मत्कमं अपि कतुं न शक्नोषि; ततः 
अक्षरयोगम्‌ आत्मखमावानुसंधान- 
रूपं परभक्तिजननं पूर्वषट्कोदितम्‌ 
आश्रित्य तदुपायतया सवंकमं- 
फल्त्यागं कुरु । मस्प्रियत्वेन 
मदेकग्राप्यताबुद्धिः हि प्रश्षीणा- 
शेषपापस्य एव जायते; यतात्मवान्‌ 
यतमनस्कः । ततः अनभि- 
संहितफलेन मदाराधनरूपेण अनु- 
छितेन कमेणा सिद्धेन आत्मज्ञानेन 


निव्ृत्ताबिद्यादिसवेतिरोधाने मच्छेष- 


यदि मेरे योगका आश्रय लेकर इस 
प्रकार करनेमें भी तू समर्थ नहीं है-- 
मेरे गुणोंके अनुशीळनसे होनेवाला जो 
केवळ एक मुझमें ही प्रेमरूप भक्तियोग 
है, उसका आश्रय लेकर भक्तियोगके 
अंगरूप इन मेरे कर्मोंको भी करनेमें तू 
असमर्थ है,तो यतात्मवान्‌ होकर--मनको 
संयममें रखनेवाला होकर,मुझमें परा मक्ति- 
को उत्पन्न करनेवाला जो आत्मखरूपानु- 
सन्धानरूप अक्षरयोग पहले षठकमें 
बतलाया गया है, उसका आश्रय लेकर. 
उसके उपायरूप सवेकमफलत्यागका 
साधन कर । जिसके पाप पूर्णतया नष्ट हो 
चुके हैं, उसकी ही मुझे परम प्रियतम 
समझकर ऐसी बुद्धि होती है कि प्राप्त 
करनेयोग्य एकमात्र मैं ( भगवान्‌ ) ही 
हूं । अतः इस प्रकार फलामिसन्धिशून्य 
मेरी आराधनाके रूपमे किये हुए कमेक 
द्वारा सिद्ध दोनेवाले आलज्ञानसे 
अविद्यादि सम्पूर्ण आवरणोंका अभाव 


| होनेपर केवळ एक मैं ही जिसका शेषी 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ २ 


तेकखरूपे प्रत्यगात्मनि साक्षात्कृते 
सति मयि परा भक्तिः स्यम्‌ एव 
उत्पद्यते । | 

तथा च वक्ष्यते---“स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः |! 
( १८ । ४१ ) इत्यारभ्य "विसुच्य 
निममः चान्तो बह्ममूयाय कल्पते ॥ 
बह्मयूतः प्रसत्चात्मा न झोचाति न 
काङ्कति ॥ समः सवेषु भूतेषु मद्भक्त 
लगते पराम्‌ ॥ ( ?८। ५३-५४ ) 
इति ॥ ११॥ | 


४०२१ 
तकात त ता दावता 
( स्वामी ) हूँ, ऐसे प्रत्यगात्माके खरूप- 
का साक्षात्‌ होनेसे मुझमें पराभक्ति 
अपने-आप ही उत्पन्न हो जाती है । 
यही बात आगे “खकमंणा तम- 


भ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः! से 
आरम्म करके 'विमुच्य निर्ममः शान्तो 
ब्रह्मभूयाय कटपते॥ त्रह्मभूतःप्रसन्नात्मा 
न शोचति न काङ्खति । समः 
सर्वेषु भूतेषु मद्भकि लभते पराम्‌ ॥' 
यहाँतक कहेंगे ॥ ११ ॥ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाडयानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कमफळत्यागस्त्यागाच्छान्तिर नन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान विशेष है, ध्यानसे कर्मफलत्याग 
श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागके अनन्तर शान्ति होती है ॥ १२ ॥ 


अत्य्थंप्रीतिविरहितात्‌ कर्कशरू- 
पात्‌ कक अक्षरयाथाक्या- 
नुसंघानपूवके तदापरोक्ष्यज्ञानम्‌ 
एव आत्महितत्वे विशिष्यते; आत्मा- 
परोक्ष्यज्ञानाद्‌ अपि अनिष्पन्नरूपात्‌ 
तदुपायभूतात्मध्यानम्‌ एव आत्म- 
हितत्वे विशिष्यते, तद्ध्यानाद्‌ अपि 
अनिष्पन्नरूपात्‌_तदुपायभूर्त फल- 
त्यागेन अनुष्ठित कमे एव विशिष्यते । 


गी० रा० भा० २६-- 


जिसमें अत्यधिक प्रेम नहीं 
है, ऐसे कर्कश ( नीरस ) स्मरणके 
अभ्यासकी अपेक्षा आत्माके यथार्थरूपके 
विचारपूवंक उसका अपरोक्षज्ञान ही 
आत्मकल्याणके लिये श्रेष्ठ है । जो 
मलीमाँति सम्पन्न नहीं हो गया है, 
ऐसे अपरोक्ष आत्मज्ञानकी अपेक्षा भी 
उसका उपायरूप आलध्यान ही आत्म- 
कल्याणके लिये श्रेष्ठ है। जो मलीमाँति 
सम्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे ध्यानकी अपेक्षा 
भी उसका उपायरूप फळ-त्यागपूर्वक 
किया हुआ कर्मानुष्ठान ही श्रेष्ठ है । 


४०२ 


श्रीमद्भगबद्वीता 


का रहका सार पाता ७ यका PDC EP TE छि FC PC PRT IM ER SER जाड 


अनमिसंहितफलाद्‌ एदि 
कमेणः अनन्तरम्‌ एव निरस्तपापतया 
मनसःरान्तिःभविष्यति; शन्ते मनसि 
आत्मध्यानं संपत्स्यते; ध्यानाद्‌ ज्ञानं 
ज्ञानात्‌ च तदापरोक्ष्यं तदापरोक्ष्यात्‌ 
प्रा भक्तिः; इति भक्तियोगाभ्या- 
साशक्तस्य आत्मनिष्ठा एव श्रेयसी | 
आत्मनिष्ठस्य अपि अशान्तमनसो 
निष्ठाप्राये अन्तगतात्मन्ञानानमि- 
संहितफरकमेनिष्ठा एव श्रेयसी 
इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


फलामिसन्धिरहित किये इए कमॉसे 
शीघ्र ही पापोंका नाश हो जानेपर 
मनकी शान्ति हो जायगी, शान्त 
मनमै आत्माका ध्यान होगा, ध्यानसे 
ज्ञान और ज्ञाने उसकी अपरोक्षता 
सिद्ध होगी और उसकी अपरोक्षतासे 
परामक्ति हो जायगी । इसलिये 
भक्तियोगके अभ्यासमें असमर्थ पुरुषके 
लिये आत्मनिष्ठा ही कल्याणकारिणी 
है | और अशान्त मनवाले आत्मनिष्ठ 
पुरुषके लिये भी, आत्मज्ञान जिसके 
अन्तर्गत है ऐसी फलाभिसन्धिरहित 
कर्मनिष्ठा ही भक्तिनिष्ठाकी प्राप्तिके लिये 


| श्रेष्ठ हे, यह अभिप्राय है ॥ १२ ॥ 


Re 


~ २ है 
अनमिसंहितफलकमनिष्ठस्य उपा- 


देयान्‌ गुणान्‌ आह--- 


फलामिसन्धिरहित होकर कर्म 
करनेमें निष्ठा रखनेवाले पुरुषके लिये 
उपादेय गुण बतळाते है-- 


अद्देश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 


निर्ममो निरहंकारः 
संतुष्टः सततं योगी 


समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
यतात्मा इृढनिश्रयः । 


मय्यपितमनोबुडियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 
सब भूतप्राणियोंके साथ द्वेष न करनेवाला, मित्रता और दया-माव- 


बाळा, ममता और अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखमें समान, क्षमाशील, सन्तुष्ट, नित्य 
योगी, मनकी वृत्तियोंको वशमें रखनेवाळा, दढनिश्चयी और मुझमें अपण किये 
इए मन-बुद्धिवाळा जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 
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४०२ 


अद्देश सर्वभूतानां विद्विषताम्‌ 
अपकु्वताम्‌ अपि सर्वेषां भूतानाम्‌ 
अद्वेष्टा मदपराधानुशुणम्‌ ईदवरप्रेरि- 
तानि एतानि भूतानि द्विषन्ति अप- 
झुवेन्ति च इति अनुसंदधानः, तेषु 
द्विषत्सु अपकुवत्सु च सर्वभूतेषु 
मैत्री मतिं कुर्वन्‌ मेत्रः, तेषु एव 
दुःखितेषु करुणां कुवन्‌ करुणः; 
निमंमः--देहेन्द्रियेषु तत्सम्बन्धिषु 
च निर्ममः, निरहंकारः--देहात्माभि- 
मानरहिंतः, तत एव समदुःखसुखः 
सुखदुःखागमयोः सांकल्पिकयोः 
हर्षोद्वेगरहितः, क्षमी स्पर्शप्रभवयोः 
अवर्जनीययोः अपि तयोः विकार- 
रहितः, संतुष्ट: यइच्छोप्रनतेन येन 
केन अपि देहधारणद्रव्येन संतुष्टः, 
सततं योगी साततं प्रक्ृतिवियुक्तात्मा- 


नुसंधानपरः, यतात्मा नियमितमनो- 
वृत्तिः, रढनिश्चयः--अध्यात्मशास्रो- 


जो सब प्राणियांमें द्रेषमाबसे रहित 
है-_अर्थात्‌ अपने साथ द्वेष रखने- 
वाले तथा अपना अपकार करनेवाले 
समस्त भूतांके प्रतिं भी जो इस विचारसे 
द्वेष नहीं करता कि मेरे अपराधोंके 
अनुसार ही ईश्वरके द्वारा प्रेरित ये सब 
सूतप्राणी मुझसे दष तथा मेरा अपकार 
करते हैं | तथा जो उन द्वेष और अपकार 
करनेवाले समस्त भूतोंके प्रति भी 
मेत्री-बुद्धि रखता हुआ सबका मित्र है, 
और उन्हीं द्वेषी तथा अपकारी जीवोंपर 
भी उनके दुःखित होनेपर दया करने- 
वाळा दयाळु है । तथा जो शरीर, इन्द्रिय 
और उनसे सम्बन्ध रखनेवाळे सब 
पदार्थोमिं ममतासे रहित है । निरहङ्कार 
है-_देहमें आत्माभिमानसे रहित है । 
इसी कारण सुख-दुःखमें सम है--- 
संकञ्पमात्रसे होनेवाढी सुख-दुःखकी 
प्राप्तिमं हषं और उद्देगसे रहित है । 
तथा क्षमाशील है--स्पर्रसे होनेवाले 
अनिवार्य सुख-दुःखोंमें भी विकाररहित 
रहता है । बिना याचनाके अपने-आप 
मिळे इए शरीरधारणके उपयुक्त जिस 
किसी भी द्रव्यसे सन्तुष्ट रहता है, तथा 
सदा योगी है-- निरन्तर ग्रकृतिसंसर्गसे 
रहित आत्मखरूपके अनुसन्धानमें 
लगा है । यतात्मा है--मनोवृत्तियोंको 
नियममें रखनेवाळा है और अध्यात्म- 


४०४ 

PRP NR 
दितेषु अर्थेषु दृढनिश्चयः, मय्यपित- 
मनोबुद्धिः भगवान्‌ वासुदेव एव 
अनभिसंहितफलेन अनुष्ठितेन कमणा 
आराध्यते; आराधितश्च मम आत्मा- 
परोक्ष्यं साधयिष्यति इति मय्यवित- 
मनोबुद्धिः; एवंभूतो मद्भक्तः एवं- 
भूतेन कर्मयोगेन मां भजमानो यः 
स मे प्रिय: ॥ १३-१४ ॥ 


_ श्रीमह्रगवद्गीता 


POR SO याक पाका बाठा UI सछा पक SES 


शा्नमें बतलाये हुए अर्थोमे दृढ़ निश्चय- 
वाला है | फलामिसन्धिसे रहित होकर 
किये जानेवाले कर्मोके द्वारा भगवान्‌ 
वाछुदेवकी ही आराधना होती है, 'ऐसी 
आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ मुझे 
आत्माका अपरोक्ष ( साक्षात्कार ) करा 
देंगे', इस भावसे जो मन-बुद्धिको मुझे; 
समर्पित कर देनेवाला है । जो मेरा 
ऐसा भक्त है--इस प्रकारके कर्मयोगके 
द्वारा मुझको भजनेवाला है, वह मेरा 
प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 


~ Dts - 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषीमर्षभयोद्वेगैसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 
जिससे संसार उद्देग नहीं करता और जो संसारसे उद्देगको प्राम नहीं होता, 
जो हर्ष, अमर्ष, भय तथा उद्देगसे मुक्त है, वह भी मेरा प्यारा है || १५ ॥ 


यस्मात्‌ कमेनिष्ठात्‌ पुरुषान्निमित्त- 
भूतात्‌ लोको न उद्विजते, यः लोको- 
द्वेगकरं कमं किंचिद्‌ अपि न करोति 
इत्यथे । लोकात्‌ च निमित्तसूताद्‌ 
यः न उद्विजते, यम्‌ उद्दिश्य सवलोको 
न उद्वेगकरं कमे करोति, सर्वाविरो- 
धित्वनिश्चयात्‌ | अतएव कंचन प्रति 
हषण, कंचन प्रति अमर्षण, कंचन 
ग्रति भयेन, कंचन प्रति उद्वेगेन 
मुक्तः एवंभूतः यः सः अपि मे 
प्रियः ॥ १५ ॥ 


जिस कमनिष्ठावाले पुरुषके निमित्तसे 
प्राणियोंको उद्देग नहीं होता अर्थात्‌ जो 
पुरुष लोगोंको उद्विग्न करनेवाला कोई भी 
कर्म नहीं करता तथा जो लोगोंके द्वारा 
उद्देगयुक्त नहीं किया जाता--जिसके 
उद्देश्यसे दूसरे लोग भी कोई उद्देग- 
कारक कर्म नहीं करते; क्योंकि सभी 
उसको अविरोधी समझते है । इसीलिये 
जो किसीके प्रति हर्ष, किंसीके प्रति 
ईर्ष्या, किसीसे भय और किसीके 
ग्रति उद्देगसे रहित हो गया है, ऐसा जो 
पुरुष है. वह मी मेरा प्रिय है || १५॥ 
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अनपेक्षः 


शुचिद्क्ष उदासीनो गतब्यथः 
सवीरम्भऽरित्यागी या मद्भक्तः स मे प्रियः 


॥१६॥ 


अपेक्षासे रहित, शुद्ध, दक्ष, उदासीन, व्यथारहित, सारे आरम्भांका त्याग 
करनेवाला जो मेरा भक्त हैं, वह मेरा प्यारा है || १६ ॥ 


अनपेक्ष:---आत्मव्यति रिक्त कृत्खे 
वस्तुनि अनपेक्षः, झचिः--शास्र- 
विहितद्र्व्यवर्थितकायः, दक्षः-- 
शास्रीयक्रियोपादानसमर्थः अन्यत्र 
उदासीनः, गतव्यथः--शास्त्रीयक्रिया- 
निईचौ अवर्जनीयशीतोष्णपरुषस्पर्शा- 
दिदुःखेषु व्यथारहितः, सर्वारम्भपरि- 
त्यागी--शास्रीयव्यतिरिक्तसवकर्मार- 
म्भपरित्यागी, य एवंभूतो मद्भक्तः 
स मे प्रिय: ॥ १६ ॥ 


TN 00 


जो आत्माके अतिरिक्त समस्त 
वस्तुओंमें अपेक्षासे शून्य हो गया है । 
शुद्ध है-शाख्रविहित द्रब्यसे शरीरका 
पोषण करनेवाला है | दक्ष--झाख्रीय 
क्रियाके सम्पादनमें समर्थ है । अन्य 
क्रियाआंसे उदासीन है । शात्रीय क्रियाओं- 
का सम्पादन करते हुए अनिवार्य शीत, 
उष्ण एवं कठोर वस्तुओंके स्पर्श आदि 
दुःखोंकी प्रातिमें व्यथासे रहित रहता है । 
शास्रीय कर्मोके अतिरिक्त अन्य सभी 
आरम्भोंका त्यागी है | जो इस प्रकारका 
मेरा भक्त है, वह मेरा प्रिय है ॥१६॥ 


--+#आ2०-४४4%47:-..- 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥। 
जो न हर्ष करता है, न द्रेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा 
करता है और शुभ-अशुभ दोनोंका त्यागो है, जो ऐसा भक्त है, वह मुझे प्यारा 


है ॥ १७॥ 

यो न हृष्यति यदू मनुष्याणां 
हर्षनिमित्तं ग्रियजातं तत्‌ प्राप्य यः 
कर्मयोगी न हृष्यति, यत्‌ च अप्रिय 


मनुष्योंके हर्षके हेतु जो कुछ मी 
प्रिय पदाथ हैं, उनको पाकर जो कर्म- 
योगी हर्षित नहीं होता; और जो अग्रिय 


तत्‌ प्राप्य या न द्वेटि, थत्‌ च| है, उसको पाकर उनसे द्वेष नहीं 


मनुष्याणां शोकनिमित्तं भार्यापुत्र- 


करता । मनुष्योंके शोकका हेतु जो 
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विच्तक्षयादिक तत्‌ प्राप्य न शोचति; 
तथाविधम्‌ अग्राप्तं च न कांक्षति, यत्‌ 
च मनुष्याणां हर्षनिमित्तमायावि- 
त्तादि, तद्‌ अग्रां च न काङ्गति 
त्यर्थः । झुमाञ्भपरित्यागी पापवत्‌ 
पुष्यस्य अपि बन्धहेतुत्वाविशेषाद्‌ 
उमयपरित्यागी,यः एवेभूतो भक्तिमान 


स मे प्रियः | १७ ॥ 


री, पुत्र, धन आदिका नाश है, उसको 
पाकर शोक नहीं करता; और उनके 
न मिळनेपर उनको आकाङ्का भी नहीं 
करता । अभिप्राय यह है कि मनुष्यांके 
हर्षके हेतु जो ख्री-पुत्र-धनादि हैं, वे 
न मिलें तो उनको चाहता नहीं । 
तथा जो शुभाशुभका त्यागी है-- 
पापकी भाँति पुण्य भी समान भावसे 
बन्नका कारण होनेसे, जो दोनोंका 
त्यागी है । जो ऐसा भक्तिमान्‌ साधक 
है, वह मेरा प्रिय है || १७ ॥ 


rn oo a ले 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः 


सङ्गविवजितः ॥ १८॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 


अनिकेतः ख्रिमतिमक्तिमान्मे प्रियो नरः 


॥१९॥ 


शत्रु-मित्र और मान-अपमानमें एक समान, शीत-उष्ण तथा सुख-दु: में 
एक समान, आसक्तिसे रहित, निन्दा और स्तुतिको समान समझनेवाला, मौनी, 
जिस किसीसे भी सन्तुष्ट, अनिकेत और स्थिर मतिवाला जो मक्तिमान्‌ है, वह 


मनुष्य मेरा प्यारा है | १८-१९ ॥ 
“अद्वेश,सवंमूतानाम्‌? (2 २। 2३) 


इत्यादिना शत्रुमित्रादिषु द्ेषादि- 
रहितत्वम्‌ उक्तम्‌ । अत्र तेषु सन्नि- 
हितेषु अपि समचित्तत्वम्‌, ततः अपि 


अतिरिक्तो विशेष उच्यते । 


'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम” इस छोकके 
द्वारा शत्रु-मित्रादिमे देष आदिका अमाव 
बतलाया गया था । इस छोकमें 
उन इत्नु-मित्रोमें, जब उनका सान्निध्य 
प्राप्त हो, उस समय भी चित्तका सम 
रहना बतलाया जाता है, जो उससे 
भी भिन्न विशेष माव है | 
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आत्मनि खिरमतित्वेन निकेतना- | आ्मामे खिरबुद्धि होनेके कारण जो 
गृह आदिमें अनासक्त हो गया है, अतः 
दिषु असक्त इति अनिकेतः, तत एव | अनिकेत है । तथा इसी कारण जो 


श | मानापमान आदिमें भी सम हो गया है । 
आप सम्‌), य एव- ड 
मानापमानादिषु अपि समः, य ए जो इस प्रकारका भक्तिमान्‌ पुरुष है, 


भूतो भक्तिमान्‌स मे प्रिय: |।१८-१९॥ | वह मेरा प्रिय है ॥ १८-१९ ॥ 


एडाररमयानलाठ मालच 


असादू आत्मनिष्ठात्‌ मङ्भक्तियो- उपयुक्त आत्मनिष्ठाशील पुरुषकी अपेक्षा 


2 भगवद्वक्तियोगनिष्ठ पुरुषकी श्रेष्ठताका 
गनिष्ठस शरषठयं प्रतिपादयन्‌ यथोप- प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ आरम्भ 
क्रमम्‌ उपसंहरति-- किये हुए प्रसङ्गका उपसंहार करते है--- 


ये तु धम्योसृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रह्ाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
परन्तु जो पहले कहे हुए इस धर्म्यामृतका अनुष्ठान करते हैं, वे श्रद्धायुक्त 
मेरे परायण भक्त मुझे अत्यन्त प्यारे हैं ॥ २० ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमञ्भयवद्वीतापूपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगझ्यात्रे श्रीङृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो | 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


धम्ये च अमृतं च इति' धर्म्ये- | जो धम्यं (धर्मानुकूछ) भी हो और 
मृतंये तु प्राप्यसमं प्रापक भक्ति- | अमृत भी वह ' धम्योमृतः है | जो भक्त 
योगं यथोक्तं “मय्यावेश्य मनो ये माम्‌” | रि करने योग्य भगवानूके समान ही 
(१२।२) इत्यादिना उक्तेन प्रकारेण | उसकी प्राप्ति करानेवाळे पूर्वोक्त भक्ति- 


र गया योगकी 'मय्यावेश्य मनो ये माम! इत्यादि 
सते ते भक्ता मे प्रियाः र 
उप अतितरां | छोकद्वारा कहे इए प्रकारसे साधना करते 


॥ २० ॥ हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥२०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचाय- | इस्त प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 
अ कतल चायंद्वारा रचित गीता-माष्यके हिन्दी- 
विरचिते श्रीमद्धगवद्गीताभाष्य माषाचुवादका वारहृवाँ अध्याय 
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ समाप्त हुआ ॥ ?२॥ 
~क 


३ 
तेरहवाँ अध्याय 

पूयेखिन्‌ पटके परमग्राप्यस्य | पहले षट्क ( छः अध्यायों ) में 
परस ब्रह्मणो भगवतो वासुदेवस परम प्राप्य परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवकी 
प्राप्तिको उपायभूता भक्तिरूप भगवदू- 
ग्राप्त्युपायभूतभाक्तरूपभगवदुपासना-| उपासनाका अंगछूप, जो प्राप्त-कर्ता 
ङ्गभूत प्राप्तुःप्रत्यगात्मनो याथात्म्य- | प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) का यथार्थ खरूप- 
ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति ज्ञानयोग और 
कर्मयोग-इन दोनों निष्ठाओसे होती है, 

इयसाध्यम्‌ उक्तम्‌ । उसका वर्णन किया गया । 
मध्यमे च परमग्राप्यसूतमगवत्त-| मध्यके षट्क ( छः अध्यायों ) में 
०२ | परम प्राप्य भगवानूके खरूपका यथार्थ 
सयाथात्म्यतन्माहात्म्यज्ञानपूवक- तत्व और उसके माहाल्य-ज्ञानसहित 
कान्तिकात्यन्तिकभक्तियोगनिष्ठा | ऐकान्तिक, आत्यन्तिक भक्तियोग-निष्ठा- 
प्रतिपादिता,अतिशयितैश्वर्यापेक्षाणाम का प्रतिपादन किया गया तथा अतिशय 


जात लाल | ऐसवर्यकी इच्छा करनेवालोंके एवं आत्मा- 
कि च भक्ति की केषल्यखितिकी इच्छा करनेवालोके 
योगः तत्तदपेक्षितसाधनम्‌ इति | लिये भी भक्तियोग और उसके लिये 
च उक्तम्‌ । आवश्यक अन्य साधन भी बतला दिये गये। 
इदानीम्‌ उपरितनषर्के प्रकृति-| अब इस अन्तिम षट्क ( छः 
अध्यायों)मे प्रकृति और पुरुषका,उन दोनों- 
के संसर्गरूप प्रपञ्चका, ईशवरके यथार्थ 
सरूपका, कम, ज्ञान और भक्तिके खरूप- 
| का और उन-उनकी उपपत्तिके प्रकारका 
कमज्ञानमक्तिखरूपतदुपादानप्रकाराः| अर्थात्‌ पिछे दो घट्कोमे ( एकसे लेकर 
बारह अध्यायतक ) जिनका वर्णन किया 
गया है, उन सब प्रसंगोंका स्पष्टीकरण 

च पटकद्वयोदिता विशोध्यन्ते किया जाता है | 


दर्शन ज्ञानयोगकमंयोगलक्षणनिष्ठा- 


पुरुषतस्संसगेरूपप्रपञ्चे शवरयाथात्म्य- 
थु 
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तत्र तावत्त्रयोदरे देहात्मनोः ख- 
रूपम्‌, देहयाथात्म्यशोधनम्‌ देहवियु- 
क्तात्मग्राप्त्युपायः, विविक्तात्मस्वरूप- 
संशोधनम्‌, तथाविधस्य आत्मनः च 
अचिरसंबन्ध हेतुः, ततो विवेकानुसं- 
थानप्रकारः च उच्यते-- 


उस अन्तिम षट्कमेंसे तेरहवें अध्याय- 
में पहले शरीर ओर आत्माका खरूप, 
शरीरके खरूपका स्पष्टीकरण, ारीरसे 
विलक्षण आत्माकी प्राप्तिका उपाय, प्रकृति- 
संसगसे रहित आत्माके खरूपका स्पट्टी- 
करण और वसे आत्माका जडके साथ 
सम्बन्ध होनेमे कारण तथा उसके अनन्तर 
दोनांके विवेचनका प्रकार भी बतलाते हैं-- 


श्रीमगवानुवाच 


' इदं शरीरं 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः 


कौन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । 


कषेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 


भगवान्‌ बोले-कोन्तेय ! यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है, जो 
इस क्षेत्रको जानता है, उसको उसे जाननेवाले ज्ञानी पुरुष क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं ॥ १॥ 


इदं शरीरं देवः अहम्‌, मनुष्यः अहम्‌, 
स्थूलः अहम्‌, कुशः अहम्‌, इति 
आत्मना भोक्त्रा सह सामानाधिक- 
रण्येन प्रतीयमानं भोक्तः आत्मनः 
अर्थान्तरभूतं तस्य भोगक्षेत्रम्‌ इति 
शरीरयाथात्म्यविद्धिः अभिधीयते । 

एतद्‌ अवयवशः संघातरूपेण च 
इदम्‌ अहं वेद्मि इति यो वेत्ति तं वेच- 
सूताद असाद वेदितृत्वेन 
अर्थान्तरभूतं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः 
आत्मयाथात्म्यविदः प्राहः । 


यह शारीर जो कि मैं देवता हूँ, में 
मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, इस 
प्रकार मोक्ता आत्माके साथ सामानाधि- 
करणतासे एक-सा प्रतीत होता है ओर 
वास्तवमें भोक्ता आत्मासे भिन्न पदार्थ है । 
यह ( शरीर ) उस भोक्ता आत्माका 
भोगक्षेत्र है | इस प्रकार शारीर-तत्वको 
यथार्थतया जाननेवाळे कहते हैं । 
जो इस शरीरको इसके सारे अवयवांको 
अळग-अळग तथा संघातरूपसे इस 
प्रकार जानता है कि “मैं इसको जानता 
है? वह इस जाननेमें आनेवाले शरीर- 
का जाननेवाला होनेके कारण इससे भिन्न 
पदार्थ है, उसको आत्मतत्तके यथार्थ ज्ञाता 
पुरुष श्षेत्रज्ञ नामसे कहते हैं । 
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यद्यपि देहव्यतिरिक्तघटायथोनु- 
संश्ठरे्लाशाह्‌ देवः अहम्‌, मनुष्य: 
अहम्‌, घटादिकं जानामि इति देह- 
सामानाधिकरण्येन ज्ञातारम्‌ 
आत्मानम्‌ अनुसंधत्ते; तथापि देहा- 
नुभववेलायां देहम्‌ अपि घटादिकम्‌ 
इव इदम्‌ अहं वेब्रि इति वेद्यतया 
वेदिता अनुभवति इति वेत्तुः 
आत्मनो वेद्यतया शरीरम्‌ अपि 


यद्यपि मनुष्य जब शरीरसे अतिरिक्त 
घटादि पदार्थोका अनुभव करता है 
उस समय मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं 
घटादिकी अनुभव करता हूँ, इस प्रकार 
शारीरके सहित अपनेको समानाधि- 
करणतासे जाननेवाळा समझता हे | 
परन्तु जब ज्ञाता आत्मा शरीरका 
अनुभव करता है, उस समय शरीरको 
भी घटादि पदार्थोकी भाँति “इसको 
मैं जानता हूँ? इस प्रकार ज्ञेयरूपसे 
अनुभव करता है | अतएव शारीर भी 
ज्ञाता आत्माका ज्ञेयरूप होनेके कारण 


घटादिवद्अर्थान्तरभूतम्‌;तथाघटादेः| वस्तुतः घटादिकी माति आत्मासे भिन्न 


इव वेद्यभूतात्‌ शरीराद्‌ अपि वेदिता 
क्षेत्रज्ञ: अर्थान्तरभूतः । 
सामानाधिकरण्येन प्रतीतिः तु 
वस्तुतः शरीरस्य गोत्वादिवद्‌ 
आत्मविशेषणतेकसभावतया तद- 
पृथक्सिद्धेः उपपन्ना । तत्र वेदितुः 
असाधारणाकारस्य चक्षुरादिकरणा- 
विषयत्वाद्‌ योगर दा विषय- 


त्वात्‌ च, प्रक्रतिसन्निधानाद्‌ एव 


पदार्थ ही है, और वेसे ही घटादिकी 
भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरसे “ज्ञाता” 
क्षेत्रज् भी भिन्न पदार्थ है । 


समानापिकरणतासे जो एकता प्रतीत 
होती है उसका कारण यह है कि 
वास्तवमें शरीर आत्माका गोत्र आदिकी 
भाँति विशेषण होनेसे दोनोंके खभाव- 
की एकता-सी हो रही है, इसीळिये 
रारीरकी आत्मासे अभिन्नता माळूम नहीं 
होती । क्योंकि असाधारण “ आकार- 
वाळा ज्ञाता आत्मा चक्षु आदि इन्द्रियों- 
का विषय नहीं है, केवळ योगके 
द्वारा विशुद्ध हुए मनका ही विषय है । 
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मूढाः प्रकृत्याकारः एव वेदितारं 
पञ्यान्ति। तथा च वक्ष्यति 
'उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा 
गुणान्वितम्‌ । विमूढा नाउपश्यन्ति 
पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥7 ( १५।१०) 
इति ॥ १ ॥ 


इस कारण मूखंठोग प्रकृतिके सनि- 
धानसे आत्मा को प्रकृतिके रूपमे मानने लग 
जाते हैं | यही बात इस प्रकार कहेंगे-- 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा 


गुणान्वितम्‌ । विमूढा नाचुपदयन्ति 
पझ्यन्ति शञानचक्षुषः ॥ || १ ॥ 


"णक ०>---- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाज्ञानं यत्तज्ज्ञान॑ मतं मम ॥ २ ॥ 
अर्जुन ! सारे कषेत्रम क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको जान । क्षेत्र-क्षेत्रका जो ज्ञान 
हैं, वही ( उपादेय ) ज्ञान है, यह मेरा मत है ॥ २ ॥ 


A ९0७ ७ “~ रै 
देवमनुष्यादिसतक्षेत्रेषत वेदिवृत्वे- 


देव-मनुष्यादि समस्त क्षेत्रों (शरीरों) 
में जो ज्ञातापनके कारण एकाकार हैं, 


काकार क्षेत्रज्ञ चमां विद्धि--मदात्मक बह “क्षेत्रज्ञ! भी तू मुझको समझ--< 


बिद्धि । क्षेत्रज्ञं च अपि इति अपि- 
शब्दात क्षेत्रम्‌ अपि मां विद्वि इति 


उक्तम्‌ इति अवगम्यते । 
यथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञविशेषणतेकख- 


भावतथा तदपृथकसिद्धेः तत्सामाना- 
घिकरण्येन एव निर्देश्यं, तथा क्षेत्र 


क्षेत्रज्ञ च मद्विशेषणतेकख्रभावतया 


उसका भी मैं आत्मा हुँ, ऐसा समझ । 
क्षेत्रज्ञं च अपि? इस वाक्यम “अपिः 
शब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिप्राय 
जान पड़ता है कि क्षेत्रः भी तू मुझको 
ही समझ ऐसा कहा गया है । 

जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञका विशेषण 
होनेसे स्वभावकी एकताके कारण 
उससे अपृथक्‌ प्रतीत होता है, 
इसलिये उसका क्षेत्रज्ञके साथ 
समानाविकरणतासे वर्णन किया जाना 
ठीक है, वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों 
भी मेरे ( भगवानूके ) विशेषण होनेसे 
स्वभावकी एकताके कारण मुझसे 
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श्रीमद्धगबद्वीता 


मदप्रथकपिद्वेः मत्सामानाधिकरण्येन 


एव निर्देश्यों विद्धि । 

वक्ष्यति हि क्षेत्रात क्षेत्रज्ञात्‌ च बढ 
मक्तोभयावस्थात्‌ क्षराक्षरशब्दनिदि- 
छाद्‌ अर्थान्तरत्वं परस्य ब्रह्मणो 
वासुदेवस्य-'द्वाबिमों पुरुषी लोके 
क्षरश्चाक्षर एव च | क्षरः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुष- 
स्त्वन्यः परमात्मेत्युद्ाहृतः । यो लोक- 
त्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 
यस्मातक्षरमतीतोऽहृमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्राथितः पुरुषो- 
ततमः ॥ ( ?५।१६-१८ ) इति। 

पृथिव्यादिसंघातरूपस्य क्षेत्रस्य 
्ेतरज्ञस्य च भगवच्छरीरतेकखभाव- 
सरूपतया भगवदात्मकत्वं श्रुतयो 
बद्न्ति | “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या 
अन्तरो यं पर्थिवी न वेद्‌ यस्य प्राथेवी 
शरीर यः 


पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 


तत आत्मान्तर्याम्यृतः? ( बहू उ० 


३।७।३) इत्यारभ्य 'य आत्मनि 


गतिडठचात्मनोऽन्तरा यमात्मा न वेद 


अपृथक्‌ प्रतीत होते हैं, इसलिये इनका 
वर्णन भी मेरे साथ समानाघिकरणतासे 
किया जाना उचित है, ऐसा तू समझ | 
यथार्थमें तो क्षेत्रःसे तथा क्षर और 
अक्षर नामसे कहे हुए बद्ध और मुक्त 
दोनों अवस्थाओंमें स्थित ध्ेत्रन्ञ'से 
परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवकी भिन्नता इस 
प्रकार कहेंगे---'द्वाविमो पुरुषो लोके 
क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि 
भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो 
लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय 
ईश्वरः॥ यस्मात्क्षरमतीतो ऽहमक्षरादपि 
चोत्तमः । अतोऽस्मि ठोके वेदे च 
प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥' | 
प्रथिवी आदिका संघातरूप क्षेत्र और 
क्षेत्रज्--ये दोनों ही भगवान्‌के शरीर 
होनेके कारण भगवानूके साथ इनकी 
स्वभाव और स्वरूपविषयक एकता है। 
अतः ये दोनों मगवदात्मक हैँ-- इन दोनों- 
के आत्मा भगवान्‌ हैं | यह बात श्रुतियाँ भी 
इस प्रकार कहती हैं---“जो प्रथिवीमे 
रहकर पृथिवीकी अपेक्षा आन्तरिक 
है ह. 8५ क्र 4 
है, जिसको प्रथिवी नहीं जानती, 
जिसका पूथिवी शरार है, जो पृथिवीके 
भीतर रहकर उसका नियमन करता 
है, वह तेरा अन्तयोमी अमृतस्वरूप 


आत्मा है, यहाँसे लेकर “जो आत्मामें 


रहनेवाला आत्माकी अपेक्षा अन्तरङ्ग 
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यस्यात्मा शरीरं यः आत्मानमन्तरो 
यमयति | स त आत्मान्तर्याम्यमृतःर 
( बहू उ० २। ७1 २२ ) इत्याद्याः । 


इदम्‌ एव अन्तर्यामितया सर्व- 
क्षेत्रज्ञानाम्‌ आत्मत्वेन अवस्थानं 
मगवत्सामानाधिक्ररण्येन व्यपदेश- 


हेतुः । 


“अहमात्मा गुडाकेश सर्वमूताज्ञय- 
स्थितः ॥ ( 2० | २० ) “न तदस्ति 
विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥* 
(£०। २३९ ) “विष्टभ्याहामिदं ङत्त्न- 
मेकांडेन स्थितो जगत्‌ ॥ (2० । ४२) 
इति । पुरस्ताद्‌ उपरिष्टात्‌ च अभि- 
घाय मध्ये सामानाधिकरण्येन व्य- 
पदिशति । “आदित्यानामहं विष्णुः’ 
(१०॥ २१ ) इत्यादिना । 


यद्‌ इदं क्षेत्रक्षेत्रञयो: विवेकविषयं 
तयोः मदात्मकत्वविषयं च ज्ञानम्‌ 
उक्तम्‌, तद्‌ एव उपादेयं जानम्‌ 
इति मम मतम्‌ । 

केचिद्‌ आहुः-्ेतरज्ञं चापि मां 
विद्धि’ इति सामानाधिकरण्येन एक- 


त्वं अवगम्यते, ततश्च इश्वरस्य एव 


है जिसको आत्मा नहीं जानता, जिस- 
का आत्मा शारीर है, जो आत्माके 
अंद्र रहकर उसका नियमन करता 
है, वह अन्तयोमी असृतखरूप तेरा 
आत्मा है।' यहाँतक कहा है । 

इस प्रकार यह अन्तर्यामीरूपसे सम्पूर्ण 
आत्माओंमं आत्मरूपसे भगवानका स्थित 
रहना ही दसवें अध्यायमें भगवान्‌की 
समानाविकरणतासे सबका वर्णन करनेमें 
हेतु है। 

इसलिये भगवान्‌ "अहमात्मा शुडा- 
केश सबंभूतारायस्थितः ।! “न 
तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चरा- 
चरम्‌ ॥' विष्टभ्याहमिदं कृत्खमे- 
कांशेन स्थितो जगत्‌ ॥' इस प्रकार 
प्रारम्भ और अन्तमें अपने खरूपका 
वर्णन करके “आदित्यानामहं विष्णुः 
इत्यादि वाक्योंद्वारा मध्यम समानाधि- 
करणतासे उपदेश करते हैं । 

यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विवेकका 
और «इन दोनोंका मैं आत्मा हुँ', इस 
तत्त्वा ज्ञान बताया गया है, यही 
उपादेय ज्ञान है, यह मेरा मत है । 

तिद्धान्त-निर्णय 

कुछ टीकाकार कहते हैं कि-- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि? इस प्रकार 
समानाविकरणताके वर्णनसे एकता प्रतीत 
होती है । इसीलिये यह मानना चाहिये 
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श्रीमहूगावद्वीता 
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सतः अज्ञानात्‌ धषेत्रज्ञत्वम्‌ इय भवति | कि जो ईश्वर है, उसीको अज्ञानसे 


इति अभ्युपगन्तव्यःः, तन्निवृततय्थःचः 
अयम्‌ एकत्वोपदेशः। अनेन च 
आप्ततमभगवटुपदेशेन रज्जुः इयं न 
सयः, इति आप्तोपदेशेन सपेत्वभ्रम- 
निवृत्तिवत्‌ क्षेत्रज्ञत्वभ्रमो निवतेते 
इति । 

ते प्रष्टव्याः अयम्‌ उपदेष्टा 
भगवान्‌ वासुदेवः परमेश्वरः किम्‌ 
आत्मयाथात्म्यसाक्षात्कारेण निवृत्ता- 
ज्ञानः, उत न ? इति 

निवृचाज्ञानः चेत्‌, निर्विशेषचि- 
न्मात्रेकखरूपे आत्मनि अतद्रपाध्या- 
सासम्भावनया कोन्तेयादि मेददर्शनं 
तान्‌ प्रति उपदेशादिव्यापारः च न 
संभवति । 

अथ आत्मयाथात्म्यसाक्चात्का- 
राभावाद्‌ अनिक्वतताज्ञानः, तहिं 
नतस्य अज्ञत्वाद्‌ एव आत्मज्ञानोप- 
देशारम्भो न संभवति; "उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदरश्चिनः ।! ( ४ । 


३४ ) इति हि उक्तम्‌ । 


क्षेत्रज्ञत्व-सा प्राप्त हो जाता है । उस 
“( क्षेत्रज्ञ्व ) की नित्रृत्तिके लिये ही यह 
एकत्वका उपदेश है । जिस प्रकार 
सत्यवादी पुरुषके द्वारा ऐसा कहे जाने- 
पर कि 'यह रञ्जु है, सर्प नहीं है! 
रज्जुमै होनेवाले सर्पत्व-भ्रमकी निवृत्ति 
हो जाती है, वेसे ही आप्तपुरुषोंमें सर्व- 
श्रेष्ठ भगवानूके इस उपदेशसे, क्षेत्रज्ञव- 
का भ्रम निवृत्त हो जाता है । 

उनसे पूछना चाहिये कि ऐसा 
उपदेश करनेवाले इन भगवान्‌ वासुदेव 
परमेश्वरका अज्ञान आत्माके यथार्थ खरूप- 
साक्षात्कारसे निवृत्त हो चुका है या नहीं! 

यदि वे कहें कि इनका अज्ञान 
निवृत्त हो चुका है तब तो निर्विशेष 
चेतनमात्र एक आत्मामें विपयेय-ज्ञानकी 
सम्भावना न रहनेके कारण अज्चुन 
आदिको अपनेसे प्रथक्‌ समझना और 
उनके प्रति उपदेशादि देनेका व्यवहार 
करना नहीं बन सकता । 

यदि वे कहें कि आत्माके यथार्थ 
खरूपका साक्षात्कार न होनेके कारण 
भगवानका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ 
है तो फिर वे अज्ञानी ठहरते है । 
इसलिये भी उनके द्वारा आलमन्ञानका 
उपदेश दिया जाना सम्भब नहीं है। 
क्योंकि पहले कह चुके है -उपदेश्यन्ति 
ते शानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ।' 
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श्रुतिस्सृतीतिहासपुराणन्यायसदाचार- और अपने कथनके विरोधको भी नहीं 


सखवाक्यविरोधेःखवचःस्यापनदुराग्रहैः 
अज्ञानिभिः जगन्मोहनाय प्रवर्तिताः, 


इति अनादरणीयाः । 


अत्र इदं तखम्‌--अचिद्वस्तुनः 
चिद्वस्तुनः परस्य ब्रह्मणो भोग्यत्वेन 
भोक्तृत्वेन ईंशितृत्वेन च खरूप- 
विवेकम्‌ आहुः काश्चन श्रुतयः-- 
'अस्मान्मायो सृजते विश्वमेतत्तस्मिं- 
वान्यो मायया सक्षिरुद्धः ॥? (रवे०उ० 
४।९) “माया तु प्रकृतिं बिद्या- 
न्मायिनं ठु महेश्वरम्‌ |? ( खे० उ० 
४ | १० ) क्षरं प्रधानमम॒ताक्षरं हर! 
क्षरात्मानावीते देव एकः | ( श्वे०उ० 
? । ?० )। 'अमृताक्ष्रं हरः’ इति 
भोक्ता निर्दिश्यते, प्रधानं भोग्यत्वेन 
इरति इति हरः । 


समझा है, जिनको अपना सिद्धान्त- 
स्थापन करनेका दुराग्रह है, ऐसे 
अज्ञानियांके द्वारा जगतको मोहमें डालने- 
के छिये ही इस प्रकारके सिद्धान्त 
चलाये गये हैं। इसलिये ऐसे सिद्धान्तों- 
का आदर नहीं करना चाहिये । 


इस विषयमें यथार्थं तत्त्व यह है-- 
कितनी ही श्रुतियाँ जडवस्तु, चेतन- 
वस्तु और परत्रह्मके खरूपका विवेचन; 
उनको क्रमसे भोग्य, भोक्ता और शासक 
बतळाकर इस प्रकार कहती है-- 
“इसलिये जो मायावी है, वह इस 
विश्वका सूजन करता है, और जो 
दूसरा है बह मायासे उसमें बँधा 
हुआ है? “माया तो प्रकृतिको समझना 
चाहिये और मायी (मायापति) 
महेश्वरको ।” “प्रधान ( प्रकृति ) तो 
क्षर है ओर हर ( जीवात्मा) असूत 
एवं अक्षर है, क्षर ( जडप्रकृति ) 
और आत्मा ( जीव ) इन दोनोपर वह 
पक देव महेश्वर शासन करता है 
इस श्रुतिमें अबत, अक्षर और हरके 
नामसे भोक्ता चेतनका निर्देश है । 
भोग्यरूपा होनेके कारण प्रकृतिको जो 


हरण करे--भोगे, उसका नाम “हर है। 
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श्रीमद्घगबद्वीता 
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“स कारणं करणाधिपायिपो न चास्य 
काश्चिज्ञानिता न चाधिपः ॥? ( श्वे०उ० 
६ | ९ ) 'ग्रघानक्षेत्रज्ञपतिगुणेञ्चः ।? 
( थे०उ० $ | 2६ ) “पति विश्वस्या- 
तमेश्वरं ञ्ाश्चतं शिवमच्युतम्‌ ।„ ( तै० 
ना० १० ) ज्वाङ्घी द्वावजावीद्चनीज्ञी ।” 
( श्वे० उ० ४ ९) “नित्यो नित्यानां 
चेत नश्चेतन1नामेका बहूनां यो विदधाति 
कामान्‌ ॥? (श्वे उ०६। 2२३) 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा’ (इवे० 
उ० ?।2२ ) 'पथगात्मानं प्रेरितारं 
च सत्वा जुष्टस्ततस्तेना म तत्वमे।ति (इवे ९ 
उ० १ | ६ ) तयोरन्यः [पिप्पलं स्वा" 
द्ृतत्यनश्षचचन्योऽमचाकञ्ीति ? (मु८उ ० 
१२ | ? । ? ) अजामेकां लोहित - 
शुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां सरूपाः। 
अजो ह्येको जुषमाणोऽचुरेते जहात्येनां 
सुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ ( श्वे० उ० ४ | 
५ ) “गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री भूत- 
भाविनी ( मं० उ० ५ ) “समाने 


वृक्षे पुरुषो निमग्ोञ्नीश्यया शोचाति 


“वह सबका कारण है, इन्द्रियौके 
अधिपतिका भी अधिपति है, इसका 
जनयिता और अधिपति और कोई नहीं 
है, 'वह गुणेश्वर प्रधान ( प्रकृति ) 
और क्षेत्रश ( पुरुष ) दोनोका स्वामी 
है ।? “विश्वके पति और आत्मरूप 
सनातन दिव अच्युत इंश्वरको' 'क्षानी 
और अज्ञानी, ईश्वर और अनीश्वर 
( जीआत्मा) ऐसे दो अजन्मा चेतन 
हैं! “जो नित्यांका भी नित्य है, 
चेतनोका भी चेतन है ओर अकेला 
ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करता है? 
“सोक्ता, भोग्य ओर प्रेरकको पृथक 
जानकर” “आत्माको पृथक्‌ और उसके 
प्रेरकको पृथक समझकर फिर उससे 
सम्बन्धित होकर अमृतत्वको प्राप्त 
होता है? 'इन दोनोमे एक फलोंका 
खाद लेता हुआ खाता है और दूसरा 
उसे न खाता हुआ केवल देखता 
रहता है ।” “लाळ ( रजोगुण ), सफेद 
(सत्त्वगुण ) और काले ( तमोगुण) 
रंगवाळी अपने अनुरूप बहुत-सी 
सन्तानांको जन्म देनेवाळी एक अजा- 
को एक अज भोगता हुआ उसके 


अनुकूल चलता है, और दूसरा अज 


इस भुक्तभोगाका त्याग कर देता है।' 
“वह आदि-अन्तसे रहित गो भूतोंको 
जन्म देनेवाळी उनकी माता है? “एक 
वृक्षपर एक पुरुष अश्ञानमे डूबा हुआ 
मोहित होकर सामथ्यके अभावसे 
शोक करता है पर वह जब अपनेसे 
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सह्यमान? | जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति वीतज्ञोकः (खे ० 


' उ०४ | ७ ) इत्याद्याः । 

अन्रापि--“अहंकार इतीयं मे मिता 
ग्रक्ततिरष्रणा ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां 
प्रकतिं विद्ध मे पराम्‌ । जीवभूतां 
महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥? (७। 
४.५ ) “तवभूतानि कोन्तेय प्रक्ृतिं 
यान्ति मामिकाम्‌ | कल्पक्षये पुनस्तानि 
कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ग्रक्ृतिं स्वाम- 
वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः | भूतमाम- 
मिमं झत्लमवश प्रतेर्वद्यात्‌ ॥? (९ । 
७, ८ ) "मयाध्यक्षेण प्रातिः सूयते 
सचराचरम्‌ | हेतुनानेन कोन्तेय जगद्ठि- 
परिवर्तते ॥' ( ९। १० ) “अक्काति 
परुषं चेव विद्ववनादी उभावपि | 
(2२ 1 १० ) “मम योनिर्महड्डक्म 
तस्मिन्‌ गर्भ दघाम्यहम्‌ । संभवः तर्व- 
भुतान ततो भवाते भारत ॥! (२४ । 
रे ) इति । 

कृत्खजगद्योनिभूतं महद्‌ ब्रह्म 
मदीयं प्रकृत्याख्यं भूतब्नक्षमस्‌ अचि- 
दस्तु यत्‌ तसिन्‌ चेतनाख्यं गर्भ 
संयोजयामि, ततो मत्संकल्पकृतात्‌ 
चिदचित्संसगांद्‌ एव देवादिख्याव- 
रान्तानाम्‌ अचिन्तमिश्राणां सवं भूतानां 
संभवो भवति इत्वर्थः । 


गी० रा० भा० २७-- 


भिन्न साथ रहनेवाळे ईश्वरको देख 
पाता है ओर उसकी महिमाको 
समझता है, तब शोकरहित हो जाता 
है । इत्यादि । 

इस गीताशात्रमें भी कहा हे-- 
"अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकतिरष्टघा । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे 
पराम्‌। जीवभूतां महाबाहो ययेदं 
धार्यते जगत्‌ ॥' सर्वभूतानि कोन्तेय 
प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । कल्पक्षये 
पुनस्तानि कल्पादौ विसजाम्यहम्‌ ॥ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विखजामि पुनः 
पुनः । भूतग्राममिम ङत््रमवशं 
घङ्तेवंशात्‌ ॥' "मयाध्यक्षेण प्रतिः 
सूयते सचराचरम्‌ । हेतुनानेन 
कौन्तेय जगद्विपरिवतंते ॥' “प्रकृति 
पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि ।" 
“मम योनिह तस्मिन गभं 
दधाम्यहम्‌ । संभवः सर्वभूतानां 
ततो भवति भारत ॥! 

अर्थात्‌ सम्पूणं जगतूकी योनिभूत 
मेरी प्रकृति नामक मह जो कि 
भूतोंका सूक्ष्म भावमात्र जड वस्तु है, 
उसमें मैं चेतननामक गर्भको संयोजित 
करता हूँ । उस मेरे सङ्कल्पके द्वारा 
किये हुए जडचेतनके संयोगसे ही 
देवोसे लेकर स्थावरतक सम्पूर्ण जड- 
मिश्रित भूर्तोकी उत्पत्ति होती है । | 


६४१८ 
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- श्रुतो अपि भूतस्क्ष्मं ब्रहम’ | | 


'इति निर्दिष्टम्‌ “तस्माद्‌ एतद्र नाम- 
रूपम च जायते’ (सु० 3० ? । ? । 
९ ) इति । 

एवं मोक्त॒मोग्यरूपेण अवखि- 
तयोः सर्वावलावस्थितयोः चिदचितोः 
परमपुरुषशरीरतया तन्नियाम्यत्वेन 
तदपृथक्स्थितिं परमपुरुषस्य च 
आत्मत्वम्‌ आहुः काश्चन श्रुतयः- 
यः पृथिव्यां तिन्‌ पर्थिव्या अन्तरो यं 


परथिवी न वेद, यस्य परथिवी शरीरं यः 
प॒थिवीमन्तरो यमयाति' (० ३० है | 
७ |२ ) इत्यारभ्य “य आत्मनि तिष्ठ- 
बात्मनो5न्तरो यमात्मा न वेद, यस्या- 
त्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति 
स त आत्मान्तर्यग्पिएतः? ( ब० उ० 
रे ।७।२२ ) इति। तथा 'यस्य 
पथिवी शरीरमू्‌, "यः प्रथिवीमन्तरे 
संचरन्‌ यं परथिवी न वेद” इति आरभ्य 
“यस्याक्षरं शरीरं योऽक्षरमन्तरे संचरन्‌ 


यमक्षरं न वेद” “यस्य मृत्युः शरीरं यो 


श्रुतिमें भी भूतोंके सूक्ष्म भावको 
तः नामसे इस प्रकार निर्देश 
किया है कि “उससे वह ब्रह्म तथा 
नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं।' 

इस प्रकार भोक्ता और भोग्यके रूपमे 
सभी अवस्थाओमें स्थित चेतन और जड 
दोनों ही तत्त्व परमपुरुषके शरीर होने- 
के कारण उसके द्वारा नियमन करने- 
योग्य हैं । इसलिये इन दोनोंकी 
मगवानूसे अपृथक्‌ स्थिति और परम- 
पुरुष भगवानके आत्मत्वका वर्णन 
कितनी ही श्रुतियाँ इस प्रकार करती हैं- 
“जो प्रथिवीमें रहकर पुथिवीकी अपेक्षा 
अन्तरङ्ग है, जिसको पृथिवी नहीं 
जानती। पृथिवी जिसका शरीर है । 
जो पृथिवीके भीतर रहकर उसका 
नियमन करता है ।' यहाँसे लेकर 
“जो आत्मामे रहकर आत्माकी अपेक्षा 
अन्तरङ्ग है, जिसको आत्मा नहीं 
जानता, आत्मा जिसका शारीर है, जो. 
आत्माके भीतर रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तयौमी असृत- 
खरूप तेरा आत्मा है” यहाँतक तथा 
“पृथिवी जिश्षका शरीर है, ज़ो एथिवी- 
के भीतर विचरता है, जिसको 
पृथिवी नहीं जानती? यहाँले लेकर 
“अक्षर जिसका शारीर है, जो अक्षरके 
भीतर विचरता है, जिसको अक्षर 
नहीं जानता। मृत्यु जिसका शरीर है, 
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 म॒त्युमन्तरे संचरन्‌ यं मृत्युर्न वेद । | जो दु भीतर विचरता A 
स एप सवभूतान्तरात्मापहतपाप्मा दिव्यो | गत्यु नदा जानता । यह सब भूता- 
SE हि का अन्तरात्मा सब पापासे रहित एक 


` देव एको नारायणः” ( सुबालो० ७ ) 
अत्र सृत्युशब्देन तमःशब्दवाच्यं 
सरक्ष्मावस्थम्‌ अचिद्वस्तु अभिधीयते । 
अस्यास्‌ एव उपनिषदि “अव्यक्तमक्षरे 
. लोयते अक्षरं तमपि लीयते । तमः 
परे देव एकीमूय तिष्ठाति” ( सुबालो० २) 
`इति वचनात्‌ “अन्तअरविष्टः यास्ता 
जनानां सर्वात्मा’ ( तै० आ० ह| 
१? ) इति च। 
एवं सवरोवस्थावस्थितचिदचिद्रस्तु- 
शरीरतया तत्प्रकारः परमपुरुष एव 
'कायावखकारणावस्यजगदूपेण अव- 
स्थित इति इमम्‌ अर्थं ज्ञापयितुं काथन 
श्रुतयः कार्यावस्थं कारणावस्थं 
जगत्‌ स एव इति आहु।-- 
यथा “सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमे- 
वाद्वितीयम्‌ 1 (छा०उ० $ 1९1२ ) 
“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्‌- 
जत” (छा० उ० ६।२।२३) 
इति आरभ्य “सन्मूलाः सोम्ेमाः 
सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्रतिष्ठाः’ 
( छा० उ०६।८।६ ) 'ऐतदात्मय- 


विदं सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि 
श्वेतकेतो” (छा० उ ०६ ।८।७) इति 


दिव्य देव नारायण है।' इस श्रृतिमें 
मृत्युः नामसे "तमः? शब्दकी अर्थभूत 
सूक्ष्म अवस्थामें स्थित जड प्रकृति कही 
गयी है । क्योंकि इसी उपनिषद्मे 
“अव्यक्त अक्षरमें लय होता है, अक्षर 
तममं ळय होता है, तम परम देवमें 
एक होकर रहता है ।' ऐसा कहा है । 
तथा 'जीवांका शासक सबका आत्मा 
अन्तरम प्रविष्ट है | यह भी कहा है। 

इस प्रकार सब अवस्थाओंम स्थित 
जड-चेतन प्रकृति-पुरुप ईश्वरके शरीर 
होनेके कारण उनके रूपमें परमपुरुष 
ही कायांवस्थायुक्त और कारणावस्थायुक्त 
जातू रूपमे स्थित हो रहा है। इसी 
भर्थको समझानेके लिये कितनी ही 
श्रुतियाँ कती हैं कि 'कार्यछप और 
कारणरूपसे स्थित समूचा जगत्‌ वह 
परम पुरुष ही है ।? 

जेसे कि है सोम्य ! पहले केवल 
एक अद्वितीय सद्‌ ब्रह्म ही था। 
“उसने इच्छा की में प्रजोत्पादनके लिये 
बहुत होऊं, उसने तेजको रचा” 
यहाँसे लेकर दे सोम्य ! इख सारी 
प्रजाका सत्‌ ही कारण है, सत्‌ ही 
अधिष्ठान है, सत्‌ ही प्रतिष्ठा है” 
“यह समूचा जगत्‌ इसीका स्वरुप है, 
बह सत्य है । हे इवेतकेतो ! चह 
आत्मा तू है।' यहाँतक | 
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तथा “सोऽकामयत बहु त्यां प्रजाये- 
येति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं 
सवमसृजत” इत्यारभ्य “सत्यं चानृतं च 
सत्यमभवत्‌? ( तै० उ० २।६।१ ) 
इत्याद्याः | 
अत्र अपि श्रुत्यन्तरसिद्गः चिद- 
चितोः परमपुरुषस्य च खरूपविवेक; 
सारितः । 'हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता 
अनेन जीवेनात्मनाचप्रविशय नामरूपे 
व्याकरवाणीति’( छा० ३० ६ ।२॥२ ) 
“तत्सूट्टा तदेवाइप्राविज्ञत्‌ । 
तदनुप्रविश्य सच त्यचाभवत्‌ | विज्ञानं 
चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम- 
भवत्‌? ( तै० उ० १1६12 ) इति च। 


अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविइय 
इति जीवस्य ब्रह्मात्मकत्वं, तदू 
सञ्च त्यच्चाभवत्‌ बिज्ञान 
चाविज्ञानं च' इति अनेन ऐकाथ्योद्‌ 
आत्मशरीरभावनिबन्थनम्‌ इति 


विज्ञायते । 


तथा 'उसने कामना की कि में 


प्रजोत्पादनके लिये बहुत होऊं, उसने 
तप किया, उसने तप करके इन 
सबको बनाया” यहाँसे लेकर "सत्य 


ही सत्य और अन्त (मिथ्या) के 
रूपमे हो गया? इत्यादि । 

इस्‌ श्रुतिमें भी दूसरी श्रुतिमें कहे हुए 
जड-चेतन और परम पुरुषके खरूपके 
विवेकका स्मरण कराया गया है 


अब में इस जीवात्माके रूपसे इन 
तीनो देवताऔमे--पृथ्वी, जळ और 
तेजमे अनुधविष्ट होकर नामरूपात्मक 
जगत्को प्रकट करूं । उसको रच- 
कर उसीमे प्रविष्ट हो गया । उसमें 
प्रविष्ट होकर सत्‌ ओर त्यत्‌ 
हो गया । सत्य ही ज्ञान ओर 
विज्ञान तथा सत्य और अनृत 
हो गया ।' 


इस जीवात्माके रूपसे प्रविष्ट 
होकर, इस वाक्यके द्वारा जो 
जीवको ब्रह्मरूप बतलाया गया है वह 
जीवात्मा परब्रह्मका शरीर है इस कारण 
उसीका खरूप है इस भावको 
लेकर ही कहा गया है क्योंकि 
“उसके भीतर प्रविष्ट होकर सत्‌ ओर 
त्यत्‌, विज्ञान और अविज्ञान हो गया? 
इस वाक्यके साथ उपर्युक्त वाक्यकी 


एकार्थता है । 
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एवंभूतम्‌ एव - 
गतद्धदे तह्मव्याङतमाक्षीत्‌ तबामरूण- 
भ्यामेव व्याक्रियते! (ब० ३० 21४७) 


इत्यत्र अपि उक्तम्‌ । 
अतः कार्यावस्थः कारणावस्य 


स्थूलपक्ष्मचिदचिद्स्तुशरीर!परम 


एव,इति कारणात कार्यस्य अनन्यत्वेन 


कारणविज्ञानेन कार्यस ज्ञाततया 
एकविज्ञानेन सब बिज्ञानं समीहितम्‌ 


उपपन्नतरम्‌ । 


'हन्ताहमिमास्तिल्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाउप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वाणि’ ( छार उ० $1 ३ | २) 
इति तिस्रो देवता इति सबेम्‌ अचिद्‌ 
वस्तु निर्दिश्य तत्र ख्रात्मकजीवानु 
प्रवेशन नामरूपव्याकरणवचनात्‌ सव 


वाचकाः शब्दाः अचिज्ञीवविशिष्ट- 
परमात्मन एव वाचकाः, इति 
कारणावस्यपरमात्मदाचिना शब्देन 
कार्यवाचिनः शब्दस्य सामानाधि- 
करण्यं मुख्यवृत्तम्‌ । अतः स्थूल 
सष्ष्मचिद चित्रकार ब्रह्म एव कार्य 
कारणं च इति ब्रह्मोपादानं जगत्‌ । 


इस प्रकार जो नाम-रूपको व्यक्त 
करना है वही इस अन्य श्रुतिर्म भी 
ऐसे कहा गया है--“उस समय यह 


अव्यक्त था, पीछे नाम-रूपसे प्रकट 
किया गया ।" 


अतएव स्थूल और सूक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्र जिसका शरीर है, 
ऐसा परम पुरुष ही कार्य और कारण 
दोनों अवस्थाओंमें सवथा स्थित है । 
बार C ८३ 

तथा कारणसे कार्य अभिन्न होता है 
इसलिये कारणके विज्ञानसे कार्यका ज्ञान 


सिद्ध हो जाता है । अत: जो एकको 


भढीभाँति जान लेनेसे सबका भलीमाँति 
ज्ञान होना कहा गया है, बह सर्वथा 
युक्तियुक्त सिद्ध होता हे । 

अब में इस जीवात्माके रूपसे 
इन तीनो देवताओमें अनुध्रविष्ट होकर 
नामरूपात्मक जगतको प्रकट करू ।? 
इस श्रुतिमें 'तीनों देवता” इस वाक्यसे 
समस्त जडवस्तुमात्रका निर्देश करके 
उसमें अपने ही खरूप जीवात्माके 
प्रवेशसे नामरूपका प्रकट करना 
बतलाया जानेसे सभी वाचक शब्द 
चेतनाचेतनविरिष्ट परमात्माके ही वाचक 
हुए, अतरव कारण-अवस्थामं स्थित 
परमात्माके वाचक शब्दके साथ कार्य- 
वाची राब्दकी समानाधिकरणता मुख्य 
रूपसे है । इसलिये स्थूल-सूक्ष्म, जड, 
चेतनके रूपमें ब्रह्म ही कार्य और 
कारण है | इससे यह सिद्ध हुआ कि 
इस जगतका उपादान ब्रह्म है । 
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` ख्रूह्मचिद चिद्वस्तुशरीर ब्रह्म एव 
कारणम्‌ इति जगतो ब्रह्मोपादानत्वे 
अपि संघातस्य उपादानत्वेन चिद- 


चितोः ब्रणः च खमावासंकर! 


अपि उपपन्नतरः 

यथा शुङ्ककृष्णरक्ततन्तुसंघातो- 
पादानत्वे अपि विचित्रपटस्य तत्त- 
तन्तुप्रदेशे एव शौक्स्यादिसंयोगः, 
इति कायावस्थायाम्‌ अपि न 
सर्वत्र वर्णसंकरः, कारणवत्‌ 
सर्वत्र च असंकरः; तथा चिदचिदी- 
श्वरसंघातोपादानत्वे अपि जगतः 


कायाचस्यायाम्‌ अपि मोक्तत्वमो- 


ग्यत्वनियन्तत्वनियम्यत्वाद्यसंकरः । 


तन्तूनां पृथक्स्थितियोग्यानाम्‌ 
एव पुरुषेब्छया कदाचिस्संहतानां 
कारणत्वं कार्यत्वं च; इह तु चिद- 
चितो; सर्वावस्थयोः परमपुरुषशरीरः 
त्वेन तत््रकारतया एव पदार्थत्वात्‌ 


तथा सूक्ष्म जडचेतन” वस्तुमांत्र 
जिसका शरीर है, ऐसा ब्रह्म ही इसका 
कारण है । इस प्रकार जगतका उपादान : 
प्रस होनेप भी जड-चेतन दोनों 
प्रकृतियांके सहित ही ब्रह्म उसका 
उपादान है । इसलिये जड-चेतन और 
ब्रझके खभावका प्रथक्‌-प्रथक्‌ होना 
युक्तियुक्त है । 

जेसे सफेद, काले और लाल तन्तु 
मिलकर ही विभिन्न रंगांवाले वख्रके 
उपादान कारण होते हैँ, तथापि उन- 
उन तन्तुआंके स्थानमें ही सफेद आदि 
रंगोंका संयोग होता है, इसलिये 
कार्य-अवस्थामें भी सवत्र वणो ( रंगों ) का 
मेल नहीं है; कारण-अवस्थाकी. 
भाँति सत्र उनका पार्थक्य ही है । 
वसे ही जड, चेतन और इश्वर तीनों. 


' मिलकर जगतका उपादान होनेपर भी 


कार्य-अवस्थाकी स्थितिमें भी भोग्य, 
मोक्ता, नियन्तापन और नियमन योग्य 
आदिका भेद तो रहता ही है | | 

इस दृष्टान्तमें यह भेद है कि 
प्रथक्‌-पृथक रहनेकी योग्यतावाले तन्तु 
ही मनुष्यकी इच्छासे किसी समय 
मिळाये जाकर कारण और कार्यभावको 
प्राप्त होते हैं, परन्तु चेतन और जड 
दोनों सभी अवस्थाओंमें परम पुरुषका 
शरीर होनेके कारण उंनसे विशिष्ट 
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तत्प्रकारः परमपुरुष एव कारणं कार्य 
च, स एव सर्वदा सर्वेशब्दवाच्य 
इति विशेषः, खमावभेदः तदसंकरः 
च॒ तत्र च अत्र च तुल्यः । 

एवं च सति परस्य ब्रह्मणः 
कार्यानुग्रवेशे अपि -पउ्शाळथा- 
- भावाद्‌ अविकृतत्वम्‌ उपपन्नतरम्‌ । 
स्थूलावथस्थ नामरुपविभागविम- 
क्तस्य चिदचिइस्तुन आत्मतया 
अवस्थानात्‌ कायेत्वम्‌ अपि उपपन्न 
तरम्‌ । अवण्यान्तरापत्तिः एव हि 
कार्यता । निर्गुणवादाःच परस्य ब्रह्मणो 
हेयगुणसंबन्धामावादूउपपद्यन्ते।'अप- 
हतपाप्मा विजरो विगत्युर्विच्योकोविजि- 
घत्सोऽम्पासतः” (छा०उ०८।७।१) इति 
हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य “पत्यकामः 
सत्यतङ्कल्पः? (छा० उ०८।७।१) 
इति कल्याणगुणान्‌ विदधती इथं रतिः 
एव अन्यत्र सामान्येन अवगत गुण- 


होकर ही पदार्थरूप होते हैं, इसलिंये 
जडचेतनविरिष्ट परम पुरुष ही कारण 
और कार्य है | अतः वही सदा “सव 
शब्दका वाच्यार्थ है । अवश्य ही, 
खभावका भेद और उसका अमिश्रण यह 
तन्तु-वख्के समान ही इसमें भी है । 
ऐसा होनेपर भी---परब्रह्मका कार्य- 
में अनुप्रवेश होनेपर भी उसका अपने 
स्वरूपसे विपरीत भाव कभी नहीं 
होता, इसलिये उसका अविकारीपन 
सर्वथा सिद्ध होता है और स्थूल 
अवस्थामै स्थित नामरूपके विमागसे 
विभक्त जडचेतन वस्तुकें आत्मरूपसे स्थित 
होनेके कारण उसुका कार्यरूप होना मी 
भलीमाँति बन जाता है, क्योंकि अवस्था- 
न्तरकी प्राप्ति ही कार्य है । पखह्म . 
परमेश्वर निगुंण है यह कथन भी उसमें हेय : 
गुर्णोके सम्बन्धका अभाव होनेके कारण 
सिद्ध हो सकता है । यह आत्मा पाप- . 
रहित, जरारहित, उत्युरहित, शोक- 
रहित और कुघापिपास्राखे रहित हैः 
इस प्रकार हेय गुणोंका निषेध करके 
“वह सत्यकाम और सत्यसङ्कढप है” 
इस प्रकार कल्याणमय गुणोंके सम्बन्ध- 
का विधान करनेवाली यह श्रुति ही अन्य 
स्थळोमें सामान्य रूपसे प्राप्त हुए गुण- 
निषेधके विषयमे यह व्यवस्था देती है 
कि वहाँ हेय ( त्यागने योग्य ) दुर्गुणांका 


निषेधं हेयशुणविषयं व्यवस्थापयति । | ही बाध किया गया है । 


४२४ 


श्रीमद्भगवद्गीता ` 
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*'ज्ञानखरूपं ब्रह्म इति वादः च 
0 ९ हि 
सवज्ञ सवेशक्तेः निखिलहेयप्रत्य- 
नीककल्याणगुणाकरख परस्य त्रह्मण; 
स्वरुपं ज्ञानेकनिरूपणीयं स्पप्रकाश- 
तया ज्ञानस्वरूपं च इति अभ्युपग- 
मादू उपपन्नतरः । 
“यू! सर्वज्ञः सर्ववित? ( छ० उ० 


2 | ? । ९ ) 'परास्य शक्तिविविधेव | 


श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । 
( खे० उ० $ | ८ ) "विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात्‌, ( ब० उ० २। 
४ । ?४ ) इत्यादिका ज्ञातृत्वम्‌ 
आवेदयन्ति । रट ज्ञानमनन्तम्‌’ 
(तै०उ०२।१।2 ) इत्यादिकाश्च, 
ज्ञानेकनिरूगीयतया स्वग्रकाशतया 
च ज्ञानस्वरूपत्वमू । “सोऽकामयत 
बहु स्यां प्रजायेय |” (ते०३० २।६।१) 
“दक्षत बहू स्याम्‌’ ( छा० उ० 
६।२। २ ) “तबामरूपाम्यामेव 
व्याकियत।' ( बु० उ० १? । 9 । ७) 
“आत्मानि खल्वरे इष्टे श्रुते मते विज्ञात 
इदं सवं विदितं (भवति) |? ( ब ० उ० 
2४1 ५ । १ ) 'सब तं परादाद 
यो5न्यत्रात्तव सवं वेद ।” (बृ० 
उ० ४।५।७)(तस्यहृवा) 
अस्य महतो भूतस्य निःश्वप्तितमेतद्य- 
इर्वेदः |/ ( बु ० उ० ४1५1१? ) 


ब्रह्म ज्ञानलरूप है? यह कथन 
भी इस बातको मान लेनेपर युक्तियुक्त 
हो सकता है कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
अखिल हेय गुणोंके विरोधी कल्याणमय 
गुणोंकी खान परब्रह्म परमेश्वरका खरूप 
केवळ एक ज्ञानके द्वारा ही निरूपित 
किया जा सकता है तथा वह खयं 
प्रकाश होनेसे भी ज्ञानखरूप है । 


क्योंकि 'जो सर्वश है, सबको 
जानता है? जिसकी खाभाविकी 
शान, बळ ओर क्रियारूपा विभिन्न 
प्रकारकी परम शाक्तियाँ सुनी जाती 
हूँ? “अरे जाननेवालेको किसके द्वारा 
जाना जाय ? इत्यादि श्रुतियाँ परमेश्वर- 
के ज्ञातापनका वर्णन करती हैं । तथा 
“सत्य, शान ओर अनन्त ब्रह्म हैः 
इत्यादि श्रृतियाँ भी परमेश्वरको केवल 
एक ज्ञानके द्वारा निरूपण किये जाने 
योग्य होनेसे और. खप्रकाश होनेसे 
ज्ञानखरूप बतढाती हें |! “उसने 
कामना की कि में प्रजोत्पादनके लिये 
बहुत होऊ 'उसने ईक्षण ( संकल्प ) 
किया मै बहुत होऊ” 'बह नाम-रूपसे 
ही प्रकट हुआ । 'हे वत्स, आत्माके 
देखे, ,सुने ओर समझे जानेपर यह 
सब कुछ जाना हुआ हो जाता है।' 
“लब उसको परास्त कर देते हैं जो 
सबको आत्मासे भिन्न जानता 
है ।' “यह जो ऋग्वेद है सो उसी 
इस महान्‌ पुरुष परमेश्वरका निःश्वास 
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इति ब्रह्म एव खसंकल्पाद्‌ विचित्र 
खिरत्रसखरूपतया नानाप्रकारम्‌ 
अवस्थितम्‌ इति। तत््रत्यनीका- 
न्रह्मात्मकवस्तुनानात्वम्‌ अत्वम्‌ 
इति प्रतिषिध्यते । भत्योः स मत्यु- 


माग्रोति य इह नानेव पयाति |” 


(बृ०उ० ४ । ४ | १९ ) "नेह 
नावास्ति किंचन | ( क० उ० २। 
१ । 22) “यत्र हि द्वेतामिव मवति।" "` 
तादितर इतरं पश्यति ।''''यत्र त्वस्य 


सवंमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन किं जिघ्रेत्‌ तत्केन 


कं पश्येत्‌’ (ब्र ० उ० २| ०1१४५ ) 
इत्यादिना । न पुन; “बहु स्यां प्रजायेय” 


(तै०३० २ । १ ) इत्यातिश्रतिसिद्ध- 


स्थसंकल्पकृतं ब्रह्मणो नानानामरूप- 
माक्त्वेन नानाप्रकारत्वः अपि 
निषिध्यते । “यत्रत्वस्य सर्वमात्मै- 
वामूत्‌’ ( ब० 3० २। ४1 १४) 
इति निषेधवाक्यारम्भे च तत्खापित॑ 
“सव तं परादाद्योऽ्यत्रात्मनः सर्व वेद? 
(० उ० 9।५। ७) 'तस्यह वा एत- 
स्य महतो भुतस्य निःश्वसतितमेतद्यहर्वेद्‌ः 
(३०३० ४ | ५] ७-) इत्यादिना । 


रूप है ।! इस प्रकार परत्रझ ही अपने 
सङ्कल्पसे विचित्र आकारों और चेशओंसे 
विभिन्न रूपोवाला होनेके कारण नाना 
प्रकारसे स्थित है, यह बात श्रुति 
कहती है | इसके बिपरीत अन्रह्मात्मक 
वस्तुका नानात्व मानना सिद्धान्त नहीं 
है; अतः 'वह सृत्युसे मृत्युको प्राप्त 
होता है, जो यहाँ नानात्व देखता है! 
'यहाँ भिन्न-भिन्न कुछ भी नहीं है” 
जहाँ दो जेसा रहता है, वहाँ एक 
दूखरेको देखता है । परन्तु जहाँ 
सब कुछ इसका आत्मा हो गया 
वहाँ किसके द्वारा किसको सूँघे 
और किसके द्वारा किसको देखे ?” 
इत्यादि श्रुतियोंसे नानात्व-दर्शनका 
निषेध किया गया है । परन्तु इससे यह 
नहीं समझना चाहिये कि "में प्रजोत्पा- 
दनके लिये बहुत होऊं” इत्यादि 
श्रुतियोंसे सिद्ध जो ब्रह्मकी अपने 
सङ्कल्पसे की हुई नाना नाम-रूपता- 
के कारण नानाप्रकारता है, उसका 
भी यह प्रतिषेध है । क्योंकि 
“यत्रत्वस्य सर्वमात्मेबाभूत्‌” इस प्रकार 
नानात्वविषयक निषेधवाक्यका प्रारम्भ 
करते समय 'सव उसे परास्त कर 
देते हैं, जो सबको आत्मासे भिन्न 
जानता है ।' “उसी इस महान 
प्राणी परमेश्वरका निःश्वासरूप यह 
ऋग्वेद है” इत्यादि वाक्योंसे उपर्युक्त 
बात सिद्ध कर दी गयी है । 
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श्रीसद्वगबद्वीता 


एवं चिदचिदीश्वराणां खरूपभेद॑ 


खभावभेदं च वदन्तीनां तासां कार्य- 
कारणमावं कार्यकारणयोः अनन्य- 
त्वं बदन्तीनां च सवासां श्रुतीनाम्‌ 
अविरोधः, चिदचितोः परमात्मनः 
च संदा शरीरात्मभावं शरीरभूतयोः 
कारणदशायां नामरुपविभागा- 
नहपरकष्मदशापत्तिं कार्यदशायां 
च तदहंस्थूलदशापच्ति वदन्तीभिः 
श्रुतिभिः एव ज्ञायते, इति 
अन्रह्मज्ञानवादस्य ओपाधिकन्रह्ममेद: 
वादस्य अन्यस्य अपि अन्यायमूलकस्य 
सकलश्रृतिविरुद्धस्य न कथंचिद्‌ 
अपि अवकाशो विद्यते; इत्यलम्‌ 
अतिविस्तरेण ॥ २॥ 


इस प्रकारसें जड, चेतन और. 
ईश्वर-इन तीनोंक्रे खरूप और खभावकाः 
भेद बतलानेवाली श्रृतियोंका तथा उनका 
कार्य-कारण-भाव और कार्यकारणकी' 
अनन्यता बतलानेवाळी सम्पूर्ण श्रतियों--. 
का परस्पर अविरोध उन श्रुतियोंसे ह्वी. 
समझमें आ जाता है, जो कि जड-चेतन 
प्रकृतियोंके और परमात्माके नित्य शरीर' 
और आत्ममावका तथा उन शारीररूप 
दोनों प्रकृतियांका कारण-अवस्थामें 
नामरूप-विभागके अयोग्य सूक्ष्म दशांको 
प्रात होनेका, और कार्य-अवस्थामें , 
नामरूप-विमागके योग्य स्थूल दशाको' 
प्राप्त होनेका वर्णन करती हैं | ऐसा 
होनेसे. अत्नह्मज्ञानवाद, औपाधिक ब्रह्मः '' 
भेदवाद या. अन्य भी.-जो कोई' समस्त. ; 
श्रुतियोंसे विरुद्ध अन्यायमूलक वाद हैं, , 
उन सबके लिये किश्चित्‌ भी अवकाश 
नहीं है । अतएव बहुत विस्तारका 
प्रयोजन नहीं है ॥ २ ॥ 


तक्षेत्रं यञ्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत । 


स च यो यत्प्रभावश्च 


तत्समासेन मे श्र्णु ॥ ३.॥ . 


वह क्षेत्र जो है, और जेसा है, जिस विकाराला है और जिससे जो 
( उत्पन्न ) होता है, तथा वह (क्षेत्रज्ञ ) जो है, और जिस ग्रभाववाळा है वह 


सब तू मुझसे संक्षेपम सुन ॥ ३ ॥ 
तत्‌ क्षेत्रं यत्‌ च यद्द्रव्यमू, याइक्‌ 


वह «क्षेत्र जो है-- जिस द्रव्यवाला 


च येषास्‌ आश्रयभूतम्‌, यद्विकारि ये च | जैसा है--जिनका आश्रय है, जिन 
अस्य विकाराः, यतः च यतो न्य विकारोंवाला है---जो इसके विकार हैं, 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १२ 
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उत्पन्नं यस्मे प्रयोजनाय उत्पन्नम्‌ | ओर जिस कारणंसे यह उत्पन्न हुआ है 
इत्यर्थ्‌ः । यत्‌ यत्खरूपं च इदं सः अर्थात्‌ जिस प्रयोजनके लिये उत्पन्न हुआ 


चयः सच क्षेत्रज्ञो यः यत्खरूपो 
यद्मभाव: च ये च अस्य प्रभावाः. तत्‌ 
सवे समासेन संक्षेपेण मे मत्तः 
श्व्णु ॥ ३ ॥ 


है, एवं यह जिस खरूपवाळा है, तथा 
वह ध्षेत्रज्ः भी जिस खरूपवाला और 
जिस प्रभात्रवाळा है--उसके जो प्रभाव 
हैं, वह सब तू मुझसे संक्षेपमें 


। सुन ॥ २ ॥ 


"SO 
ऋषिभिबहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः पृथक्‌ । 


` ब्रह्मसूत्रपदैश्चेव 


हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


० त जी 


(क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके खरूपका वर्णन ) ऋषियोंके द्वारा बहुत प्रकारसे किया 
गया हैं, नाना प्रकारके वेद-मन्त्रोके द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ कहा गया है और ऐसे ही 
निश्चित अथवाले युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी कहा गया है ॥ 9 ॥ 


तद्‌ इदं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यम्‌ 
ऋषिभिः पराशरादिभिः बहुधा 
बहुप्रकारं गीतम्‌ “अह त्रं च तथान्ये 
च भूतेरुह्याम पार्थिव । गुणप्रवाह 
पतितो गूतवर्योजपि यात्ययम्‌ ॥ कमं- 
वश्या गुणा ह्येते तत्त्वाचा* परथिवीपते । 
अविद्यासञ्चितं कर्म तचाजेषेष जन्तुषु ॥ 
आत्मा युद्धोऽक्षरः ग्रान्तो निगुंणः 
प्रकृतेः परः । प्रवृद्धवपचयो नास्य 


चेकस्याखिलजन्हुषु ॥? ( वि० पु० 


२। 7१ | ९९-७१ ) तथा “पिण्ड: 


प॒थरयतः पुंसः शिरम्पाण्यादिलक्षणः ॥ 


ऐसा इस क्षेत्र ( शरीर ) और 
क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) के यथार्थ खरूप- 
का वर्णन पराशर आदि ऋषियोंके 
दवारा बहुत प्रकारसे किया गया है। 
उदाहरणार्थ---'राजन्‌ ! मै, तू और अन्य 
सभी पञ्च भूतोंके द्वारा ढोये जा रहे हैं । 
यह पञ्चभूतवरग भी शुणोके प्रवाह- 
में पड़कर जा रहा है । पृथिवीपते ! ये 
सत्त्व आदि तीनों गुण भी कर्मोके वशमें 
हैं ओर वे कमे सब जीवोमें अविद्या- 
के द्वारा सञ्चित हैं । वस्तुतः आत्मा 
शुद्ध, अविनाशी, शान्त, निशण और 
प्रकृतिसे परे है । सब प्राणियांमे एक 
रूपसे स्थित इस आत्मतेत्वकी वृद्धि 
और क्षय भी नहीं है ।' तथा “पुरुषका 
सिर ओर हाथ आदि लक्षणोंचाळा 
शारीर उससे सर्वथा पथक है, अतः 


३२८ 


श्रीमद्भगबद्वीता 
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ततो ऽहमिति कुत्रैतां संज्ञां राजन्क्रो- 
म्यहम्‌ ॥ ( वि० पृ०२।?२।८९ ) 
तथा च 'कि त्वमेतच्छिरः कि बुग्रीवातव 
तथोदरम्‌ | किम पादादिकं त्वं वे 
तब तात्किं महीपते ॥ समस्तावयवेम्य- 
स्त्वं पूवक, भूप व्यवस्थितः । कोऽहाम- 
त्येव निपृणो मूत्वा चिन्तय पार्थिव ॥? 
(वि०३० १।१३।१०२-१०३्‌ ) इति । 

एवं विविक्तयोः इयोः वासुदेवा- 
स्मकत्वं च आहुः इन्द्रियाणि मनो 
बुद्धि सत्वं तेजो बलं धृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव 
च ॥? ( महा० ग्रान्तिपष १४९ । 
?३६ ) इति । 

छन्दोमिः विविध: पृथक्‌ पृथग- 
विधेः छन्दोभिः ऋग्यजुः 
सामाथवंभिः देहात्मनोः स्वरूपं 
पृथग्‌ ग्रीतम्‌--'तस्माद्घा एतस्माद 
आत्मन आकाशः संभूत; आकाशाद 
वायुः, वायोराशिः, अग्नेरापः, अद्भयः 
पाथिवी, पर्थिव्या ओषधयः, ओष प्रीभ्यो- 
ऽन्नम्‌, अचात्‌ पुरुषः, स वा एष 
युरुषः अन्चरसमयः? ( तै० उ० २1४) 
इति शरीरखरूपम्‌ अभिधाय तसाद 
अन्तरं प्राणमयं तस्रात्‌ च अन्तरं 


राजन्‌ ! 'यह में हुँ? ऐसी भावना मैं 
कहाँ करू ? यह मी कहा है कि-- 


“क्या तू यह सिर है, क्या यह ग्रीवा, 
क्या यह पेट और क्या ये पैर आदि तू 
हे? राजन ! क्या ये सब तेरे हैं! 
राजन्‌ ! तू सम्पूर्ण अङ्गौसे पृथक्‌ 
है । अब सावधान होकर इस वातका 
विचार कर कि मै कोन हुँ |! 

इस प्रकार विभिन्न रूपसे बतळाये 
हुए क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ दोनोंका वासुदेवात्मक 
होना भी ऋषियोंने बतलाया है यथा-- 
“इन्द्रिया, मन, बुद्धि, सत्त्व, तेज, 
बल और श्वृति तथा क्षेत्र एवं क्षेत्र 
सभी वासुदेवात्मक बतलाये गये 
हैं ।! (अथात्‌ इसके आत्मा वासुदेव हैं) 

नाना प्रकारके छन्दोंद्रारा - ऋक्‌, 
यज्ञः, साम और अथर्व--इन चारों वेदो- 
के द्वारा भी शरीर और आमाका खरूप 
पृथक्‌-पृथक्‌ बतलाया गया है । 
“ऐसे इख आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ। आकाशासे वायु, वायुसे अझ्नि, 
अञ्चिसे जल, जलसे एथिवी, पृथिवौसं 
ओषधियाँ, ओषधियाँसे अन्न और 
अन्नसे पुरुष ( शरीर ) उत्पन्न हुआ । 
पेसा यह पुरुष अन्न और रसमय है' 
इस प्रकार शरीरके खरूपका वर्णन 
करके उसके अन्तरमें प्रागमयको और 
उसके भी अन्तरमें मनोमयको बतलाकर 


४) कि मा 


मनोमयः अमिधाय “तस्माद्रा एत- 
स्मान्सनोमयादन्योऽन्तर आत्मा 
विज्ञानमयः” (तै० उ० २। ४) 
इति क्षेत्रज्खरूपम्‌ अभिधाय “तस्माद्वा 
एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर 
आत्मानन्दमय” ( ते० उ० २1५ ) 
इति क्षेत्रज्ञस्य अपि अन्तरात्मतया 
आनन्दमयः परमात्मा अभिहितः । 


एवम्‌ ऋक्सामाथर्यसु च तत्र 
त्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः पृथग्मावः तयोः 


ब्रह्मात्मकत्वं च सुस्पष्टं गीतम्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदैः च एव’ ब्रह्म 


प्रतिपादनसत्राख्येः पदैः शारीर- 
हेतुमद्भिः हेतुयुक्तः । 


विनिश्चितैः निणंयान्तेः “न वियदश्रृेः” 


कसत्नेः 


( ब० सू० २।२। ? ) इति आरभ्य 
ेत्रप्रकारनिणेय उक्तः । "नात्मा 
श्रुतेनित्यत्वाच ताभ्यः? ( ब्र० सू० 
२। २ । 2७ ) इत्यारभ्य 'ज्नोऽत 


एव ( अ० सू० १२।२। १८ ) 
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अध्याय १२ ४२६ 
'पेसे इस मनोमय कोषसे भिन्न उसके 
अन्तरमें रहनेवाला आत्मा विज्ञानमय 
है? इस प्रकार क्षेत्रज्षक खरूपका वर्णन 
किया है । फिर 'ऐसे इस विज्ञानमय से 
भी अन्य इसका आन्तरिक आत्मा 
आनन्दमय है? इस प्रकार कषेत्रज्ञका भी 
अन्तरात्मारूपसे आनन्दमय परमात्मा- 
का वर्णन किया गया है । 

इस प्रकार ऋक्‌, साम और अथव- 
वेदमें भी स्थान-स्थानपर क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञका प्रथक्त्व तथा इन दोनोंका 
आत्मा ब्रस है, यह बात स्पष्टरूपसे 
कही गयी है । 

रह्मसूत्रपदैश्चैच जो ब्रह्मको 
प्रतिपादन करनेवाले सूत्र नामक पद 
हैं, युक्तिसे युक्त हैं तथा भलीमॉति 
निर्णय करनेवाले हैं ऐसे शारीरक सूत्रोके 
पदोंद्वारा मी यही तत्त कहा गया है ॥ 
“आकाशको उत्पत्ति नहीं होती,क्याँकि 
इसमे थ॒ति प्रमाण नहीं है” यहाँसे 
पूवपक्षका आरम्भ करके क्षेत्रके भेदोंका 
निणेय कहा गया है, ( वहाँ जड- 
प्रकृतिके कार्योको उत्पत्तिशील बताया 
गया है ) तथा “आत्मा उत्पन्न नहीं 


होता, क्योंकि इसमे श्रुति प्रमाण हे 
तथा उन श्रुतियोसे उसका नित्यत्व 
भी प्रतिपादित है! यहाँसे लेकर 
'इसीलिये वह जाननेवाला है? इत्यादि 
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य किया गया है ( वहाँ आत्माको 
उक्तः ।. “परातु तच्छ्रुतेः ( ब्र० चेतन और कर्ता, भोक्ता, तथा ज्ञात 
सिद्ध किया गया है ) इसके बाद “उसका 


सू० २ । ३ । ४? ) इति च | कतैत्ब परमात्माके अघौन है; क्योंकि 
न श्रुतिसे यही सिद्ध होता है ।! इस प्रका 


सब भगवान्‌के अधीन प्रवृत्तिवाले होनेसे 
भगवान्‌ ही सबका आत्मा है, यह 
उक्तम्‌ । बात कही है | 
एवं बहुधा गीतं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- | अभिप्राय यह है कि इस प्रकार बहुत 
तरहसे कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथाथ 
खरूपको मेरे द्वारा संक्षेपम ही सुस्प£- 
उच्यमानं शृणु इति अर्थः ॥ ४ ॥।  रूपसे कहा हुआ तू सुन ॥ ४ ॥ 
— ASP 
महाभूतान्यहंकारो बुदिरव्यक्तमेब च। 
£ ~ ९ ~ क 
इन्द्रियाणि दशक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा ठवेषः सुखं दुःखं संघातश्रेतनाधृति: | 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त, दश इन्द्रिय, एक मन,पाँच इन्द्रियोंके विषय! 
इच्छा , द्वेष, सुख, दुःख, यह चेतनका आधाररूप संघात विकारसहित क्षेत्र संक्षेप 
बतलाया गया है || ५-६ ॥ 
महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तम्‌ | महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि और अब्यक्त- 
ये शरीरको उत्पन्न करनेवाले द्रव्य हैं । ' 
एब च इति क्षेत्रारम्भकद्रव्याणि) परथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश-- : 
इन पाँचोंका नाम महाभूत है । भूतोंके 
आदिकारणका नाम अहङ्कार है । 
अहंकारो भूतादिः, बुद्धि; महान्‌, ! महत्तत्वका नाम बुद्धि है और प्रकृतिका 


भगवत्अवत्यंत्वेन भगवदात्मकत्वम्‌ 


याथात्म्यं मया संक्षेपेण सुस्पष्टम्‌ 


प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशमहाभूतानि, 


नेये? 


“rf आयक किक lhe gh shes आळ, किक के, voll dee nfosrsheuoghe ephen , > afl rho नरमी नमी, ooh रॉक, मूळी, rahe rahe 


- अव्यक्त प्रकृतिः । इन्द्रियाणि दश एकं 


च पञ्च च इन्द्रियगोचराः, इति क्षेत्रा- 
श्रितानि तस्वानि, श्रोत्रत्वक्चक्षुजि- 
ह्ाघाणानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
 वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पञ्च कर्मे- 
न्द्रियाणि, तानि दश, एकम्‌ इति 
` मनः | इन्द्रियगोचराः च पञ्च शब्द- 
स्पशरूपरसगन्धाः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्‌ इति क्षेत्र- 
कार्याणि क्षेत्रबिकाराः उच्यन्ते; 
यद्यपि इच्छाद्वेषसुखद्‌ःखानि आत्म- 
धर्म भूतानि, तथापि आत्मनः क्षेत्र- 
संबन्धप्रयुक्तानि इति क्षेत्रकार्यतया 
क्षेत्रविकारा उच्यन्ते । तेषां पुरुष 
घमेत्वस्‌ पुरुषः तुखदुःखानां भोक्तत्वे 
हेतुरुच्यते, ( 2२ । २: ) इति 
वक्ष्यते । चेतनाधृतिः, 
आएतिः आधारः, सुखदुःखे भुज्ञा- 
नस्य भोगापवर्गो साधयतः च चेतनस्य 
आधारतया उत्पन्नो भूतसंघातः, 
्रकृत्यादिपृथिव्यन्तद्रव्यारब्धम्‌ 
इन्द्रियाश्रयमूतम्‌, इच्छाद्वेषसुख- 


संघातः 


-नाम अव्यक्त है | दश इन्द्रियाँ, एक मने) 


पाँच इन्द्रियोंके विषय--ये सोलह शरीरके 
आश्रित रहनेवाळे तत्त्व हैं । श्रोत्र, त्वचा, 
चक्षु, रसना ओर प्राण--ये पाँच 
शञनेन्द्रियाँ हैं । वाक्‌, हाथ, पेर, गुदा 
और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । 
ये दश हैं और एक मन है तथा शाब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच ` 
इन्द्रियोंके विषय हैं ॥ ७ ॥ 

इच्छा, द्वेष, सुख, दु!ख--े क्षेत्रके 
काय हैं, इसलिये इनको क्षेत्रके विकार 
कहते हैं | यद्यपि इच्छा, द्रेष, सुख 
और दुःख--ये आत्माके ही धर्म हैं, 
तथापि ये आत्मामे क्षेत्रके सम्बन्धमे ही हुए 
हैँ; अतः क्षेत्रके कार्य होनेसे क्षेत्रके 
विकार कहे जाते हैं | ये पुरुषक्रे धर्म 
हैं यह बात “पुरुषः सुखदुःखानां 
भोक्तृत्वे देतुरुच्यते’ इस प्रकार कहेंगे | 
संघातः चेतनाधृति;, इसमें 'आधृतिः 
पद आधारका वाचक है, अत:यह अभिप्राय 
है कि सुख-दु:खको मोगनेवाळे तथा भोग 
एवं अपवगंका साधन करनेवाले चेतनके 
आधाररूपसे उत्पन्न यह भूतसंघातक्षेत्र 
है कहनेका अभिप्राय यह है कि जो प्रकृति- 
से लेकर पृथितीतक बतळाये हुए द्रव्यांसे 
आरम्म होनेवाल है, इन्द्रियोंका आश्रयभूत 
है तथा इच्छा-द्रेष और सुख-दु:ख जिसके 


४३२ श्रीम: गवद्वाता 
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दुःखविकारि भूतसंघातरूपं चेतनसुख- | विकार हैं चेतनके, सुख-दुःखरूप भोगोंका 
दुःखोपभोगाधारत्यप्रयोजनं क्षेत्रम्‌ | आधार होना ही जिसका प्रयोजन है, 


इति उक्त भवति । 
एतत्‌ क्षेत्रं समासेन संक्षेपेण सविकारं 


सकार्यम्‌ उदाहृतम्‌ ।। ६ ॥ 


ऐसा यह भूतोंका संघातरूप क्षेत्र है । 
इस प्रकार यह क्षेत्रका स्वरूप 

संक्षेपसे विकारांसहित यानी 'उसके 

कार्यसहित कहा गया ॥ ६॥ 


TT nd 


अथ क्षेत्रकार्यपु आत्मज्ञानसाधन- 


तया उपादेया गुणाः प्रोच्यन्ते-- 


अमानित्वमदम्मित्वमहिसा 


आचार्योपासनं शोचं 


अब क्षेत्रके कार्योमेंसे जो आममज्ञाने- 
के साधन होनेके कारण ग्रहण करने 
योग्य हैं, ऐसे गुणोंका वर्णन किया 
जाता है -- 

क्षान्तिराजवस्‌ । 
स्थैयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


~ © 
मानहीनता, दम्भहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचायंकी उपासना, शौच, 
स्थिता ओर मनका भलीमाँति निग्रह || ७ ॥ 


अमानित्वम्‌ उत्कृष्टजनेषु अवधीर- 
णारहितत्वम्‌ । अदम्भित्वं धार्मिकत्व- 
थशःग्रयोजनतया भर्मानुष्ठानं दम्मः 
तद्रहितत्वम्‌ । अहिंसा वाङ्‌- 
मनशकायेः परपीडारहितस्वम्‌ । 
क्षान्तिः परैः पीड्यमानस्थ अपि तान्‌ 
प्रति अविकृतचित्तत्वम्‌ । आर्जवं 
परान्‌. प्रति वाङ्‌मनःकायशवत्तीनाम्‌ 


उत्तम पुरुषोंके प्रति तिरस्कारुद्धि- 
के न होनेका नाम 'अमानित्व' है | 
धार्मिकपनके यशकी प्राप्तिके लिये 
धर्मानुष्ठान करनेका माम दम्भ है, उसके 
न होनेका नाम 'अदम्मित्व? है । मन, 
वाणी और रारीरसे दूसरेको पीड़ा न 
पहुँचानेका नाम “अहिंसा? है । दूसरोंके 
द्वारा पीडित किये जानेपर भी उनके प्रति 
चित्तमें विकार न होनेका नाम क्षान्ति 


( क्षमा ) है । दूसरोंके लिये मन, वाणी 


और. शरीरकी एकरूपता ( सरलभाव)) 
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एकरूपता । आचार्योपासनम्‌ आत्म- | का नाम 'आजंव' है । आत्मज्ञान देने- 
ज्ञानप्रद 12/३ आचार्ये प्रणिपातपरि- | वाले आचार्यको प्रणाम करनेका,उनसे प्रश्न 


प्रश्नसेवादिनिरतत्वम्‌ । शौचम आत्म- | का और उनकी सेवा आदिमें ढगे 
रहनेका नाम 'आचार्यकी उपासना” 


ज्ञानतत्साधनयोग्यता मनोवाकाय- | है | मन, वाणी और शरीरमें आत्मज्ञान 
गता शास्त्रसिद्धा । स्पैयम्‌ अध्यात्म- | और उसके साधनकी शाञ्जसिद्ध योग्यता 
शाख्रोदितेपु अर्थेषु निश्चलत्वम्‌ । | मात हो जानेका नाम “शोच' है। 
आत्मविनिग्रहः---आत्मखरूपव्यति- | अध्यात्मशास्रमें कही हुई बातपर निश्चल 
पेम्यो ८ | भावका नाम 'स्थेय' है और आत्म- 
रिक्तवि मनसो निवतनम्‌ | खरूपके अतिरिक्त विषयोंसे मनको हटाये 


॥ ७ ॥ रखनेका नाम “आत्मविनिमग्रह” है। ७ ॥ 


इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ ॥<८॥ 
इन्द्रियोंके मोगोंमें वैराग्य और अहङ्कारहीनता तथा जन्म, मृत्यु, जरा-व्याधि 
एवं दुःखरूप दोषको बार-बार देखना ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेरा्यम्‌ आत्मव्यति- | दन्द्रियांके अर्थोमिं वेराग्य यानी आत्मा- 
रिक्तेषु विषयेषु सदोषतातुसंघानेन | के अतिरिक्त समस्त बिषयोंमें दोषदर्शन 
उद्वेजनम्‌ । अनहंकारः अनास्मनि दे हे करके विरक्त हो जाना, अहंकारहीनता 


अलप निपीन तिला र्ना यानी अनात्मा शरीरमं आत्माभिमानका 
लग, भशन | अभाव । यह कहना उपलक्षणमात्र है । 


इदम्‌+ अनात्मीयेषु आत्मीयाभिमान- | अतएव जो अपनी वस्तु नहीं है, उसमें 

रहितत्वं च अपि विवक्षितम्‌ | जन्ममृत्यु- | अपनेपनका अमात्र भी इससे विवक्षित 

जराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌--स॒श- | है । जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 

रीरत्वे जन्ममृत्युजराव्याधिदुःस्व- दुः ख्रूप दोषोंका देखना--शरीरसे 
युक्त रहनेतक जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 

खरूपस्य दोषख अवजेनीयत्वा- | और द:खरूप दोष अनिवार्य हैं, इस 

नुसंघानम्‌ ।। ८ ॥ | बातका विचार करते रहना ॥ ८॥ 

अ 


४२४ श्रीमडगवद्दीता 
असक्तिरनभिष्वडुः पुत्रदारग्रहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ & ॥ 
अनासक्ति, पुत्र-ख्री, घर आदिमें अलिप्तता तथा इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तियोंमें 
सदा समचित्त रहना ॥ ९ ॥ | 
असक्तिः आत्मव्यतिरिक्तविषयेषु |  अनासक्ति-आत्माके अतिरिक्त अन्य 
सङ्गरहितत्वम्‌ ,अनमिष्ङ्ग :पुत्रदारगृहा- विषयोंमें आसक्तिका अभाव । पुत्र, खी 
दिषु तेषु शाल्रीयकर्मोपकरणत्वाति- | और घर क व पक पारी 
हितत्वम; नित्यं च | उनमे शाक्लीय क उपयोगिताके 
क ल के" | सिवा सम्बन्धका अभाव । इष्ट और 
समाचतलम्‌ इशान पप सक | अनिष्टकी प्राप्तिमं सदा चित्तकी समता- 
तपग्रमवेषु इष्टानिष्टोपनिपातेषु हर्षोद्दे- | सङ्कल्पसे होनेवाळे इष्ट और अनिष्टकी 
गरहितस्वम्‌ ॥ ९ ॥ प्राप्तिमँ हर्ष और उद्देगसे रहित रहना॥२॥ 
तार Bc+—— 
मयि चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभिचारिणी । 


विविक्तदेदासेबित्वमरतिजेनसंसदि ॥ १०॥ 

मुझमें अनन्ययोगसे अव्यभिचारिणी भक्ति, एकान्त देशके सेवन करनेका 
खभाव और जनसमुदायमें अप्रीति || १० ॥. 

मयि सर्वेश्वरे च ऐकान्तिकयोगेन | मुझ स्वेश्वरमें ऐकान्तिक भावसे 

स्थिर भक्ति | निर्जन देशमें निवास 

करनेका स्वभाव और जनसमुदायमें 

जनसंसदि च अप्रीतिः १०॥ | अप्रीति ॥ १० ॥ 

चयि ही कळ-ू- 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तक्जज्ञानाथद्शेनम्‌ । 


एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ ` 
अध्यालज्ञानमें नित्य स्थिति, तत्त्वज्ञानके अर्थका दशन; यह ( सब ) ज्ञान 
है, इसके विपरीत जो है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ११ ॥ 


स्थिरा भक्ति: जनवजितदेशवासित्वं 
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आत्मनि ज्ञानम्‌ अध्यात्मज्ञानं 
तन्निष्ठत्वम्‌, तत्तज्ञनाथदर्शनं तचज्ञा- 
नप्रयोजनं यत्‌ तत्त्व तन्निरतलग्न्‌ 
त्यर्थः । ज्ञायते अनेन आत्मा इति 
शनम्‌ आत्मज्ञानसाधनम्‌ इत्यथः । 
क्षेत्रसंबन्धिन; पुरुषस अमानित्वा- 
दिकम्‌ उक्तं गुणबृन्दस्‌ एव आत्म- 
ज्ञानोपयोगि, एतद्व्यतिरिक्त सवं 
क्षेत्रकायंम आत्मज्ञानविरोधि इति 
अज्ञानम्‌ | ११ ॥ 


आत्मविषयक ज्ञानका नाम अध्यात्म- 
ज्ञान है, उसमें अविच्छिन्न स्थिति । 
तत्त्वज्ञानके अर्थको देखना अर्थात्‌ जो तत्त- 
ज्ञानका फळरूप तच है, उसमें मछी- 
भाँति रत हो जाना | जिससे आत्माको 
जाना जाय उसका नाम ज्ञान यांनी 
आत्मज्ञानके साधनका नाम ज्ञान है। 
अतः क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेवाळे मनुष्यके 
लिये यह बतलाया हुआ अमानित्व आदि 
गुण-समुदाय ही आत्मज्ञानका उपयोगी 
है | इससे अतिरिक्त समस्त- क्षेत्रका 
कार्यमात्र आप्मज्ञानका विरोधी है; 
अतः वह अज्ञान है ॥ ११ ॥ 


अथ*एतद्‌ यो वेत्ति(? २।१ ) इति 


अब "पतद्‌ यो वेत्ति? इस वाक्ये 


वेदितृत्वलक्षणेन उक्तस क्षेत्रज्ञस्य | ज्ञातापनके छक्षणसे बतलाये हुए क्षेत्रश्- 


सरूपं विशोध्यते 
ज्ञेयं यत्तत्पवक्ष्यामि 
अनादिमत्परं ब्रह्म 


के खरूपको स्पष्ट करते है-- 
यञ्ज्ञात्वासूतमर्नुते । 
न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 


जो ज्ञेय है, उसको मैं कटुँगा, जिसको जानकर ( मनुष्य ) अमुत भोगता है। 
वह अनादि, मत्पर और ब्रह्म है | वह न सत्‌ और न असत्‌ ही कहा जा सकता है। १ २॥ 


अमानित्वादिभिः साधनैः जेयं 


अमानित्व आदि साधनोंके द्वारा 
जाननेमें आनेवाला-- प्राक्त किया जाने- 


प्राप्यं यत्‌ प्रत्यगात्मस््रूपं तत्‌ | योग्य जो ग्रत्यगात्मा ( जीव ) का खरूप 


है, वह बतलाऊँगा, जिसको जानकर 


- ग्रवक्ष्यामि, यद्‌ जञात्वा जन्मजरामरणादि- | ( मनुष्य ) जन्म-जरा और मरण आदि 
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्राकृतघमंरहितम्‌ अमृतम्‌ आत्मान 
ग्राझोति । अनादि आदियस्य न 
बिद्यते तद्‌ अनादि, अस्य हि प्रत्य- 
गात्मन उत्पत्तिः न बिद्यते तत एव 
अन्तो न विद्यते | श्रुतिश्च 
'न जायते म्रियते वा विपश्चित 
( क०उ०१ । २।१८) इति । 
मत्परम्‌--अह परो यश्य तद्‌ 
मत्परम्‌--"तस्त्वन्यां प्रकृतिं पिथ 
मे परां जीवभूताम्‌’ (७। ५ ) इति 
हि उक्तम्‌, मगवच्छरीरतया 
भगवच्छेषतेकरसं हि आत्म- 
स्वरूपम्‌ । तथा च श्रतिः-- 
आत्मनि तिष्ठनात्मनो$न्तरो यमात्मा न 
वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मान- 
मन्तरो यमयाति? ( बु० ३० ३। 
७ | २२ ) इति । तथा 'स कारणं कर- 
णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न 
चाविपः।” ( खे० उ० $1 ९) 
“प्रघानक्षेत्रज्ञपतिशुणेश्ः? ( श्वे० उ० 
5 । 25 ) इस्यादिका । 
_ ब्रहम बृहस्वगुणयोगि, शरीरादेः 
अर्थान्तरभूतम्‌, खतः शरीरादिभिः 
परिच्छेदरहितं क्षेत्रज्ञतच्चम्‌ इत्यथः । 


प्राकृतं धर्मॉसे रहित अमृतरूप आत्माको. 
प्राप्त करता है । जिसका आदि न हो 
वह अनादि है । इस प्रत्यगात्माकी 
उत्पत्ति नहीं है, इसलिये इसका अन्त 
भी नहीं है | श्रुति भी कहती है कि 
'बिपश्चित्‌ ( आत्मा ) न जन्मता है 
२3. ~ 
और न मरता है इसलिये वह अनादि है। 


मै जिसका पर ( सामी ) हो ऊँ,उसका 
नाम मत्पर हे; क्योंकि “इतस्त्वन्यां 
प्रकृति चिद्धि मे परां जीवभूताम्‌ यह 
बात पहले कही गयी है । इस प्रकार 
भगवानका शरीर होनेसे एकमात्र 
भगवान्‌ ही जिसका स्वामी ( शेषी ) और 
आत्मा है, ऐसा आत्माका स्वरूप है । 
इसलिये वह "मत्पर? है । यही बात 
"जो आत्मामे रहता हुआ आत्माकी 
अपेक्षा अन्तरतम है, जिसको आत्मा 
नही जानता, जिसका आत्मा शरीर 
है, जो आत्माके अंदर रहकर उसका 
नियमन करता है ।' तथा 'वह सबका 


कारण और करणाधिपतियांका भी 
अधिपति है,इसका कोई न तो जनयिता 
है ओर न अधिपति है ।' 'बह प्रधान और 
पुरुष दोनांका पति ओर गुणोंका ईश्वर 
है । इत्यादि श्रुतियाँ मी कहती हैं | 
तथा वह क्षेत्रन्ग-्तत्त ब्रह्म है यानी 
ब्रहत्ताके गुणोंसे युक्त है, शरीरसे भिन 
वस्तु है,वास्तथमें शरीरादिके द्वारा परिच्छिन्न 
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“स॒ चानन्त्याय कल्पते’ ( खे० उ० 
५ | ९ ) इति हि श्रूयते । शरीर- 
परिच्छिन्नत्वं च अस्य कर्मकृतं कर्म- 
बन्धाद्‌ युक्तस्य आनन्त्यम्‌ | आ- 
त्मनि अपि ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते । 
“स॒ गुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय 
कल्पते । ( 29 । २६ ) शरह्मणो हि 
ग्रतिष्ठाहममतस्याव्ययरय च॥' ( £9 । 
२७ ) बह्यभृतः प्रसत्चात्मा न गोचति 
न काङ्खति । समः स्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं 
लभते पराम्‌ ॥ ( १८ | ५४ ) इति 
बचनम्‌ । 

'न सत्‌ तत्‌ न असद्‌ उच्यतेः 


कार्यकारणरूपावस्याद्र्‍यरहिततया स- 
दसच्छब्दाभ्याम्‌ आत्मखरूपं न 


उच्यते । 

कार्यावस्यायां हि देवादिनामरू- 
पमात्वेन सद्‌ इति उच्यते, तदनहे- 
तया कारणावस्थायाम्‌ असद्‌ इति 
उच्यते । तथा च श्रुतिः--'असद्वा 
इद्मय आसीत्‌ | ततो वे सदजायत | 
( तै० उ० २1७ ) 'तडेदं तह्मव्या- 
कृतमासीचचामरूयाभ्यां व्याक्गियते' 
(ब० 3० ? 191७) इत्यादिका । 


नहीं है । क्योंकि 'वह अनन्त पदकी 
प्राप्तिके योग्य होता है। इस प्रकार श्रुति 
कहती है। इसका रारीरके द्वारा परिच्छिन्न 
हो जाना केवळ कर्मजनित है | कर्मबन्धनसे 
मुक्त आत्माका खरूप तो अनन्त हैं | 
इसलिये आल्माके अथमें भी ब्रह्म शब्दका 
प्रयोग इस प्रकार किया जाता हैं कि 
"ख॒ युणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय 
कल्पते ।' 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस- 
तस्याव्ययस्य च ।' 'ब्रह्ममूतः प्रसच्चा- 
त्मा न शोचति न काङ्कति। समः 
सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥' 

वह आत्मतत्व न सत्‌ कहा जा 
सकता हे और न असत्‌ ही । यानी 
कार्य और कारणरूप दोनों अवस्थाओंसे 
रहित होनेके कारण सत्‌ और असत्‌ 
इन दोनों शब्दोंके द्वारा आत्माका खरूप 
नहीं बतलाया जा सकता | 

यह कार्य-अवस्थामें स्थित देव आदि 
नाम और रूपवाला होनेसे ही सत्‌ कहा 
जाता है और कारण-अवस्थामें वेसा न 
होनेसे असत्‌ कहा जाता है | यही बात 
'पहले यह असत्‌ ही था, पीछे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ ।' 'बही यह पहले उस 
समय अप्रकट था, वही फिर नाम 
और रूपके द्वारा प्रकट हुआ है।' 
इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं। 
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परन्तु जो कार्य और कारण--इन दोनों 
अवस्थाओंसे आत्माका सम्बन्ध है, यह 


आत्मनः कर्मरूपाविद्यावेष्टनकृतः, | कर्मरूप अविद्याके आवेध्न (आवरण) से : 


न खरूपतः, इति सदसच्छब्दाभ्याम्‌ 


आत्मखरूपं न उच्यते । 
यद्यपि ‘असद्वा इदमग्र आसीत्‌ 


इति कारणाबस्थं परं ब्रह्म उच्यते । 
तथापि नामरूपविभागानहेशरक्ष्सचि- 
दचिद्वस्तुशरीर परं ब्रह्म कारणाव- 
खम्‌ इति कारणावस्थायां धेत्रकेत्रश- 
सरूपम्‌ अपि असच्छब्दवाच्यम्‌, 
्ेतरज्ञ्य सा अबस्था कमेकृता इति 


परिशुद्भखरूपं न सदसच्छब्दः 


हुआ है, वास्तविक नहीं है । इसलिये 
सत्‌ और असत्‌---इन दोनों राब्दासे 
आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता | 

यद्यपि 'पहले यह सब असत्‌ ही 
था इस श्रुतिमें कारण-अवस्थामें स्थित 
परम पुरुषका वणन है, तो भी यह 
नाम-रूपके विभागसे रहित सूक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्रका समुदाय जिसका 
शरीर है ऐसे कारण-अवस्थामें स्थित 
परका वर्णन है; इसलिये कारण- 
अवस्थामें क्षेत्र और देत्रज्ञका खरूप भी 
असत्‌ इब्दद्वार कहा जा सकता है । 
परन्तु क्षेत्रज्ञकी वह अवस्था कर्मजनित है 
इसलिये उसका शुद्ध स्वरूप सत्‌ 
और असत्‌ राब्दसे निर्देश किये जाने 


निर्देश्यम्‌ ॥ १२ ॥ योग्य नहीं है ॥ १२ ॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वेतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 
सरवतःश्रुतिमष्लोके सवेमाव्ृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 


वह ( आत्मा ) सब ओर हाथ-पेरवाळा, सब ओर नेत्र, सिर, मुखबाला तथा 
सब ओर कानवाला है; तथा इस जगतमें सबको ढक करके स्थित हो रहा है ॥१३॥ 


सर्वतःपाणिपादं तत्‌ परिशुद्वात्म- 


वह सब जगह हाथ-पैरवाळा है-- 
प्रकृतिके संसगेसे रहित शुद्ध आत्मा 


सरूपं सेतःपाणिपादका्य शक्तम्‌, | सर्वत्र हाथ-पैरका कार्य करनेमें समर्थ है 
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तथा सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ सर्वतः- 


श्रुतिमत्‌ सवंतश्चश्नुरादिकायकृत्‌-- 


“अपाणिपादो जवनो पहीता 


पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ( श्‍वे० 
उ० ३ । १९ ) इति परस्य ब्रह्मणः 
अपाणिपादस्य अपि सर्वतःपाणि- 
पादादिकायकतृत्वं श्रूयते । प्रत्य- 


गात्मनः अपि परिशुद्धस्य तत्साम्या- 
पत्त्या सवेतःपाणिपादादिकार्यकतेत्वं 
श्रतिसिद्धम्‌ एव । 

“तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
विरञ्ञनः परमं साम्यदुपेति’ ( झु० उ० 
२ । 21२ ) इति हि श्रूयते । इदं 
ज्ञानसुयाश्चित्य मम साधम्यमागवाः |° 
(2९४ । २ ) इति च वक्ष्यते । 

ळोके सर्वम्‌ आवृत्य तिष्ठति 
इति । लोके यद्‌ वस्तुजातं तत्‌ सवं 
व्याप्य तिष्ठति; परिशुद्वखरुपं देशा- 
दिपरिच्छेदरहिततया सेगतम्‌ 
इत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
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तथा सब जगह नेत्र, सिर, मुखवात्य और 
सब जगह कानवाला है---सवत्र नेत्र आदि 
सभी इन्दरियोंका कार्य करनेवाला है | 

“वह परमेश्वर बिना हाथ-पैरके 
चलने ओर ग्रहण करनेवाला है, 
बिना आँखांके देखता और बिना 
कानोके सुनता है” इस प्रकार परब्रहम- 
को बिना हाथ-पेरके भी सब ओर हाथ- 
पेर आदिका कार्य करनेवाला श्रुति 
बतळाती है । विशुद्ध प्रत्यगात्माको भी 
उसकी समानता प्राप्त हो जाती है; 
इसलिये उसका भी सब जगह हाथ, 
पर आदि इन्द्रियोंका कार्य करनेमें 
समर्थ होना श्रुतिसिद्ध ही है । 

“तब ज्ञानी पुण्य-पापांसे छूट- 
कर निर्लेप होकर परम पुरुषकी 
समानताको पा जाता है? यह बात 
श्रुतिमै कही है । तथा “इदं शान- 
सुपाश्रित्य मम सखाधम्यंमागताः' 
इस प्रकार गीतामें भी आगे कहेंगे | 

वह क्षेत्रज्ञ संसारमें सबको ढककर 
स्थित हो रहा है--संसारमें जो कुछ 
वस्तुमात्र है उस सबको व्याप्त किये 
हुए है | अभिप्राय यह है कि विशुद्ध 
आत्माका स्वरूप देश आदिके _ दारा 
परिच्छिन्न न होनेके कारण सवेव्यापी 
है॥ १३॥ 


i कना 
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सर्वेन्द्रियगुणाभासं 


सबन्द्रियविवजितम । 


असक्तं सर्वभरूच्चेव निर्गुणं गुणभोक्त्‌ च ॥ १४॥ 
वह सब इन्द्रियोंके गुणोंके द्वारा भासमान, सब इन्द्रियांसे रहित और असक्त है 
परन्तु सबका धारणकर्ता है और वैसे ही निगुण है परन्तु गुणोंका भोक्ता भी है॥ १४॥ 


सर्वेन्द्रियगुणामासं सवेन्द्रियशुणे । 


सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंके द्वारा 


आमासो यस्य तत्‌ सर्वेन्द्रियणुणाभा- | जिसका आभास हो, उसका नाम 


सम्‌ । इन्द्रियगुणा इन्द्रियवृत्तयः, 
इन्द्रियवृत्तिमिः अपि विषयान्‌ ज्ञातु 
समर्थम्‌ इत्यर्थः । खभावतः 
स्वेन्द्रियविवजितं विना एव इन्द्रियः 
वृत्तिभिः स्वत एव सवं जानाति 
त्यर्थः । असक्तं खमावाद्‌ एव 
देवादिदेहसङ्गरहितम्‌, सर्वभ्त्‌ च एव 
देवादिसवेदेहमरणसमर्थं च । “स 
एकघा भवति ( द्विषा भवति ) तरिधा 
मवति” ( छा० उ० ७। २६। २ ) 
इत्यादिश्रतेः । 

निर्गुणं तथा खमावतः सचादि- 
गुणरहितं गणभोक्त च सचादीनां 
गुणानां मोगसमथं च॥ १४॥ 


“सर्वेन्द्रियगुणामासः है । इन्द्रियोंकी 


 वृत्तियोंका नाम इन्द्रिययुण है । अभिप्राय 


यह है कि वह आत्मा इन्द्रियोंकी 
वृत्तियोंके द्वारा भी विधयोंको जाननेमे 


समर्थ है, परन्तु स्त्रमावले सब इन्द्रियों- 


से रहित है---बिना इन्द्रियोंकी वृत्तियों- 
के अपने-आप ही सब कुछ जानता है । 
तथा स्त्रभावसे तो देव-मनुष्यादि शारीरों- 
से संगरहित है पर वैसे देव-मनुष्यादि 
सब शंरीरोंकी धारण करनेमें समर्थ 
भी हे | यह बात “बह पक प्रकारका 
होता है, दो प्रकारका होता है, तीन 
प्रकारका होता है! इत्यादि श्रुतिसे 
सिद्ध है । 

तथा वह आमा स्वभावसे सत्तादि 
गुणोंसे रहित है; परन्तु सत्तादि गुणोंको 
मोगनेमे समर्थ भी है ॥ १४ ॥ 


—— PIES 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं 


चरमेव च। 


' सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १२ 


हिहव TO पिका पक कळा HER कहा प्र NE पाका आहि 


४४१ 


I र क रर 


वह भूतोके अंदर और बाहर है, चर और अचर भी है । सूक्ष्म होनेसे 
अविज्ञेय है; वह दूरस्थ भी है और समीप भी ॥१५॥ 


पृथिव्यादीनि भूतानि परित्यज्य 
अशरीरो बहिः वतते; तेषाम्‌ अन्तः च 
वतते । नक्षन्‌ कोडन्‌ रममाणः त्रीभिर्वा 


यानेवा! ( छा० उ० ८ । 2२।३ ) 


इत्यादिश्चुतिसिद्वखच्छन्द वृत्तिषु, अचरं 


चरम एव च-खभावत; अचरं चरं च 
देहित्वे । सूक्ष्मचात्‌ तद्‌ अविज्ञेयम्‌, 
एवं सवेशक्तियुक्त सर्वज्ञं तद्‌ 
आत्मतत्वम्‌ असिम्‌ कषेत्रे वतमानम्‌ 
अपि अतिख्नक्ष्मत्वाद्‌ देहात्‌ एथक्त्वेन 
संसारिभिः अविज्ञेयम्‌ । 

दूरस्थं च अन्तिके च तत्‌, अमा- 
नित्वाद्युक्तगुणरहितानां विपरीत- 
गुणानां पुंसां खदेहे वतेमानम्‌ अपि 
अतिदूरस्थम्‌, तथा अमानित्वादि- 
गुणोपेतानां तद्‌ एव अन्तिके च 
वर्तते ॥ १५ ॥ 


प्रथिवी आदि भूतोका परित्याग करके 
शरीररहित होनेपर उनके बाहर रहता हैं, 
और ( साधारण स्थितिमें ) उनके भीतर 
भी रहता है | 'भोजन करता हुआ, 
ख्रियासे क्रीडा करता हुआ, या रथ 
आदि यानोद्वारा भ्रमण करता हुआ' 
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध खच्छन्द्‌ 
प्रवृत्तियोंमे वह अचर होते हुए मी चर 
हे--सभावसे तो अचर है, किन्तु 
शरीरके संयोगसे चर हे । तथा सूक्ष्म 
होनेके कारण वह अविज्ञेय हैं | इस प्रकार 
वह सवशक्तिसम्पन्न सर्वक्ष आत्मतत्त 
इस शरीरमें (प्रथग्भावसे) रहता हुआ भी 
बहुत सूक्ष्म होनेके कारण संसारी 
मनुष्योंके द्वारा शरीरसे पृथक्‌ रूपमे नहीं 
समझा जाता । 

वह दूरीपर स्थित है और समीपमें 
भी है । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त 
अमानित्वादि गुणोंसे रहित और विपरीत 
गुणोंसे युक्त पुरुषोंके लिये तो उनके 
शरीरमें रहता हुआ भी ( वह ) बहुत 
दूर है; और अमानित्वादि गुणोंसे युक्त 
पुरुषोंके लिये वही समीपमें रहता है।। १ ५ 


अविभक्त, च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
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वह सब भूतोमे अविभक्त होनेपर भी विभक्तके सदृश स्थित है. । तथा 
वह ज्ञेयतत्व सब भूतोंका मर्ता, ग्रसनेवाला और उत्पन्न करनेवाला भी है ॥१६॥ 


देवमनुष्यादिभूतेए सवत्र स्थितम्‌ 
आत्मवस्तु वेदितृत्वैकाकारतया 
भक्तम्‌; अविदुषां देवाद्याकारेण 
“अयं देवो मनुष्य? इति विभक्तम्‌ इव 
च स्थितम्‌ । 


“देवः अहम्‌! मनुष्य; अहम्‌ इति देह- 


सामानाधिकरण्येन अनुसंधी यमानम्‌ 
अपि वेदितृत्वेन देहाद्‌ अथान्तर- 
भूतं ज्ञातुं शक्यम्‌ इति आदो उक्तम्‌ 
“एतद्‌ यो वेत्ति ( ?३े । ? ) इति । 

इदानीं प्रकारान्तरे? च देहाद 


अथोन्तरत्वेन ज्ञातुं शक्यम्‌ इति आह- 
मूतभते च इति । 

भूतानां प्रथिव्यादीनां देहरूपेण 
संहतानां यद भत्रे तद्‌ भतेव्येभ्यो 
मृतेभ्यः अर्थान्तरं जञेयम, अर्थान्तरम्‌ 


इति ज्ञातुं शक्यमइत्यर्थः। तथा ग्रसिष्णु 


अन्नादीनां भौतिकानां ग्रसिष्णु, 


देवता, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों- 
में सर्वत्र स्थित आत्मतत्त्व ज्ञातापनकी 
एकाकारतासे विमागरहित है, परन्तु 
अज्ञानियोंकी समझमे देवता आदिके 
आकारमें “यह देव है, यह मनुष्य है! 
इस प्रकार विभक्तके सदृश स्थित है | 


मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ,” इस प्रकार 
श्रीरकी समानाघिकरणतासे समझा जाता 
हुआ भी ज्ञाता होनेके कारण आत्मा 
शरीरसे भिन्न वस्तु है, यह बात जानी जा 
सकती है, यह तो “एतद्‌ यो वेत्ति” 
इस ोकमें पहले कहा गया है । 

अब “बह भूतोंको धारण करनेवाला हैः, 
इस कथनसे यह बात कहते हैं कि 
प्रकारान्तसे भी आलाको रारीरसे 
पथक्‌ रूपमें जाना जा सकता है; 

अभिप्राय यह है कि शरीररूपसे 
संघटित प्रथिवी आदि भूतोंका जो 
धारण करनेवाला है, वह ज्ञेयतत्त्व धारण 
किये जानेवाले भूतोंसे भिन्न है, अतः 
आत्मा शरीरसे भिन्न तत्त्व है, यह बात . 
समझी जा सकती है । तथा यह आत्मा 
ग्रसिष्णु--अन्नादि भौतिक पदार्थोको | 
ग्रास करने (खाने) वाला है, 
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'ग्रस्यमानेभ्यो भूतेभ्यो ग्रसितृत्वेन 


अथोन्तरभूतम्‌ इति ज्ञातुं शक्यम्‌ | 

प्रभविष्णु च प्रभवहेतुः च। 
्रस्तानाम्‌अन्नादीनाम्‌ आकारान्तरेण 
परिणतानां प्रमवहेतुः तेभ्यः अर्था- 


न्तरम्‌ इति ज्ञातुं शक्यम्‌ इत्यथः । 


मृतशरीरे ग्रसनग्रभवादीनाम्‌ 
अदर्शनात्‌ न भूतसंघातरूपं क्षेत्र 
ग्रसनग्रभवमरणहेतुः इति निश्चीयते 
॥ १६॥ 


अतः खाये जानेवाले भूतोंसे आत्मा 
उनका भक्षक होनेके कारण भिन्न वस्तु 
है, ऐसा समझा जा सकता है । 

तथा प्रमविष्णु--उत्पत्तिका हेतु भी 
है | अभिप्राय यह है कि खाये हुए 
अनादि पदार्थोका, जो कि दूसरे 
आकारमें परिणत हो जाते हैं, उत्पन्न 
करनेवाला भी यही हे; इसलिये उनसे 
भिन्न वस्तु है, ऐसा समझा जा 
सकता है | | 

मरे इए शरीरमें 'खानाः और 
उत्पन्न करना? नहीं देखा जाता 
इसलिये यह निश्चय होता है कि भूतों- 
का समुदायरूप शरीर ग्रसन, प्रभव 
और धारणका हेतु नहीं है ॥१६॥ 


Cares 2" nd 


ज्योतिषामपि 


तञञ्योतिस्तमसः 


परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 


वह ज्योतियोंका भी ज्योति और प्रकृतिसे पर कहा जाता है; ( वह ) 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम्य है तथा सबके हृदयमें स्थित है | १७॥ 


ज्योतिषां दीपादिस्यमणिप्रसृती- 


नाम्‌ अपि तदू एव ञ्योतिः प्रका- | 


शकप; दीपादित्यादीनाम्‌ अपि 
आत्मप्रमारूपंज्ञानम्‌ एव प्रकाशकम्‌। 
दीपादयः तु विषयेन्द्रियसन्निकषं- 


दीपक, सूर्यं और मणि आदि 
ज्योतियोंका भी वही ज्योति है--वही 
प्रकाशक है, क्योंकि दीपक और सूर्य 
आदिका भी आत्म-प्रभारूप ज्ञान ही 
प्रकाशक है! दीपक आदि तो 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगमें विभ्न 
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विरोधिसंतमसनिरसनमात्रं कुवेते, | डालनेवाले अन्धकारका नाशमात्र करते' 


तावन्मात्रेण एव तेषां प्रकाशकत्वम्‌ । 

तमसः परम्‌ उच्यते--तम्‌ः शब्द; 
सूक्मावस्थम्रक़्तिवचनः, प्रकृतेः परम्‌ 
उच्यते इत्यर्थः । अतो ज्ञानं ज्ञेयं 
ज्ञानेकाकारम्‌ इति ज्ञेयम्‌; तत्‌ च ज्ञान- 
गम्यम्‌ अमानित्वादिभिः उक्तेः ज्ञान- 
साधने: प्राप्यम्‌ इत्यथेः । हृदि स्वस्य 
विष्ठितं सवस्य मनुष्यादेः हृदि 
विशेषेणअबस्थितं सन्निहितम्‌ १७। 


हैं; इतने ही मात्रसे वे प्रकाशक समझे 
जाते हैं । 

वह आत्मतत्त्व तमसे श्रेष्ठ कहा जाता 
है । 'तम? शब्द सूक्ष्म अवस्थामै शित 
प्रकृतिका वाचक है | अतः यह अभिप्राय 
है.कि वह (आत्मा ) ग्रकृतिसे पर है, 
इसीलिये वह ज्ञान रूपसे ज्ञेय है यानी 
केवळ ज्ञानखरूप है, इस प्रकार जाननेके 
योग्य है | तथा वह ज्ञानगम्य है यानी 
बतलाये हुए अमानित्वादि ज्ञान-साधनों- 
के द्वारा प्राप्त हो सकनेवाला है और 
सबके हृदयमें स्थित है---मनुष्यादि 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें विशेषरूपसे 
स्थित है ॥ १७ ॥ 


">> 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 


महत 


एतद्विज्ञाय 


मद्भावायोपपद्यते ॥ १ ८॥ 


इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और श्रेय संक्षेपसे कहा गया है । मेरा भक्त इसको 
जानकर मेरे भावको प्राप्त होनेके योग्य बन जाता है ॥ १८॥ 


एवं “महायूतान्यर्‌कारः' ( ?३। 
५ ) इत्यादिना “संधातश्चेतनाघतिः 
(१३।६) इत्यन्तेन क्षेत्रत 
समासेन उक्तम्‌ । अमानित्वम्‌? (2 ३ । 
७ ) इत्यादिना “तःव्ञानार्थदरशनम्‌’ 
( १२ । ११ ) इत्यन्तेन ज्ञातव्यस्य 
आत्मतन्वस्य ज्ञानसाधनम्‌ उक्तम्‌ | 


इस प्रकार “महाभूतान्यह कारः” 
यहाँसे लेकर "संघातश्चेतनाशचतिः यहाँ- 
तक क्षेत्रका स्वरूप संक्षेपसे कहा गया । 
“अमानित्वम्‌? यहाँसे लेकर 'तत्त्वज्ञाना- 
दशनम्‌” तकके वर्णनसे ज्ञातब्य आत्म- 


तत्के ज्ञानका साधन बतळाया गया | 


ER ME सक डर रर फा 
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“अचादिमतरम) (१३1१२ ) 
इत्यादिना 'हादि सर्वस्य बिर्हितमः 
(2२ । ९७ ) इत्यन्तेन ज्ञेयस्य 
क्षेत्रज्ञ्य याथात्म्यं च संक्षेपेण 
उक्तम्‌ | मद्भक्त एतत्‌ क्षेत्रयाथात्म्यं 
क्षेत्राद विविक्तात्मस्वरूपप्राप्त्युपाय- 
याथात्म्यं क्षेत्रज्ञयाथात्म्यं च विज्ञाय 
मद्भावाय उपपद्यते | 

मम यो भावः स्वभावः असंसारि- 


स्वस्‌, असंसारित्वग्राप्मये उपपन्नो 


भवति इत्यथः ॥ १८ ॥ 


४४५ 
“अनादि अत्परम्‌' से लेकर 'हांदे सर्वस्य 
विष्ठितम? तक जाननेयोग्य क्षेत्रज्ञका भी 
यथार्थ स्वरूप संक्षेपसे कहा गया | मेरा भक्त 
इस क्षेत्रके यथार्थ खरूपको तथा क्षेत्रसे 
पृथक्‌ आत्मखरूपकी प्राप्तिके उपायके 
यथार्थ खरूपको एवं क्ेत्रज्ञके यथार्थ 
खरूपको जानकर मेरे भावको प्राप्त 
होनेका अधिकारी बन जाता है । 

मेरा जो भाव--स्वमाव है यानी 
असंसारित्व है उसे भ्मद्भावः कहते 
हैं, उस असंसारिमावको प्राप्त 
होनेका अधिकारी बन जाता है, यह 
अभिप्राय है ॥ १८॥ 


ee 


अथ अत्यन्तविविक्तस्वसावयोः 
ग्रकुत्यात्मनोः संसगेस्य अनादित्वं 
संसृष्टयोः इयोः कार्य भेदः संसग हेतुः 
च उच्यते-- 


अब अत्यन्त भिन्न स्वभाववाले प्रकृति 
और आत्माके संसगेका अनादित्र तथा 
परस्पर संयुक्त हुए दोनोंके पथक्‌ 
पृथक्‌ कार्यं और दोनोंके संसर्गका कारण 
भी बतळाते है--- 


प्रकृति पुरुषं चेव विद्वयनादी उभावपि । 


विकारांश्च गुणांश्चैव विडि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको ही तू अनादि जान | और सब विकारों 
तथा गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जान ॥ १९ ॥ 


प्रकृतिपुरुषौ उमौ अन्योन्यसंसृष्टौ 
अनादी इति विद्वि । बन्धहेतुभूतान्‌ 


तू ऐसा जान कि एक दूसरेसे संयुक्त 
हुए प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, 
तथा बन्धनके कारणरूप इच्छा-देष आदि 


विकारान्‌ इच्छाद्वेषादीन्‌ अमानित्वा- ' विकारोंको और मोक्षके कारणरूप 
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दिकान्‌ च गुणान्‌ मोक्षहेतुभूतान्‌ | अमानिलादि गुणोको तू प्रश्नतिसे 
प्रकृतिसंभवान्‌ विद्धि | उत्पन्न जान | 
पुरुषेण संसृष्टा इयम्‌ अनादि- अभिप्राय यह हैकि पुरुषके संसगमे 
काठप्रवृत्ता क्षेत्राकारपरिणता प्रक्ृतिः | एरी डर पद अनादि काठके प्रदत्त, शरीर 
कु त । के आकारमे परिणत प्रकृति ही अपने 
स्विकार: रच्छाडेषादिमि ' उस्म [विकार इच्छा-देषादिके द्वारा पुरुषको 
बन्धहेतुः भवति । सा एव अमानि- | बॉधनेमे कारण होती है । और व्ही 
त्वादिमिः स्विकारे; पुरुषस्थापवर्ग- | अपने विकार अमानित्वादि गुणोंके द्वारा 
` हेतुः भवति इत्यर्थः ॥ १९ ॥ पुरुषके मोक्षका कारण होती है॥ १९॥ 


संसृष्टयोः प्रकृतिपुरुषयोः काय- | परस्पर संयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषके 
_ भेदम्‌ आह-- पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य बतलाते हैँ 


कार्यकारणकर्तृत्वे हेतः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥ 


[9 


. कार्य-कारणके कत्तोपनमें प्रकृतिं हेतु कहलाती है और सुख-दु :खके मोक्तापनमे 
पुरुष हेतु कहलाता हक्क ० || 


काय शरीरं कारणानि ज्ञान- 
कर्मात्मकानि समनस्कानि झर 
याणि, तेषां क्रियाकारित्वे पुरुषाधि- 
दिता प्रकृति: एव हेतुः, पुरुषाधिष्ठित- 
क्षेत्राकारपरिणतप्रकृत्याश्रया मोग- 
साधनभूता क्रिया इत्यर्थः । | 

पुरुषस्य तु अधिष्ठातत्वम्‌ एव 


शरीरका नाम कार्य है, और मनके 
सहित कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, कारण 
है । उनसे क्रिया करवानेमें पुरुषाधिष्टित 
प्रकृति ही कारण है | अभिप्राय यह है 
कि भोगसाधनरूप क्रिया शरीरके आकार-' 
में परिणत पुरुषाधिष्ठित प्रक्ृतिके 
आश्रित है । 


पुरुषका तो केवळ अधिष्ठातापन ही 
उस प्रकृतिकी अपेक्षा अधिक है, यही बात 
“कतो शास्त्राथंवत्त्वात? इत्यादि सूत्रम 


तदपेक्षया अधिकं कर्त ासार्थवरवात’ 
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(० सू० ?२। २। ३३ ) इत्यादि- | कही गयी है; क्योंकि शरीरके 


कम्‌ उक्तम्‌; शरीराधिष्ठानप्रयत्न- 
हेतुत्वम्‌ एव हि पुरुषस्य कतृत्वम्‌ । 


प्रकृतिसंसृष्टः परुषः सुखदुःखानां 
भोक्तृत्वे हेतुः, सुखद ःखानुभवाश्रयः 
इत्यथः ॥ २० || 

एवम्‌ अन्योन्यसंसृष्टयोः प्रकृति- 
पुर्रयोः कार्यभेद उक्तः; पुरुषस्य 
स्तः स्वानुभवेकसुखस्य अपि वैष- 


यिकसुखदुःखोपमोगहेतुखम्‌ आह- 


अघिष्टानका और प्रयत्रका कारण होना 
ही पुरुषका कर्तापन है | 


प्रकृति-संसगसे युक्त पुरुष सुख- 
दुःखोंके भोगनेमें हेतु है अर्थात्‌ सुख- 
दुःखोंके अनुभवका आश्रय है ॥ २० ॥ 


इस प्रकार परस्परसंयुक्त प्रकृति 


और पुरुषका प्रथक्‌-प्रथक्‌ कायं बतलाया 
गया, अब यह बतलाटे हैं कि स्वत: 


एकमात्र स्वानुभव सुखस्वरूप होनेपर भी 
आत्माके विषयजनित सुख-दुःखांके 
उपभोगका कारण क्या है-- 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुङ्क प्रक्ृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसङ्गोऽस्य 


सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


पुरुष प्रकृतिमें स्थित हुआ ही प्रकृतिसे उत्पन्न गुणोंको भोगता है और 
गुणोंका संग ही उसके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्मका कारण है ॥ २१ ॥ 


गुणशब्दः स्वकार्येषु ओपचारिकः, 
खतःसखानुभवेकसुखः पुरषः प्रकृतिस्थः 
प्रकृतिसंसृष्टः प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ 
प्रकृतिसंसर्गोपाधिकान्‌ सच्चादिगुण- 
कार्यभूतान्‌ सुखदुःखादीन्‌ मे 


अनुभवति । 


“गुण? शब्द यहाँ गुणोंके कार्योंका 
औपचारिक नाम है । स्वभावसे जो 
एकमात्र स्वानुभव-सुखस्वरूप है, ऐसा 
यह पुरुष ग्रकृतिमें स्थित होकर--- 
प्रकृतिके संसर्गसे युक्त होकर प्रकृतिजन्य 
गुणोंको भोगता है यानी प्रकृतिके 
संसर्गसे उत्पन्न उपाधिस्वरूप सत्तादि 
गुणोंके कार्यरूप सुख-दुःख आदिको 
भोगता है--उनका अनुभव करता है 
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ग्रकृतिसंसर्गहेतुम्‌ आह- पू्व- 


प्रकृतिका संसर्ग होनेमें जो कारण 


पूर्वप्रकृतिपरिणामरूपदेवमनुष्यादि- है, उसे बतळाते हैं--पहले-पहलेवाडी 


योनिविशेषेषु स्थितः अयं पुरुषः 


तत्तद्योनिप्रयुत्तसत््वादिगुणमयेषुसुखः 


दुःखादिषु सक्तः तत्साधनहेतुभतेष 
पुण्यपापकर्मसु प्रवर्तते, ततः तत्पुण्य- 
पापफलानुभवाय सदसद्योनिषु साध्व- 
साधुयोनिषु जायते । ततः च कमं 
आरभते, ततः च जायते, यावद्‌ 
अमानित्वादिकान्‌ आत्मग्राप्तिसाधन- 
भूतान्‌ गुणान्‌ न सेवते, तावद्‌ एव 
संसरति, तदिदम्‌ उक्तम्‌--कारणं 
गुणसङ्गः अस्य सदसद्योनिजन्मसु । 


इति ॥ २१ ॥ 


प्रकृतिके परिणामरूप देव-मनुष्यादि 
विभिन्न योनियोमें स्थित यह पुरुष 
उन-उन शरीरोंमे प्राप्त सत्त्वादि गुणमय 
सुख-दुःख आदिमे आसक्त रहकर पुनः 
उन-उनकी प्राप्तिके साधनरूप पुण्य-पाप 
कमॉमें लगता है । फिर उन पुण्य और 
पापकर्मोके फळ मोगनेके लिये अच्छी 
और बुरी योनियोंमे--शुभ और अशुभ 
योनियोंमें जन्म लेता है। तदनंतर 
फिर कमे करता है और फिर उतपन्न 
होता है । इस प्रकार जबतक 
“अमानित्वादि? आत्मप्रापतिके साधनरूप 
गुणोंका सेवन नहीं करता, तबतक ही 
आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है। 
यही बात यहाँ कही है कि “इस पुरुषके 
अच्छी-बुरी योनियॉमे उत्पन्न होनेका 
कारण गुणोंका सङ्ग हे? ॥ २१ ॥ 


उपद्रष्टानुमन्ता च भतो भोक्ता महेश्वरः । 


परमात्मेति ` चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 
इस शरीरमें ( यह ) पर पुरुष उपद्रष्टो, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर 
और परमात्मा भी है--ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 


अस्मिन्‌ देहे अवस्थितो अयं पुरुषो 


इस शरीरें स्थित यह पुरुष शरीरी 


देहग्रवृस्यनुगुणसंकल्पादिरूपेण देहस्य | प्रदृत्तिकेअनुसारकियेजानेवाळेसंकल्पादि- 
उपद्रष्टा अनुमन्ता च भवति; तथा | रूपसे शरीरका उपद्रष्टा और अनुमन्ताभी 


मी हड. आग काव 
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देइस्य भर्ता च भवति; तथा देह- 
प्रवृत्ति550056/खयोः भोक्ता च 
भवति। एवं देइनियमनेन देहमरणेन 
देहशेषित्वेन च ` \देहेन्द्रियमनांसि 
प्रति महेश्वरः भवति । तथा च 
वक्ष्यते--'शरीर॑यदवामोति यचा- 
प्यु्कामतोश्वरः । रढीलैतानि संयाति 
वायुर्गन्धानिवाञ्मयात्‌ ॥? (२५ | ८ ) 
इति । 

अशिन्देहे दे हेन्द्रियमनांसि प्रति 
परमात्मा इति च अपि उक्तः । देहे 
मनसि च आत्मशब्दः अनन्तरम्‌ एव 
प्रयुज्यते--“्यानेनात्मातिं पश्यन्ति 
केचिदात्मानमात्मना (४२ | २४ ) 
इति । अपिशब्दात्‌ महेश्वर इति अपि 
उक्त इति गम्यते । पुरुषः परः 
अनादिमत्रम्‌ः ( 2 २।१९ ) इत्या- 
दिना उक्तः अपरिच्छिन्नज्ञानशक्तिः 
अयं पुरुषः अनादिप्रकृतिसंबन्धकृत- 
गुणसङ्गात्‌ एतद्देहमात्रमहेश्वरो देह- 
मात्रपरमात्मा च भवति ॥२२॥ 
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FR पावता 
है । तथा शरीरका भरण-पोषण करने- 
वाळा भी है तथा शरीरकी प्रबृचिसे 
उत्पन्न सुख-दुःखोंका भोक्ता भी है । 
इस प्रकार शरीरका नियमन और भरण- 
पोषण करनेके कारण तथा शरीरका शेषी 
( खामी ) होनेसे शरीर, इन्द्रिय और 
मनका महेश्वर भी होता है । यह बात 
आगे भी इस प्रकार कहेंगे-“शरीर 
यदवाप्नोति यञ्चाप्युव्क्रामतीश्वरः । 
गृही त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवा- 
शयात्‌ ॥! 

तथा यह पुरुष इस शारीरमें शरीर, 
इन्द्रिय और मनके लिये परमात्मा है, 
ऐसा भी कहा गया है। शरीर और 
मनके अर्थमें आत्मशब्दका प्रयोग 
तो यहाँ समीपमें ही “ध्यानेनात्मनि 
पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना' इस 
रछोकमें किया गया है | 'अपि? झब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसी तरह इसको 
महेश्वर भी कहा जाता है । यह पर पुरुष 
यानी “अनादिमत्परम्‌? इत्यादि श्लोकोंमें 
जिसका वर्णन किया गया है, ऐसा यह 
अपरिच्छिन्न ज्ञानराक्तियुक्त पुरुष अनादि 
प्रकृतिसम्बन्धजनित गुणसङ्घगसे इस 
शरीरमात्रका महेश्वर और शरीरमात्रका 
परमात्मा होता है | २२ ॥ 


~ योक 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


य एनं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह | 
सर्वथा. वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२१॥ 


जो इस पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जानता है, वह सब प्रकारे 
बर्तता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीँ करता ॥ २३ ॥ 


एनम्‌ उक्तस्रभावं पुरुषम्‌ उक्त- 
खमावां च प्रकृति वक्ष्यमाणखभाव- 
युक्त; सच्चादिभि; गणे: सह यो वेत्ति 
यथावद्‌ विवेकेन जानाति स सर्वथा 
देवमनुष्यादिदेहेषु अतिमात्र क्किट- 
प्रकारेण वतमानः अपि .न भूयः अभि- 
जायते न भूयः प्रकृत्या संसर्गमहति, 
अपरिच्छिन्नज्ञानरक्षणम्‌ अपहत- 
पाप्मानम्‌ आत्मानं तहेहावसानसमये 
प्राभोति इत्यथः ॥ २३ ॥ 


जो उपयुक्त खभाववाले इस पुरुष- 
को और प्रकृतिको आगे बताये जाने- 
वाले खमावसे युक्त सत्त्वादि* गुणोंके 
सहित जानता है--विवेकपूर्वक यथार्थ- 
रूपमे जानता है, वह सब प्रकारे 
यानी देव-मनुष्यादि शरीरोम अत्यन्त 
क्षिष्ट रीतिसे बतेता हुआ भी फिर जन्म- 
ग्रहण नहीं करता- फिर प्रकृतिक 
संसगमें आनेयोग्य नहीं रहता । अभिप्राय 
यह है कि उस शरीरका त्याग करते समय 
अपरिच्छिन्न ज्ञानखरूप निष्पाप आत्म- 
खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 


eR 0 Re 


ध्यानेनात्मनि पइ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


कितने ही पुरुष आत्मा ( शरीर ) में स्थित आत्माको आत्मा ( मन ) से 
ध्यानके द्वारा देखते हैं, कितने ही सांख्ययोगके द्वारा और दूसरे कर्मयोगके द्वार 
( देखते हैं ) ॥ २४ ॥ 
केचित्‌ निष्पन्नयोगा आत्मनि | कितने ही सिद्ध योगी आत्मामें-- 
शरीरे अवस्थितम्‌ आत्मानम्‌ आत्मना | शरीरम स्थित आत्माको आत्मासे यानी 
मनसा ध्यानेन भक्तियोगेभ पश्यन्ति | | मनसे ध्यानके द्वारा--भक्तियोगके द्वारा 
अन्ये च अनिष्पन्नयोगाः सांख्येन | देखते हैं | दूसरे जो सिद्धयोगी नहीं 
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योगेन ज्ञानयोगेन, योगयोग्यं मनः 
कृत्वा आत्मानं पश्यन्ति | अपरे 
योगादिषु आत्मावलोकनसाधनेषु 
अनधिकृता ये ज्ञानयोगानधिकारिणः, 


तदधिकारिणः च, सुकरोपायसक्ताः 
व्यपदेश्याः च, कर्मयोगेन अन्तगेत- 
ज्ञानेन मनसा योगयोग्यताम्‌ आपाद्य 
आत्मानं पञ्यन्ति ॥ २४॥ 


हैं, वे सांख्ययोगके--ज्ञानयोगके द्वारा 
मनको योगके योग्य बनाकर आत्माका 
दशन करते हैं | अन्य जो कि आत्म- 
दशनके साधनरूप योग आदिके अधिकारी 
नहीं हैं और ज्ञानयोगक्रे भी अधिकारी 
नहीं हैँ, या ज्ञानयोगके अधिकारी 
होनेपर भी उसकी अपेक्षा सरल उपाय 
चाहते हैं, अथवा जो संसारमै महानता- 
के नाते प्रसिद्ध हैं, वे लोग ज्ञान जिसके 
अन्तर्गत है, ऐसे कर्मयोगके द्वारा योगकी 
योग्यता प्राप्त करके मनसे आत्माको 
देखते हैं ॥ २४ ॥ 


CG 


अन्ये त्वेवमजानन्तः 


श्रत्वान्येभ्य उपासते । 


तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


दूसरे ( कितने ही ) ऐसा न जानते इए दूसरों ( तत्तज्वानियो ) से 
सुनकर उपासना करते हैं | वे श्रृतिपरायण मनुष्य भी मृत्युले अत्रश्य तर जाते 


हैं ॥ २५ | 

अन्ये तु कमंयोगादिपु आत्माव- 
लोकनसाधनेषु अनधिकृताः अन्येभ्यः 
तत्तद ञिभ्यो ज्ञानिभ्यः श्रवा कमे- 
योगादिमिः आत्मानम्‌ उपासते, ते 
अपि आत्मदशनेन मृत्युम्‌ अति- 
तरन्ति; ये श्रुतिपरायणाः श्रवणमात्र- 
निष्ठा), ते च श्रवणनिष्ठाः पूतपापाः 


दूसरे जो कि कर्मयोगादि आत्म- 
दर्शनके साधनोंके अधिकारी नहीं हैं, 
अन्य तत्तदरशी ज्ञानियासे सुनकर 
कर्मयोंगादिके द्वारा आत्माकी उपासना 
करते हैं, वे भी आत्मदशनके 
द्वारा मृत्युसे तर जाते हैं । तथा 
जो श्रृतिपरायण हैं--.श्रवण-मात्रमें 
निष्ठा रखनेवाले हैं, वे श्रवणनिष्ठ 
पुरुष भी पापोंसे रहित होकर क्रमसे 
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क्रमेण कमंयोगादिकम्‌ आरभ्य कर्मयोगादिका आरम्भ करके मृत्युसे अवश्य 
तर जाते हैं | यहाँ (अपि? शब्दसे श्रेणी 
अतितरन्ति एव मृत्युम्‌ । अपिशब्दात्‌ | भेदकी प्रतीति होती है (अर्थात्‌ पहलेबाले 
उत्कृष्ट साधक हैं और यह उनकी 


च पर्वमेदः अवगम्यते ॥२५॥ अपेक्षा निकृष्ट है ) ॥ २५ ॥ 


अथ प्रकृतिसंसृष्ट्य आत्मनो | अब प्रकृति-संसर्गसे युक्त आत्मखरूप- 


वित्त के विवेक-ज्ञानका प्रकार बतळानेके लिये 
विवेकानुसंधानग्रकारं वक्त सवं स्थावरं SNE र ली 


जङ्गमं च सत्तं चिदचित्संसगंजम्‌ | चेतनके संयोगसे उत्पन्न हुआ है; यह 


इत्याह-- कहते है -- 
यावत्संजायते किंचित्सत्त्व॑ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्ि भरतर्षभ ॥२ ६॥ 


भरतश्रेष्ठ अर्जुन | जो भी चर-अचर प्राणी-जगत्‌ उत्पन्न होता है, उसे तू 
क्षेतर-क्षेत्रज्ञके संयोगसे ( उत्पन्न हुआ ) जान ॥ २६ ॥ 

यावत्‌ खावरजङ्गमात्मना सत्त्व | चर और ,अचररूपसे जितने 

जायते तावत्‌ क्षेत्रक्षेत्रञयोरित- प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सभी क्षेत्र और 


पक पॉप ८ क्षेत्रज्ञके पारस्परिक संयोगसे ही उत्पन्न 
रेतरसंयोगाद एव जायते, संयुक्तम्‌ होते हैं। यानी दोनों मिलकर ही 
एव जायते, न तु इतरेतरवियुक्तम्‌ | उत्पन्न होते हैं न कि एक-दूसरेसे अलग- 


इत्यर्थः ॥ २६॥ अळग उत्पन्न होते हैं ॥ २६ | 
“--+०क७+- | 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम । 
विनदयत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पञ्यति ॥२७॥ 


जो पुरुष समस्त मूतप्राणियांमे शरीरादिके नष्ट होते हुए भी उनके स्वामी आत्माको 
नादारहित तथा समभावसे स्थित देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता है ॥२७॥ 
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एवम्‌ इतरेतरयुक्तेषु सर्वे भूतेषु 
देवादिविषमाकाराद्‌ वियुक्तं तत्र तत्र 
तततदेहेन्द्रियमनांसि प्रति परमेश्वर- 
स्वेन स्थितम्‌ आत्मानं ज्ञातृत्वेन 
समानाकारं तेषु देहादिषु विनश्यत्सु 
विनाशानहंखभावेन अविनश्यन्तं यः 
पश्यति, स पश्यति; स॒ आत्मानं 
यथावद्‌ अवस्थितं पश्यति । यस्तु 
देवादिविषमाकारेण आत्मानम्‌ अपि 
विषमाकारं जन्मविनाशादियुक्तं च 
पश्यति, स नित्यम्‌ एव संसरति 
इति अभिप्रायः ॥ २७॥ । 
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इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंके 
परस्पर संयोगसे युक्त होकर उत्पन्न इए 
समस्त प्राणियामे जो उन देव-मनुष्यादि 
विषम आकृतियोसे प्रथक्‌ है तथा 
उन-उन शरीर, इन्द्रिय और मनके लिये 
परमेश्वर होकर रहनेवाळा है उस आत्माको 
जो मनुष्य उन नष्ट होनेत्राले शरीरादिमे 
ज्ञातारूपसे समानाकार तथा विनाशी 
खभाववाला न होनेसे नष्ट न होता 
हुआ देखता है, वही देखता है । वही 
आत्माको ययार्थरूपसे स्थित देखता है | 
अभिप्राय यह है कि जो देव-मनुष्यादि 
झरीरोंकी विषमाकारताके कारण आत्माको 
भी विषमाकार देखता है तथा जो आत्मा- 
को जन्म-मृत्यु आदिसे युक्त देखता है, 
वह सदा आवागमनके चक्रमे पडा 


रहता है || २७॥ 


“दि कट. ८ 


समं पश्यन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिस्‌ ॥२८॥ 


` क्योंकि सवत्र सममात्रसे स्थित इश्वरको एक समान देखता हुआ वह आत्मा 
( मन ) के द्वारा आत्माका हनन नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त 


होता है || २८॥ | 
सवत्र देवादिशरीरेषु तत्तच्छेषि- 
त्वेन आधारतया नियन्तृतया च 


सर्वत्र--देव-मनुष्यादि सब शरीरोंमे 
उन-उनके शेषी ( खामी ), आधार 
और नियन्ताळूपमें स्थित ईश्वर--- 


स्थितम्‌ ईश्वरम्‌ आत्मानं देवादि- | आत्माको देवादि विषमाकारसे रहित 
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विषमाकारवियुक्तं ज्ञानेकाकारतया 
समं पयन्‌ आत्मना मनसा खम्‌ 
आत्मानं न हिनस्ति रक्ष॒ति, संसारात्‌ 
मोचयति । ततः तस्माद्‌ ज्ञादतथा 
सर्वत्र समानाकारदशेनात्‌ परां गति 
याति । 


गम्यत इति गतिः, परं गन्तव्यं 
यथावद्‌ अवस्थितम्‌ आत्मानं प्रामो- 
ति । देवाद्याकारयुक्ततया सर्वत्र 
विषमम्‌ आत्मानं पश्यन्‌ आत्मानं 
हिनस्ति, भवजलधिमध्ये प्रक्षिपति 
॥२८॥ 


ज्ञानकी एकाकारतासे सम देखनेवाला 
पुरुष आत्मासे यानी मनसे अपने आत्मा- 
की हिँसा नहीं करता, उसकी रक्षा 
करता है, उसे संसारसे मुक्त करता है । 
इस कारण यानी ज्ञातारूपसे सर्वत्र समाना- 
कार देखनेके कारण वह परम गतिको 
प्राप्त हो जाता है | 


जो प्राप्त किया जाय उसका नाम 
गति है अतः अभिप्राय यह है कि वह परम 
प्राप्य यथार्थ खरूपमें स्थित आत्माको 
प्राप्त हो जाता है; परन्तु जो देवादिके 
आकारसे युक्त होनेके कारण आत्माको 
सवत्र विषमाकार देखता है, वह आत्मा- 
की हिंसा करता है--उसे भवसागरमे 
डालता है ॥ २८॥ 


प्रकृत्येव च कमोणि क्रियमाणानि सर्वशः । 


य; 


पश्यति तथात्मानमकतोर॑ स पश्यति ॥२९॥ 


जो कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये हुए देखता है 
और आत्माको अकर्ता देखता है, वह ( यथार्थ ) देखता है ॥ २९ ॥ 


सर्वाणि कर्माणि 'कार्यकारणकर्त॑त्वे 


हेतुः प्रकतिरुच्यते! ( ११ । २० ) 


इति पूर्वोक्तरीत्या प्रकृत्या क्रियमाणानि 
इति यः पश्यति तथा आत्मानम्‌ अकतोरं 


ज्ञानाकारं च यः पञ्यति, तस्य 


प्रक्ृतिसंयोगः तदधिष्ठानं तजन्य- 


'कायंकारणकतृत्वे ददतुः प्रकति- 
रुच्यते? इस पहले बतलायी हुई रीति- 
से. जो पुरुष समस्त कर्माको प्रकृतिके 
द्वारा किये हुए देखता है तथा जो 
आत्माको ज्ञानखरूप और अकता देखता 
है, एवं जो उस आत्माका प्रकृतिके साथ 
संयोग, उसका अधिष्ठान होना और उस 
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सुखदुःखानुमवः च कर्मरुपाज्ञान- | संयोगसे होनेवाळे सुख-दुःखोंका अनुभव, 
कृतानि इति च यः पश्यति, स | इन सबको कर्मरूप अज्ञानसे उत्पन 
आत्मानं यथावद्‌ अवस्थितं परयति | समझता है, वह आत्माको यथार्थ खिति- 
॥ २९ ॥ | में देखता है || २९॥ 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपइ्यति । 


तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥२०॥ 

जब यह भूतोके पृथक्‌ भावको एक ( प्रकृति में स्थित और उस 

( प्रकृति ) से ही ( भूतोंके ) विस्तारको देखता है, तब वह ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३० ॥ 

प्रकृतिपुरुषतच्वद्वयात्मकेषु देवा- | जिस समय मनुष्य प्रकृति और पुरुष 

षु भूतेषु त्ु तेषां देवत इन दो तत्त्वोसे बने हुए देव-मनुष्यादि 

दिषु सवेषु भूतेषु सस्सु तेषां देवत्व लता दिताः त्या 

मनुष्यत्वहस्वत्वदीघेत्वादि एथग्मावम्‌ | भूतोंके देवत्व, मनुष्य, हृखत्व 

| ( छोटेपन ), दीर्धत्व ( बड़ेपन ) 

इत्यादि विभिन्‍न भावोंको एकमे स्थित-- 

पश्यति, न आत्मस्थम्‌, तत रव प्रकृतित | एक तत्त्वमें स्थित यानी प्रकृतिमें स्थित 

देखता है, आत्मामें स्थित नहीं देखता 

है तथा जब प्रकृतिसे ही उत्तरोत्तर 

च यंदा पश्यति, तदा एव ब्रह्म संपद्यते | पुत्र-पौत्रादिके भेदके विस्तारको देखता 

त्‌ आदत है, उसी समय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता 

अनवच्छिन्नज्ञानेकाकारम्‌ आत्मानं ie ie Se 

ग्राझोति त्यर्थः ॥ ३०॥। आत्माको प्राप्त कर लेता है ॥ ३० | 


---_-<३--६->-५--- : 
अनादित्वान्निगुणत्वातपरमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


एकस्थम्‌ एकतच्वस्थं प्रकृतिस्थं यदा 


एव उत्तरोत्तरपुत्रपीत्रादि भेदविस्तारं 


४५६ श्रीम: गवद्वीता | 
कुन्तीपुत्र अर्जुन ! अनादि और निर्युण होनेसे यह अव्यय परमात्मा 
शरीरमें स्थित हुआ मी न ( कुछ ) करता है और न लिप्त होता है ॥ ३१ ॥ 
अयं परमात्मा देहात्‌ निष्कुष्य | ररीरसे अळा बतलाकर अपने 
खरूपसे निरूपण किया हुआ यह 
स्वभावेन निरूपितः, शरीरस्थः अपि | परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ मी 
अनादि--आरम्भरहित होनेके कारण 
अनादिलाद्‌ अनारभ्यत्वाद्‌ अव्ययः | अब्यय- व्ययरहित है । और निर्गुण 
व्ययरहितः । निगुंणलात्‌ सच्चादि- | सत्त आदि गुणोंसे रहित होनेके कारण 
न तो कुछ करता है और न लिप्त 
र होता है । अर्थात्‌ शरीरके खभावोंसे 
देहस्वमावे न्‌ लिप्यते, न्‌ बध्यते लिप्त नहीं होता है---बैँचता नहीं 
॥. ३१ ॥ है ॥ ३१ ॥ 
—— has | 
यद्यपि निशुणत्वात्‌ न करोति, | यद्यपि आत्मा निर्गुण होनेके कारण 
वा . | कुछ करता नहीं, यह कहना ठीक है, 
नित्यसंयुक्तः दहस्वभावः कथ न | परन्तु शरीरसे संयुक्त रहकर भी वह 
शरीरके खभाबोंसे लिप्त केसे नहीं 
लिप्यते ? इत्यत्र आह-- होता ? इसपर कहते हैं--- 
७ ७ च त ~ 
यथा सत्रेगतं सोक्ष्स्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवंत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
जैसे स्वगत आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिस नहीं होता, वैसे ही 
शारीरमें स॒वंत्र स्थित हुआ भी आत्मा लिप्त नहीं होता || ३२ ॥ 
यथा आकाशं सवंगतम्‌ अपि सवः | जैसे आकाश सर्वगत---समस्त 
बस्तुमिः संवुक्तम्‌ अपि सोला | से संयुक्त होनेपर भी सह होने 
के कारण सब वस्तुओंके खभावोंसे लिप्त 
नहीं होता, वेसे ही आत्मा अत्यन्त 
अतिसोक्ष्म्यात्‌ सर्वत्र देवमनुष्यादौ ' सुक्ष्म होनेके कारण सर्वत्र--देव- 


गुणरहितत्वात्‌ न करोति न लेप्यते । 


सपेवस्तुस्तभागै $ न लिप्यते, तथा आत्मा 
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देहे अवस्थितः अपि तत्तहेहखभावे! 


न लिप्यते ॥ ३२॥ 


४५७ 


मनुष्यादि समस्त रारीरोमें स्थित हुआ 
भी उन-उन शारीरोके खभावसे लि 
नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


भ Pd 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः | 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्लं प्रकाशयति भारत ॥ ३२ ॥ 
भारत ! जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोकको प्रकाशित करता है, वैसे 
ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥ 


यथा एक आदित्य; स्वया प्रभया 
कृत्न्नम्‌ इमं लोकं प्रकारायति, तथा क्षेत्रम्‌ 
अपि क्षेत्री मम इदं क्षेत्रम्‌ ईशम्‌ 
इति कृत्खं बहिः अन्तः च आपाद- 
तलमस्तकं स््कीयेन ज्ञानेन प्रकाश- 
यति । अतः प्रकाश्यात्‌ लोकात्‌ 
प्रकाशकादित्यवद्‌ वेदितृत्वेन वेद्य- 
भूताद्‌ असात्‌ धेत्राद्‌ अत्यन्त- 
विलक्षणः अयम्‌ उक्तलक्षण आत्मा 
इत्यथः ॥ ३३ ॥ 


“--*-कि#-+---- 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेबमन्तरं 


जेसे एक ही सूर्य अपनी प्रभासे 
इस सम्पूर्ण छोकको प्रकाशित करता है, 
वेसे ही क्षेत्री ( आत्मा ) भी, 'यह मेरा 
क्षेत्र ( शरीर ) ऐसा हे? इस प्रकार 
बाहर और भीतर पैरोंके तलुवेसे लेकर 
मस्तकपर्यन्त सारे शरीरको अपने ज्ञानसे 
प्रकाशित करता है | अत: यह अभिप्राय 
है कि जिस प्रकार प्रकाश्य छोकसे उसका 
प्रकाशक सूर्य अत्यन्त भिन्न है, उसी 
प्रकार यह उपयुक्त लक्षणोंवाला आत्मा 
ज्ञाता होनेके कारण ज्ञेयरूप इस शरीरसे 
अत्यन्त विलक्षण है ॥ ३३ ॥ 

> ग्‌ 


ज्ञानचक्षुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयोन्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार क्षेत्र-्षेत्रज्ञके भेदको और भूत-प्रकृतिके मोक्षको ( अमानित्वादि 
उपायको ) जो ज्ञाननेत्रोंके द्वारा जान लेते हैं, वे परम तल्लको प्राप्त 


होते हैं ॥ ३४ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु बह्मकिदययां योगद्वान्ने श्रीकृष्णार्जुन: 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ? ३ ॥ 
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एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण क्षेत्र- 
क्षेत्रयोः अन्तरं विशेषं विवेकविषय- 
ज्ञानाख्येन चक्षुषा ये विदुः भूतः 
प्रकृतिमोक्ष॑ च, ते परं यान्ति निर्मुक्त- 
बन्धनम्‌ आत्मानं प्राप्लुवन्ति | 

मोक्ष्यते अनेन इति मोक्षः, 
अमानिल्वादिकम्‌ उक्त मोक्षसाधनम्‌ 
इत्यर्थ! । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः विवेकविषयेण 
उक्तेन ज्ञानेन तयोः विवेकं विदित्वा 
भूताकारपरिणतग्रकृतिमोक्षोपायम्‌ 
अमानित्वादिकं च अवगम्य 
ये आचरन्ति, ते निशक्तबन्धाः स्वेन 
रूपेण अवसितम्‌ अनवच्छिन्नज्ञान- 
रक्षणम्‌ आत्मानं प्राप्लुवन्ति इत्यर्थः 
॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमद्धणवद्रामानुजाचार्यविरचिते 
श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये त्रयो- 


दशोऽध्यायः || १३ ॥ 


श्रीमडूगवद्वीता 


ह य र्या वाडा आळा कळा ७ यचा कपका ऑफर साक ग्रडाड का आकर ठा पडका साङ चा 


जो पुरुष इस बतढाये हुए प्रकारसे 
क्षेत्र और क्षेत्रज्षक भेदको विवेकविषयक 
ज्ञानरूप नेत्रोंके द्वारा जान लेते हैं, 
तथा जो भूत-प्रकृतिके मोक्षको भी जान 
लेते हैं, वे परमतत्वको - बन्धनरहित 
आत्माको प्राप्त हो जाते हैं । 

जिसके द्वारा छुड़ाया जाय उसका नाम 
मोक्ष है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार पहले 
बतलाये हुए अमानित्वादि मोक्षसाधनका 
नाम यहाँ मोक्ष है | अभिप्राय यह है कि 
जो साधक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञसम्बन्धी विवेक- 
विषयक उक्त ज्ञानके द्वारा उन दोनोंके 
भेदको जानकर तथा भूतोंके आकारमें 
परिणत प्रकृतिसे छूठनेके उपायरूप 
अमानित्व आदि गुणोंको समझकर वेसा 
ही आचरण करते हैं, वे बन्धनसे मुक्त 
होकर अपने खरूपमें स्थित अविभक्त 
ज्ञानखरूप आत्माको प्राप्त कर लेते 
हैं ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाउजाचार्य- 

द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
भाषाठुवादका तेरहवाँ अध्याय 
. समाप्त हुआ ॥ 2२ ॥ 


३४ 


चौदहवाँ अध्याय 


त्रयोदशे प्रकृतिपुरुषयोः अन्यो- 
न्यसंसृष्टयो; खरुपयाथात्म्यं, विज्ञाय 
अमानित्वादिमिः मगवद्धक्त्या अनु- 
गृहीतेः बन्धात्‌ मुच्यते इति उक्तम्‌; 

© ९ [a 

तत्र बन्धहेतुः पूवपूवसचादिगुण- 
मयसुखादिसङ्कः इति च अभिहितम्‌ 
“कारणंगुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 
(?३।२१ ) इति । 

अथ इदानीं गुणानां बन्धहेतुता- 
प्रकारो गुणनिवतेनग्रकारः च 


उच्यते- 


तेरहवें अध्यायमें यह कहा गया कि 
परस्परसंयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषका 
यथाथ खूप जानकर भगवद्धक्तिके 
साथ अमानिस्वादि गुणोंके सेवनद्वारा 
मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
उसी अध्यायमें कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद-धोनिजन्मसु ॥ इस छोकसे यह 
भी कहा है कि पूर्वपूर्वं जन्मोंमें प्रात 
सत्तादि गुणोंके कार्यरूप घुखढु:खादि- 
का सङ्ग ही इसके बन्धनका कारण है । 

अब इस अध्यायमें, गुण किस प्रकार 
बन्धन करते हैं और किस प्रकार 
उनको हटाया जा सकता है, यहद 
बतलाया जाता है-- 


"श्रीमगवानुबाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यासि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान बोले- मैं ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञानको फिर कहता हूँ, जिसको 
जानकर सब मुनि इस संसारसे ( छूटकर ) परमसिद्विको प्राप्त हो चुके हैं ॥१॥ 


परं पूर्वोक्ताद्‌ अन्यत्‌ प्रकृति- 


प्रकृति और पुरुषविषयक श्ञानोके 


अन्तर्गत ही सत्तादि गुणविषयक परम 
ज्ञान--जो पहले कहे इए ज्ञानसे भिन्न 
हे, मैं तुझे फिर कहता हुँ । वह ज्ञान 


पुरुषान्तगतम्‌ एव ससादिगुशविषयं 
ज्ञानं भूयः प्रवक्ष्यामिः तत्‌ च जञानं 
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सर्वेषां प्रकृतिपुरुषविषयक्ञानानाम्‌ | प्रकृति-पुरुषविषयक समस्त ज्ञानोंमे 
न FS मह उत्तम है और यह ऐसा है कि जिसको 
अ ३1 | जानकर उसका मनन करनेवाले सब 


तन्मननशीलाः इतः संसारमण्डलात्‌ | मुनि इस संसारमण्डलसे ( छूठकर ) 
Ro गंत SN परमसिद्विको प्राप्त हो गये हैं---परिशुद्ध 
i ' पास्झद्वात्मखरूप-  अत्मलखंरूपकी प्रातिरूप सिद्धिको प्रपत 


प्रापतिरूपां सिद्धिम्‌ अवाप्ताः || १॥ | हो चुके हैं ॥ १ ॥ 
----“ hoe 


पुनः अपि तद्‌ ज्ञानं फलेन विशि- | फिर और भी उस ज्ञानका फङ 
नष्टि— बतलाकर विस्तार करते है-- 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्येमागताः | 
सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे साधम्येको प्राप्त इए पुरुष न तो सृ्िकालमे 

उत्पन्न होते हैं और न प्रलयकालमें व्यथित होते हैं ॥ २ ॥ 
इदं वक्ष्यमाणं ज्ञानम्‌ उपाश्रित्य | इस आगे कहे जानेवाले ज्ञानका 
आश्रय लेकर मेरी समताको प्राप्त हुए 
मम साधर्म्यम्‌ आगताः मत्साम्यं प्राप्ताः, | पुरुष सृष्टिकालमे उत्पन्न नहीं होते -- 
यानी मेरी रचनाके कार्य नहीं बनते 
| और प्रल्यकालमें व्यथित भी नहीं होते 
भजन्ते, प्रलये न व्यथन्ति च,नच यानी संहार-क्रियाके भी कार्य नहीं 
बनते ( अर्थात्‌ उनका नाश भी नहीं 

संहृतिकर्मतां भजन्ते ॥ २॥ होता ) ॥ २ ॥ 


सर्गे अपि न उपजायन्ते न सृजिकर्मतां 


अथ प्राकृतानां शुणानां बन्ध-| अब प्राकृत गुण किस प्रकार 
Ne भू | बन्धनके हेतु होते हैं, यह बतलानेके 

वा ये कहते हैं 
हेतुताप्रकारं वक्तुं सवस्य भूतजातस्य किये बहते है कि “याबत्‌ संशायते 
प्रकृतिपुरुषसंसगेजत्वम्‌ यावत्संजायते | किञ्चित’ इस ३लोकके द्वारा बतलाया 
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किञ्चि ( ?३। २६ ) इत्यनेन | हुआ सम्पूर्ण प्राणीमात्रका प्रकृति-पुरुषके 
उक्त भगवता स्वेन एव कृतम्‌ | संयोगसे उत्पन्न होना खयं भगवान्‌की 
इत्याह ही रचना है ( खतन्त्र नहीं )-- 


मम योनिर्महद्‌ तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 


संभवः सवेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 


भारत | मेरी महद्ब्रह्म योनि ( प्रकृति ) है, उसमें मैं गमको स्थापन करता 
हूँ, उस ( संयोग ) से समस्त भूतांकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


मम मदीयं कृत्खस्य जगतो योनि- 
भूतं महद्‌ बह्म यत्‌ तस्मिन्‌ गर्भ दधामि 
अहम्‌ । “भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो 
बुद्धिरेव च | अहंकार इतीयं मे मिचा 
प्रातिर्घा ॥ अपरेयम्‌ ( ७। 
४-५ ) इति निर्दिष्ट अचेतना 
प्रकृतिः महृदहंकारादिविकाराणां 
कारणतया 'महद्ब्रह्म' इति उच्यते । 
श्रती अपि कचित्‌ प्रकृतिः अपि 
ब्रह्म इति निर्दिश्यते । “यः सर्वज्ञ! 
सवंवित्‌, यस्य ज्ञानमयं तपः, 
तस्मादेतद्गह्म नामरूपमत्र च जायते’ 
(खु उ० 7 | 21९) इति 

तस्त्वन्यां ग्रति विद्धि मे 
पराम्‌ । जीवभूताम्‌? (७1५ ) इति 
चेतनपुञ्जरूपा या प्रकृति; निर्दिष्टा, 
सा इह सकलप्राणिबीजतया गर्भ- 
शब्देन उच्यते; 


सम्पूर्ण जगतका कारणभूत जो 
'महङ्ग्? अर्थात्‌ मेरी प्रकृति है, उसमें 
मैं गर्भको स्थापन करता हुँ । “भूमिरापो- 
ऽनलो वायुः ख मनो वुद्धिरेच च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्र्धा ॥ 
अपरेयम्‌ इस प्रकार निर्देश की 
हुई जड प्रकृति महत्तत्त और अहङ्कार 
आदि समस्त विकारोंकी कारण होनेसे 
भह॒दूब्रह्मः नामसे कही जाती है। 
्रृतिमें भी कहीं-कहीं प्रकृति मी 'अह्म' 
नामसे कही जाती है, जैसे 'जो सववज्ञ हे, 
सर्वविद्‌ है, जिसका ज्ञानमय तप हे, 
उससे यह ब्रह्म तथा नाम, रूप ओर 
अन्न उत्पन्न होता है ।' 


“इतस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूताम्‌, इस प्रकार चेतनकी 
पुज्ञरूपा जो प्रकृति बतलायी गयी है, 
वह सब ग्राणियोंकी बीज होनेके कारण 
यहाँ गर्भ नामसे कही गयी है । 
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तसिन्‌ अचेतने योनिभूते महति| उस योनिरूप महदूत्रहमे-- जड 
ब्रह्मणि चेतनपुञ्जरूपं गर्भे दधामि; | म्रकृतिमें मैं चेतनके पुञ्जरूप गर्भको 
अचेतनप्रकृत्या भोगक्षेत्रमृतया | स्थापित करता हूँ यानी भोगस्थानरूपाः 
मोक्तवर्गपुञ्जमूता चेतनप्रकृतिं | जड प्रकृतिसे ओक्तावरगके पुञ्चरूप चेतन 


संयोजयामि इत्यर्थः । ततः तात्‌ | प्रतिको संयुक्त कर देता ह । उससे 


दि हि यानी मेरे सङ्कल्पके द्वारा किये 
प्रकृतद्वयसयांगात्‌ सत्सकल्पकृतात्‌ हुए दोनों प्रकृतियोंके संयोगसे ब्रह्मासे 


सर्वभूतानां ्रह्मादिस्तम्बपयंन्तानां लेकर स्तम्बपय॑न्त समस्त ग्राणियोंकी 
सम्मवो भवति ॥ ३ ॥ उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


कार्यावथः अपिचिदचित्प्रकृति- | कार्य-अवस्थामें भी चेतन और 

| अचेतने प्रकृतिका संयोग मेरा (भगतानूका) 

संसर्गो मया एव कृतः इत्याह-- | ही किया हुआ है, यह बात कहते हैं-- 

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः । 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 

कुन्तीपुत्र अर्जुन ! समस्त योनियोंमें जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन 
सबकी योनि महृदूत्रझ है और मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥ 

सर्वासु देवगन्धर्वयक्षराक्षस-। देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, 


मनुष्यपशुमृगपक्षिसरीस॒पादिषु योनिषु पशु, मृग, पक्षी, कीट और सर्प आदि 


(~ Mes 


किह समस्त योनियोंमें जो वैसी-वैसी मूर्तियां 
तत्तन्मूतय; याः संभवन्ति जायन्ते (शरीरके आकारमें व्यक्तियाँ) उत्पन्न होती 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनिः कारणं मया | दै, उनकी योनि यानी कारण महद्ब्रह्म 


संयोरि है । अभिप्राय यह है कि मैंने जिसका 
जितचेतनवगो महदादिविशेषा- तन कि साय संयोग किया दे 


न्तावखा परकृतिः कारणम्‌ इत्यर्थः । | ऐसी महत्तलसे लेकर विशेषोतक* 
अवस्थावाली प्रकृति इनका कारण है | 
अहं बीजप्रदः पिता तत्र तश्र च | और मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ 


# पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोँके विषय--इन 
सोळहका नाम विशेष है। \ १ | 
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किया सक उहाक साता चाका माछा सा पा पाका जहा पाका थाका पाका पक पक पक 00 कवि त vale 


तत्तत्कर्मानुगुण्येन  चेतनवगस्थ | अर्थात्‌ मैं उन-उनके कर्मोके अनुरूप 
चेतनवर्गका उस-उस योनिमें जड प्रकृतिके 


संयोजकः च अहम्‌ इत्यर्थः ।। ४ ॥ साथ संयोग करनेवाला हूँ ॥ ४ ॥ 


एवं सर्गादौ ग्राचीनकर्मयशाद्‌ | इस प्रकार सृष्टिके आदिंमें प्राचीन 
अचित्संसर्गण देवादियोनिषु जातानां | क्मेवश जडके संयोगसे देवादि योनियों- 
पुनः पुनः देवादिभावेन जन्म- | में उत्पन्न प्राणियोंके पुनः-पुनः देवादिः 
हेतुस्‌ आह-- के रूपमें जन्म लेनेका कारण बतळते हैँ- 


सत्त्वं रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसंभत्राः । 
निबश्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्जुन | प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त, रज और तम--ये गुण अब्यय आत्माको 
देहमें बाँध लेते हैं ॥ ५ ॥ 
सच्वरजस्तमांसि त्रयो गुणाः सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण 
प्रकृतेः खरूपानुबन्धिनः स्वभाव- प्रकृतिके खरूपानुबन्धी स्वभावविशेष है ३ 


> द एकमात्र प्रकाशादि कार्योक्रे द्वारा इनका 
विशेषाः ग्रकाशादिकार्यकनिरूप निरूपण किया जा सकता है। प्रकृतिकी 
णीयाः; प्रकृत्यवस्थायास्‌ अनुद्धताः | कारण-अवस्थामे तो ये अप्रकट रहते है 


तद्विकारेषु महदादिषु उद्धताः; और प्रकृतिके विकारभूत महत्तत्त्वादिमे 
ने; आर प्रकट हो जाते हैं | उस समय महत्तत्त- 
महदादिविशेषान्तः आरब्धदेवमनु- से लेकर विशेषोंतक तत्त्वोके द्वारा 
ध्यादिदेहसंबन्धिनम्‌ एनं देहिनम्‌ | उत्पन्न देव-मनुष्यादि शरीरोंसे सम्बन्ध 
र A कहे रखनेवाले इस देहधारी अविनाशी 
अन्यर्य खतो गुणसम्बन्थानह देहे | जीवात्माको, जो कि स्वरूपतः गुणोंसे 
वर्तमान निव्नन्ति देहे वर्तमानखो- | सतित होने योग्य नहीँ है, देहे 
| स्थित होनेपर बाँवते हैं अर्थात्‌ शरीरमें 

पाधिना निबध्नन्ति इत्यर्थः ॥ ५ ॥ | स्थितिरूप उपाधिसे बाँध लेते हैं ॥५॥ 


४६४ 
सच्चरजस्तमसाम्‌ आकारं बन्धन- 


प्रकारं च आह-- 


श्रीमद्भगवद्वीता 


PR FOO VEE SOC NO HE SO SO TIO NI TE 


हि बबबाजजाब्॒बबबअ mane सा बाळाच 


सत्र, रज और तम- इन तीनों 


गुणोंका खरूप और उनसे होनेवाले 


बन्धनका प्रकार बतळाते हैं-.. 


तत्र सत्त्वं निमंलत्वात्यकाशकमनामयम । 


सुखसड़ेनबन्नाति 


ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥ 


उनमें सत्तगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक है और रोगरहित है | 
निष्पाप अजुन ! ( यह सत्चगुण ) सुखके सङ्गसे और ज्ञानके सङ्गसे ( जीवात्माको ) 


बाँधता हैं ॥ ६॥ 

तत्र स्वरजस्तमःसु सखस्य 
सरूपम्‌ इदृशं निर्मळलात्‌ प्रकाशकम्‌; 
प्रकाशसुखावरणखमावरहितता निर्म- 
रत्वम्‌; प्रकाशसुखजननेकान्तखमा- 
वतया प्रकाशसुखहेतुभूतम्‌ इत्यर्थः । 
प्रकाशा स्तुयाथात्म्यावबोधः; 
अनामयम्‌ आमयारूयकार्यं न विद्यते, 
इति अनामयस्‌ अरोगताहेतुः 
इत्यर्थ! | 


एष सच्चाख्यगुणो देहिनम्‌ एनं 
सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च बच्नाति, 
पुरुषस्य सुखसङ्गं ज्ञानसङ्ग च 
जनयति इत्यर्थः । 


सत्त्व रज और तम--इन तीनोंमेसे 
सत्तगुणका स्वरूप ऐसा है कि बह 
निर्मळ होनेके कारण प्रकाशक है | 
प्रकाश और सुखके आवरणका अभाव 
ही निर्मळता है, अतः यह अभिप्राय 
है कि प्रकाश और सुखको उत्पन्न 
(प्रकट) करनेका ऐकान्तिक स्वभाव होने- 
के कारण सत्त्वगुण प्रकाश और सुखका 
कारण है | वस्तुके यथार्थ स्वरूपज्ञान- 
का नाम प्रकाश है । तथा यह सत्त्वगुण 
अनामय है । जिसमें आमय--रोगकी 
उत्पत्तिरूप कार्य न हो उसे अनामय 
कहते हैं, अतः यह अभिप्राय है कि 
सत्त्वगुण नीरोगताका कारण है । 

यह सत्त्व नामक गुण इस जीवको 
सुखकी आसक्तिसे ओर ज्ञानकी आसक्ति- 
से बाँधता है। अभिप्राय यह कि सुख 
और ज्ञानमें पुरुषकी आसक्ति उत्पन्न 
कर देता है | 
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ज्ञानसुखयोः सङ्गे, हि जाते 
तत्साधनेषु लोकिकवैदिकेए प्रवतते, 
ततः च तत्फलानुभवसाधनभूतासु 
योनिषु जायते; इति सत्तं सुखज्ञान- 
सङ्गद्वारेण पुरुषं बघाति; ज्ञानसुख- 
जननं पुनः अपि तयोः सङ्कजननं 


च सत्त्वम्‌ इति उक्तं भवति ॥ ६ ॥ 


A fe 
च 


च्छ 
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बता हलता 
ज्ञान और सुखमें आसक्ति उत्पन्न 
हो जानेपर मनुष्य उन दोनोंके ढौकिक 
और वैदिक साधनोंमें प्रवृत्त होता है, 
फिर उन कर्मोंका फळ भोगनेकी साधन- 
रूपा योनियोंमें जन्म लेता है। इस 
प्रकार सत्तगुण छुख और जानकी 
आसक्तिके द्वारा पुरुषको बाँधता है। 
कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
सत्तगुण ज्ञान और सुख उत्पन्न करने- 
वाला और फिर उन दोनोंमें आसक्ति 
उत्पन्न करनेवाला भी है ॥ ६॥ 


he BR. 
i 


रजो रागात्मकं विदि तृष्णासङ्गसमुद्ववस्‌ । 


तन्निब्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | रजोगुणको तू रागात्मक और तृष्णा तथा सङ्गका 
उत्पत्तिस्थान जान | वह इस जीवात्माको कर्मके सङ्गसे बाँधता है ॥ ७ ॥ 


रजो रागात्मकं रागहेतुसूतम्‌, रागो 
योषितपुरुषयोः अन्योन्यस्पृहा । 
तृष्णासङ्गसमुद्भवं तृष्णासङ्गयोः उद्धव- 
स्थानं तृष्णासङ्गहेतुभूतम्‌ इत्यरथः । 
तृष्णा शब्दादिसवेविषयस्पृहा । सङ्गः 
ृत्रमित्रादिषु संबन्धिषु संश्लेषस्पृहा । 
तथा देहिनं कमसु क्रियासु स्पृहा- 


रजोगुण रागात्मक है यानी रागका 
कारणरूप है । ख्री-पुरुषकी पारस्परिक 
स्पृहा ( मिळनेच्छा ) का नाम राग 
है । यह रजोगुण तृष्णा और आसक्ति- 
की उत्पत्तिका स्थान है; अर्थात्‌ तृष्णा 
और सङ्घका कारण है। शब्दादि 
समस्त विषयोंकी स्पुहाका नाम तृष्णा 
है । पुत्र-मित्र आदि सम्बन्धियोंमे 
सम्बन्धविषयक स्पृहाका नाम सङ्ग है | 
यह रजोगुण कमॉमें - क्रियाओंमें स्पृहा 


जननद्वारेण निवप्नाति; क्रियासु हि ' उत्पन्न करके जीवको बाँवता है; क्योंकि 


गी० रा भा ३० 
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छ कछ SO TO हक सक सक सा क ह्या वबम ORT 


स्पृहया याः क्रिया आरभते देही, 


ताःच पुण्यपापरूपा इति तत्फलानुभ- 
वसाधनभूतासु योनिषु जन्महेतवो 
भवन्ति, अतः कमंसङ्गद्वारेण रजो 
देहिनं निबध्नाति 1 तद्‌ एवं रजो 


रागतृष्णासङ्गहेतुः कर्भसङ्गहेतुः च 
इति उक्तं भवति ॥ ७ ॥ 


ee vs) द्‌ 


_ ९० __ 


जीव क्रियामें स्प्ुहा करके जिन क्रियाओं- 
का आरम्भ करता है, वे पुण्य-पापरुप 
होती हैं, इसीलिये वे अपने फलभोगकी 
साधनरूपा योनियोंमें जन्म देनेवाली 
होती हैं। इसलिये रजोगुण कर्मा- 
सक्तिके द्वारा जीवको बाँधता है। 
कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
इस प्रकार यह रजोगुण राग, तृष्णा 
और सङ्गका कारण है और कर्मातकति- 
का मी कारण है ॥ ७ ॥ 


तमस्त्वज्ञानजं विडि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 


प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्निबन्नाति 


भारत ॥ ८ ॥ 


परन्तु अर्जुन ! तमोगुणको तू अज्ञानजन्य और सब जीवोंको मोहित करने- 
वाळा जान । वह प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा ( इस जीवामाको ) ” 


बाँचता है ॥ ८ ॥ 


ज्ञानाद्‌ अन्यद्‌ इह अज्ञानम्‌ अमि- 


रेतस्‌; ज्ञानं वस्तुयाथात्म्यावबोधः, 
तसाद्‌ अन्यत्‌ तद्विपर्यज्ञानं तमः तु 
वस्तुयाथात्म्यविपरीतविषयज्ञानजं 

मोहनं सर्वदेहिनाम्‌; मोहो विष्य ज्ञा- 
नम्‌, विपयेयज्ञानहेतुः इत्यर्थः । तत्‌ 
तमपप्रमादाढस्यनिद्राहेतुतया तद्द्वारेण 


यहाँ ज्ञानसे भिन्न वस्तुको “अज्ञान? 
कहा है । वस्तुके यथार्थ बोधका नाम 
ज्ञान है, उससे भिन्न विपरीतज्ञानका नाम 
अज्ञान है । तमोगुण वस्तुके यथार्थ 
खरूपसे विपरीत ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला . 
और सब जीवोंको मोहित करनेवाला 
है । विपरीत ज्ञानका नाम मोह है, 
अर्थात्‌ यह तमोगुण विपरीत ज्ञानका 
कारण है । तथा यह तमोगुण प्रमाद, 
आलस्य और निद्राका कारण होनेसे उनके 


देहिनं निबधाति । प्रमादः कतैव्यात्‌ | द्वारा मी जीवको बाँवता है । कर्तव्य- 
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ति र फर न हा र आनिक न्यावी र शाती. आय अव्यक  ।। 


कमंणः अन्यत्र प्रवृत्िहेतुभूतम्‌ 
अनवधानम्‌ । आलस्यं कमेसु अना- 
रम्भखमावः, स्तब्धता इति यावत्‌ | 
पुरुषस्य इन्द्रियप्रबतेनश्रान्त्या सर्वे- 
न्द्रियप्रवतेनोपरतिः निद्रा; तत्र बाह्ये- 


न्द्रियप्रवतेनोपरमः स्ममः; मनसः 


४६७ 


कि क क आवडता. क । 


कर्मसे भिन्न ( अकर्तन्य ) कमें प्रवृत्त 
करनेवाली असावधानीका नाम प्रमाद 
है | कर्म न करनेके खभावका-- 
स्तन्धताका नाम आलस्य है | इन्द्रियोंको ' 
कर्मोमें लगाते-छगाते जब पुरुष थक 
जाता है, उस थकावटके कारण सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी प्रबृत्तिसे उपरत हो जानेका 
नाम निद्रा है । उसमें बाहरकी इन्द्रिय- 
प्रवृत्तिका शान्त हो जाना खप्न है और 
मनकी प्रवृत्तिका भी शान्त हो जाना 


अपि उपरतिः सुषुप्तिः ॥ ८ ॥ सृति है (ये निद्राके भेद हैं ) || ८॥. 
+ 
सच्चादीनां सत्त आदि गुणोंके बन्धनकारक 


प्रधानानि आह-- 


बन्धद्वारभूतेषु | 


कारणोंमें जो प्रधान हैँ,उनको बतळाते है- 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
अर्जुन ! सत्वगुण सुखमें और रजोगुण कर्ममें ल्गाता है, परन्तु तमोगुण 
ज्ञानको ढककर फिर प्रमादमें भी लगाता है ॥ ९ ॥ 


सत्वं सुखसङ्गप्रधानम्‌, रजः 
कर्मसङ्गग्रधानम्‌+ तमः तु वस्तुयाथा- 
त्म्यैज्ञानम्‌ आइत्य विपरीतज्ञानहेतु- 


तया कतेव्यविपरीतप्रवृत्तिसड्र- 
प्रधानस्‌ ॥ ९ ॥ 
देहाकारपरिणतायाः प्रकृतेः 


खरूपानुबन्धिनः . 


सत्तगुणमें ( मनुष्यक्के बन्धनका ) 
सुखासक्ति प्रधान कारण है । रजोगुणमें 
कर्मासक्ति प्रधान है और तमोगुण वस्तुके 
यथार्थ बोधको ढककर विपरीत ज्ञानका 
कारण होनेसे उसमें कतेव्यविरुद्ध 
निषिद्ध कमोमें प्रबृत्ति-विषयक आसक्ति 
प्रधान है ॥ ९ ॥ 


— ode 


ये सत्त्वादि गुण शरीरके आकारमें परिणत 


सचादयो । प्रकृतिके खभावसे ही नित्यसम्बन्धी. हैं 
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गुणा; । ते च खरुपाबुसंबन्धित्वेन | तथा वे खरूपानुबन्धी होनेके कारण सब- 


RR , | के-सब सदा ही रहते है फिर तीनों 
सबदा सर्वे वतन्ते इति परसपरविरद् परस्पर विरोधी कार्य केसे उत्पन्न करते 


कार्य कथं जनयन्ति इत्यत्राह | हैं ¦ इसपर कहते हैँ 
रजस्तमश्रामिभूय॒ सत्त्वं भवति भारत। 


रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 

अर्जुन | रज और तमको दबाकर सत्तगुण, सत्त ओर तमको दबाकर रजो- 

गुण एवं ऐसे ही स्त और रजको दबाकर तमोगुण होता ( बढ़ता ) है ॥ १०॥ 
यद्यपि सस्रादयस्रयः प्रकृतिसंस-| यद्यपि सत्तादि तीनों गुण प्रकृतिसे 
शत्मखरूपानुबन्धिनः, तथापि संयुक्त आत्माके स्वरूपानुबन्धी ( स्वभावसे 


'ही सदा .साथ रहनेवाले ) हैं तथापि 
प्राचीनकमेत्रशाद्‌ देहाप्यायनभूता- | प्राचीन कर्मवशा तथा शरीर: 


हारवेषम्यात्‌ च सत्वादय!परस्परसमु- | पोषणरूप भोजनकी विषमतासे ये एक 


दवाभिमवरूपेण वर्षन्ते | रजस्तमसी | इससे पजक और बढ़कर बते हैं | 
किसी समय रज और तमको दबाकर 


कदाचिद्‌ अभिभूय सत्वम्‌ उद्रिक्त | सत्वगुण बढकर बर्तता है, वैसे ही 
वतेते । तथा तम!सेर्वे अभिभूय | किसी समय तम और सत्तको 


ल चित च रजःसच्वे | ८ रजोगुण और कभी रज और 
रजः कदाचित्‌; कदाचित्‌ च रजःसच्े वालो आला का का 


अभिभूय तमः ॥ १० | जाता है ॥ १० ॥ 
— coe 
तत्‌ च कार्योपलब्ध्या एव अवग- | इस बातको कार्यकी उपलब्धिसे *ही 
च्छेद्‌ इत्याह-- समझना चाहिये; यह कहते हैं-- 


सवेद्वारेषु देहेऽस्मिन्मकाश उपजायते | 


ज्ञानं यदा तदा विद्याद्‌ विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 
जब सभी इब्द्रियद्ारोंमें ज्ञानरूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, तब ऐसा 
समझो कि इस शरीरमें तत्वगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 
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सर्वेषु चक्षुरादिषु ज्ञानद्वारेष यदा 
वस्तुयाथात्म्यप्रकाशे श्नम्‌ उपजायते; 
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जब वस्तुके यथार्थ खरूपको 


प्रकाशित करते समय चक्षु आदि समस्त 


ज्ञानेन्द्रियोंमें ज्ञान उत्पन्न होता है, तब 


तदा अस्मिन्‌ देहे सच्चं प्रवृद्धम्‌ इति | समझना चाहिये कि इस रारीरमे 


विद्यात्‌ ॥ ११॥ 


सत्त्गुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 


“न 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 


रजस्येतानि जायन्ते 


विवृद्धे भरतषभ ॥१२॥ 


भरतश्रेष्ठ ! लोम, प्रबृत्ति, कमोंका आरम्भ, अशान्ति और स्पृहा, ये सब 
रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 


लोभ: खकीयद्रव्यस्थ अत्यागशी- 
लता । प्रवृत्ति: प्रयोजनम्‌ अनुदिश्य 
अपि चलनखभावता। आरम्भः कमंणां 
फलसाधनभूतानां कमंणाम्‌ आरम्भे 
उद्योगः । अशमः इन्द्र्यानुपरतिः । 
स्पृहा विषयेच्छा । एतानि रजसि 
प्रबुद्धे जायन्ते । यदा लोभादयो 
बतेन्ते, तदा रजः प्रबृद्रम्‌ इति 
विद्याद्‌ इत्यथः ॥ १२॥ 


अपने द्रब्यको त्याग न कर सकमेके 
खभावका नाम लोम है। प्रयोजन न 
समझकर भी क्मोमें चपलताके खमावका 
नाम प्रवृत्ति है । फलके साधनरूप 
कर्मोके आरम्मके लिये किये जानेवाले 
उद्योगका नाम कर्मारम्भ है । इन्द्रियोंकी 
उपरामताके अभावका नाम अशम है । 
विषयोंकी इच्छाका नाम स्पृहा है । ये 
सब रजोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं | 
अभिप्राय यह कि जब लोभ आदि 
बर्तते हों तब समझना चाहिये कि 
रजोगुण बढ़ा है ॥ १२ ॥ 


on OHS AD DS 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 


तमस्येतानि जायन्ते 


विवृष्ठे कुरुनन्दन ॥१३॥ 


कुरुनन्दन ! अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह--ये सब तमोगुणके 


बढ्नेपर उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 
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. अप्रकाश ज्ञानानुदयः । अग्रवृत्ति: च 


स्तब्धता | प्रमादः अकायंप्रवृत्तिफलम्‌ 


अनवधानम्‌ । मोहः विपरीतज्ञानम्‌ | 


द्र 200 आ 
एतानि तमसि प्रवृद्द जायन्ते; एत! 


ज्ञानके उदय न होनेका नाम 
अप्रकाश है । स्तब्धता ( निरचेष्ट पडे 
रहने ) का नाम अप्रवृत्ति है । अकतंब्यमें 
प्रवृत्ति करनेकी कारणरूपा जो 
असावधानी है, उसका नाम प्रमाद है । 
विपरीत ज्ञानका नाम मोह है । ये सब 
तमोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं, 
अर्थात्‌ इनसे यह समझना चाहिये कि 


तमः प्रवृद्धम्‌ इति विद्यात्‌॥ १३ ॥ | तमोगुण बढ़ा है ॥ १२॥ 


~ 


यदा सत्वे प्रवृद्धे तु 
तदोत्तमविदां 


प्रलयं याति देहभृत्‌ । 


लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १ ४॥ 


जब जीवात्मा सच्चगुणकी बृद्धिके समय मृत्युको प्राप्त होता है, तन वह 
आत्मन्ञानियोंके निर्मळ लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४॥ 


यदा सं प्रबुद्धं तदा सचे प्रबुद्ध 
देहत्‌ प्रलयं मरणं याति चेह उत्तम- 
विदाम्‌ उत्तमतखविदाम्‌ आत्मयाथा- 
त्म्यविदां छोकान्‌ समूहान्‌ अमलान्‌ 
मलरहितान्‌ अज्ञानरहितान्‌ प्रतिपद्यते 
प्राप्रोति । सच्चे प्रबुद्धे तु मृतः 
आत्मविदां कुलेषु जनित्वा आत्म- 
याथात्म्यज्ञानसाधनेषु पुण्यकर्मसु 
अधिकरोति इति उक्त भवति ॥१४॥ 


जत्र सत्त्वगुण बढ़ा होता है, तब 
उस बढ़े हुए सच्चगुणके समय यदि 
जीवात्मा मृत्युको प्राप्त होता है तो वह 
उत्तम तत्को जाननेवालोंके यानी 
आत्माके यथार्थ खरूपको जानने- 
वालोंके मळरहित--अन्ञानरहित लोक- 
समूहोंको प्राप्त होता है । कहनेका 
अभिप्राय यह है कि सत्तगुणकी वृद्धिके 
समय मरा हुआ पुरुष आलञ्चानियोंके 
कुलमें जन्म लेकर आत्माके यथार्थ 
खखूपके साधनरूप पुण्यकमॉका 
अधिकारी हो जाता है ॥ १४॥ 
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रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 


तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१ १॥ 
रजोगुणणें मृत्युको प्राप्त होकर ( पुरुष ) कर्मासक्तोमे जन्म छेता है और 
तमोगुणमें मरा हुआ मूढ्योनियोमें जन्म लेता है ॥ १५ ॥ 
रजसि प्रवृद्धे मरणं प्राप्य फलार्थं | बढे इए रजोगुणके समय मरणको 
कर्म कर्तां कुलेषु जायते; तत्र जनित्वा | मात होकर पुरुष फलके लिये कर्म 


(दिफलसाधनकर्म करनेवालोंके कुलमे जन्म लेता है अर्थात्‌ 
खर्गादिफलसाधनकमसु अधिकरोति आ 


इत्यथः । रूप कर्म करनेका अधिकारी होता है । 
तथा तमसि प्रबृद्धे मतो | तथा तमोगुणके बढ्नेपर मरा हुआ 
मूढयोनिषु श्व्रकरादियोनिषु जायते; | "उ मूढयोनिरयोमे--कूकर, शूकर 


सकरपुसपार्ारम्मानहो जायते| ^ योनियोमें जन्म लेता है । अभिप्राय 
यह है कि वह सम्पूर्ण पुरुषार्थोके 


इत्यथैः ॥ १५॥ अयोग्य हो जाता है ॥ १५ ॥। 
RG" SO 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १ ६॥ 

सात्विक कर्मका फल सत्त्वगुणी और निर्मल होता है, रजोगुणका फल 

दुःख और तमोगुणका फल अज्ञान होता हैं, ऐसा कहा गया है ।। १६॥ 
एवं सच्चवृद्धी मरणम्‌ उपगम्य | इस प्रकार सखगुणकी वृद्धिके समय 
आत्मविदां कुले जातेन अनुष्ठितस्य | मरणको प्राप्त होकर आप्मन्ञानियोंके 


सुकृतस्य फलासन्धिरहितस मदारा- | इमं उत्पन्न इए पुरुषे द्वारा किये 
धनरूपस्य कर्मणः फलं पुनः अपि | ९° फलामिसन्धिरहित मेरे आराधनरूप 


' अधिकसस्ञनितं निर्मछं (खे. पुण्यकर्मोका फळ पुनः पहलेसे भी 
तत, न 0100 क ६'ख- | बढ़कर सात्विक और निर्म--हुःख- 
गन्धरहितं भवति, इति आहः सच्च- | गन्धशून्य होता है | सत्त्वगुणके परिणाम- 


गुणपरिणामविदः । को जाननेवाले ऐसा कहते हैं। 
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अन्त्यकालप्रवृद्धय रजसः तु फलं 
फलसाधनकर्मसङ्गिकुले जन्म, फला- 
मिसन्धिपूवककर्मारम्भतत्फलानुभव- 


पुनजेन्मरजोवृद्विफिलामिसन्धिपूर्वक- 


कर्मारम्मपरम्परारुपं सांसारिकं 
दुःलप्रायम्‌ एव इति आहुः 
तहुणयाथात्म्यविद! । 


अज्ञानं तमसः फलम्‌; एवम्‌ अन्त- 
कालम्रदद्धस्य तमसः फलम्‌ अज्ञान- 
परम्परारूपम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्तकाळमें बढ़े इए रजोगुणका 
फल---खर्गादि फलके साधनरूप कर्मभे 
आसक्त रहनेवाले पुरुषोंके कुळोंमें जन्म 
लेना, फलामिसन्धिपूर्वक कर्मोका आरम्भ 
करना, उनके फलोंको भोगना, पुनः 
जन्म लेना, पुनः रजोगुणका बढ़ना तथा 
पुनः फलामिसन्धिपूर्वक कर्मोका आरम्म 
करना--इस प्रकारकी परम्परारूप 
सांसारिक जीवन है जो कि प्रायः दुःखमय 
ही है; ऐसा उस (रजो) गुणके खरूपको 
यथार्थरूपसे जाननेवाळे कहते हैं । 

इसी प्रकार अन्तकालमे बढ़े हुए 
तमोगुणका फल अज्ञान--अज्ञानकी 
परम्परारूप होता है ॥ १६॥ | 


तद्‌ अधिकसचादिजनितं 


अधिक सत्त्वगुण आदिसे होनेवाल 
वह निर्मळ आदि फल कौन-सा है-- 


निमलादिफलं किमूइति अत्र आह--- | इसपर कहते है-- 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 


प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव 


च ॥१७॥ 


सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणसे छोम, ऐसे ही तमोगुणसे 
प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं ॥ १७॥ 


एवं परम्परया जाताद्‌ अधिक- 
सत्ाद्‌ आत्मयाथात्म्यापरोक्षरूपं 
ज्ञानं जायते | तथा प्रबृद्धाद्‌ रजसः 
स्वर्गादिफठलोमः आयते; तथा 


इस प्रकार परम्परासे उत्पन्न बढे हुए 
सखगुणसे आत्मखरूपका यथार्थ 
साक्षात्कार हो जानारूप ज्ञान उत्पन्न 
होता है। तथा बढ़े हुए रजोगुणसे 
सर्गादि फलोंका लोम उत्पन्न होता है 
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ग्रवृद्धात्‌ च तमसः प्रमादः अनवघा- 
ननिमित्तासत्कमणि प्रवृत्तिः, ततः च 
मोहो विपरीतज्ञानम्‌, ततः च अधिक- 
तरं तमः, ततः च अजानं 
ज्ञानाभावः ।। १७ ॥ 
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और बढ़े हुए तमोगुणसे प्रमाद-- 
असावधानताके कारण होनेवाळी असत्‌- 
कर्ममें प्रवृत्ति, उससे विपरीत ज्ञानरूप 
मोह, उससे तमोगुणकी और भी वृद्धि 
और उससे फिर अज्ञान--ज्ञानका 
अभाव होता है ॥ १७॥ 


RE 
उर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
सत्तगुणमें स्थित ( पुरुष ) उपरको जाते हैं, रजोगुणी बीचमें ठहर जाते 
हैं और निकृष्ट गुणकी वृत्तियोंमें स्थित तमोगुणी नीचेको जाते हैं || १८ ॥ 


एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण सत्तस्था 
ऊध्वं गच्छन्ति क्रमेण संसारबन्धात्‌ 
मोक्षं गच्छन्ति । रजसः खर्गादि- 
फूललोमकरत्वाद्‌ राजसाः फल- 
साधनभूतं कमं अनुष्ठाय तत्फलम्‌ 
अनुभूय पुनः अपि जनित्वा तदपे- 
क्षितं कमं अनुतिष्ठन्ति इति मध्ये 
तिष्ठन्ति, पुनराबवृत्तिरूपतयादुःखप्रायम्‌ 
एव तत्‌ । 


तामसाः तु जधन्यगुणवृत्तिस्था 
उच्तरोत्तरनिकृष्टतमोशुणवृत्तिषु खिता 


अधो गच्छन्ति । अन्त्यजत्वम्‌) ततः 


ति्यकत्वम्‌, ततः कृमिकीटादिजन्म, 


उपर्युक्त प्रकारसे सत्तगुणमें 
स्थित पुरुष क्रमशः उपरको 
जाते हैं--संसारबन्धनसे मुक्त होते 
हैं। रजोगुण खर्गादि फलोमें लोभ 
उत्पन्न कर देनेवाळा होनेके कारण 
उससे युक्त राजसपुरुष फलांके साधन- 
रूप कर्मोका अनुष्ठान करके उनके फलों- 
को भोगकर पुनः जन्म लेकर उसके 
अनुरूप कर्म करते हैं, इसलिये वे बीच- 
में रहते हैं, वह स्थिति पुनरावृत्तिरूप 
होनेके कारण दुःखमय ही है । 

तामस पुरुष जघन्य गुणकी वृत्तियांम 
स्थित---उत्तरोत्तर निकृष्ट तमोगुणकी 
बृत्तियोमें खित होकर नीचे गिरते जाते 
हैं अर्थात्‌ पहले अन्त्यज, फिर तियंक, 
फिर कीड़े-मकोडे आदि, फिर वृक्ष 


४७४ श्रीनदतनपणप्ञता 


क सह पक कक सत सागत याक आड पक पह क की छ पहाड आका क सकर की सकर र छाडेर पाडा सा 


ततः स्थावरत्वम्‌, ततः अपि गुल्म- | आदि, फिर गुल्म और लता आदि, 
क मलहा. ताला फिर शिला, काष्ठ, छोष्ट ( ढेला ) 
लतात्वम्‌,ततः च शिलाकाष्ठठोष्टदृणा ओर तृण आदिके रूपोंको प्राप्त हो 


दित्वं गच्छन्ति इत्यर्थः ॥ १८॥ | जाते हैं ॥ १८॥ 
—oBe-+—— 
आहारविशेषैः फलाभिसन्धिरहि- | आहारकी विशेषतासे और फलामि- 


तसुकृतविशेषेः च परम्परया प्रवधित- | ^ रदित सत्कर्माकी विशेषताके 
कारण परम्परासे जिनका सत्त्वगुण बढ़ 


हे © 
सस्वानां गुणात्ययद्वारेण अध्व- | गया है, उनकी शुणोंको लॉधकर ऊँचे 
गमनप्रकारम्‌ आह-- उठनेकी रीति बतळाते हैं--- 


नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपदयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाबं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


जब द्रष्टा पुरुष गुणोंसे भिन्न ( दूसरेको ) कर्ता नहीं देखता और गुणोंसे 
परको (आत्माको अकर्ता) जानता है ( तब ) बह मेरे भावको प्राप्त होता है || १९॥ 


एवं साखिकाहारसेवया फलाभि- | इस प्रकार सात्त्विक आहारके सेबनसे 
सन्धिरहितभगवदाराधनरूपकर्मातु- | और फळामिसन्धिरहित भगवदाराधनरूप, 
हानेः च रजस्तमसी सर्वात्मना | कमॉके अतुष्ठानसे रओोगुण और तमोगुण: 
अभिभूय उत्कृष्टसच्तनिष्ठो यदा अयं कोसबप्रकारसेदबाकर बढ़े हुए त्वुं 
दृष्टा गुणेम्यः अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति; स्थित हुआ यह द्र पुरुष जब गुणोंसे 


ति Mn NRA Rt SE ति, | प्ृततियोभि कर्ता है ऐसा देखता 
कवुभ्यो गुणेभ्यः च परम्‌ अन्यम्‌ | है तथा आत्माको गुणोंसे परे--कर्तृभूत 
आत्मानम्‌ अकतार वत्ति, स मद्भगावम्‌ गुणोंसे भिन्न अकर्ता समझता है, वह मेरे 
अघिगन्छति, मम यो भावः तम्‌ | भावको प्राप्त होता है- मेरा जो भाव 
अधिगच्छति । | है) उसको प्राप्त होता है । 
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१-७ व कायत म याय ज्मः भा BP VOR 


अ 


एतद्‌ उक्तं मवति आत्मनः| कहनेका अभिप्राय यह है कि. 
सखतः परिशुद्धखमावस्य पूर्व॑पूर्वकर्म- | खरूपतः परिशुद्ध खभाववाले आत्माका 
C— पू ९ १ किये 

मूलगुणसङ्गनिमिच्चे विविधकर्मसु | गाना करविषयक कर्तापन पूवे-पूव किये 
° हुए कर्मोसे उत्पन गुणासक्तिसे हुआ 
कतत्वम्‌, आत्मा स्ततः तु|. 


RS है | खरूपतः आत्मा 
अकता अपरिच्छिननज्ञानंकाकारः इति | और केवळ अपरिच्छिन ज्ञानस्वरूप है । 


एवम्‌ आत्मानं यदा पश्यति, तदा इस प्रकार जब आत्माको समझता है, 

मद्धावम्‌ अधिगच्छति इति ॥ १९॥ | तब मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
SE 

कतेभ्यो गुणेभ्यः अन्यम्‌ | कतारूप गुणोंसे भिन्न, आत्माको 

अकतारम्‌ आत्मानं पञ्यन्‌ भगवद्धा- | अकर्ता समझकर पुरुष भगवद्भावको ग्रा 

वम्‌ अधिगच्छति इति उक्तम्‌, स | होता है, यह कहा गया है, अतः वह 

भगवद्धावःकी रशः १ इति अत्र आह- भगवद्भाव केसा है, इसपर कहते है - 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहससुद्ठवान्‌ । 
जन्मग्त्युजरादुः खेर्विमुक्तो ऽृतमश्नृते ॥ २० ॥ 
यह जीवात्मा शरीर ( प्रकृति ) से उत्पन्न इन तीनों गुणोंको छाँधकर 
जन्म, मृत्यु, जराके दु:खोंसे मुक्त होकर अमृतरूप आत्माका अनुभव करता है ॥२०॥ 
अयं देही देहसमुद्भवान्‌ देहाकार- | यह आत्मा शरीरसे उत्पन्न--इारीर- 
परिणतप्रकृतिसमुद्धबान्‌ एतान्‌सस्वा-| के आकारमे परिणत प्रक्ृतिसे उत्पन्न 
दीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीत्य तेभ्य औ चव इन सत्त्वादि तीनों गुणोंको ढाँघकर 


अन्यम्‌ ज्ञानैकाकारम्‌ आत्मानम्‌ उनसे भिन्न एकमात्र ज्ञानस्वरूप आत्मा- 
ween का साक्षात्कार करके जन्म-मृत्यु और 
पश्यन्‌ जन्ममृयुजरादुःखेः विपुक्त: बुढ़ापेके दुःखोसे सुक्त होकर अमृतरूप 
अमृतम्‌ आत्मानम्‌ अनुभवति} एष | आत्माका अनुभव करता है । यही मेरा 
मद्भाव इत्यरथः ॥ २० ॥ भाव है, यह अभिप्राय है ॥ २० ॥ 


CC oo «०. अल 
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अथ गुणातीतस्य खरूपद्चना- | अब गुणातीतके खरूपको सूचित 
[ गणात्ययहेतं च एष करनेवाले आचरणके प्रकारको और 
चारप्रकारं गुण च एच्छच्‌ | गुणोसे अतीत होनेके उपायको पूछनेने 
अजुन उवाच-- लिये अर्जुन बोळा-- 
अर्जुन उवाच 


केलिड्रेखीन्गुणानेतानतीती भवति प्रभो । 


किमाचारः कथं चेतांरीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 
अजुनने कहा--प्रभो | इन तीन गुणांसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन 
चिहोंसे युक्त होता है; किस आचारवाला होता है और वह कसे इन तीनों 
गुणोंको ढाँघता है? ॥ २१ ॥ 
सत्चादीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ एतान्‌, इन सत्त्वादि तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष ` 
अतीतः कैः ढिङ्गेः कै; लक्षणैः उप- | किन-किन छक्षणोंसे युक्त हुआ करता 
लक्षितो भवति किमाचारः केन | है तथा वह किमाचार-केसे आचरण- 
आचारेण युक्तः असो १ अस्य [वाळा होता है अर्थात्‌ उसके स्वरूप- 
स्वरूपातगतेः लिङ्गयूताचार १ कीदृशः | को बतळानेवाला चिद्रूप आचार केसा 
इत्यर्थः | कथं च एतान्‌ केनोपायेन | होता है ? तथा मनुष्य किस प्रकारे, 
सत्तादीन्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते ! | किस उपायसे इन सत्त्वादि तीनों गुणों- 
॥ २१ ॥ को ढाँघ सकता है? ॥ २१ ॥ 
> 6 खर" 
श्रीमगवाचुवाच 
प्रकारां च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥ २२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--अजुन ! जो पुरुष प्रकाश, प्रबृत्ति और मोहके प्रवृत्त होनेपर 
उनसे द्वेष नहीं करता और निवृत्त होनेपर उनकी आकाङ्का नहीं करता ॥ २२ ॥ 
आत्मव्यतिरिक्तेषु बस्तुषु अनि-| जो पुरुष आत्मासे भिन्न अनिष्ट 
प्रेषु संप्रवृत्तानि सच्चरजस्तमर्सा | विषयोंके रूपमें जब सत्त, रज और तमो- 
कार्याणि प्रकाशप्रवृत्तिमोहाख्यानि | गुणके कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति औरमोह प्रवृत्त 
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क. ह त ला इ 


ET I 


I पयवलक ७ किक 


यो न देशि, तथा आत्मव्यतिरिक्तेषु | होते हैं तब उनसे द्वेष नहीं करता 


निवृत्तानि | तथा. जब आत्मासे भिन्न इष्ट विषरयाके 
टे वस्तुषु तानि एव त रूपमें वे तीनो निवृत्त हो जाते हैं तब 


न काङ्कति ॥ २२॥ उनकी आकाङ्का नहीं करता ॥ २२ ॥ 


उदासीनवदासीनो गुणैयौं न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
उदासीनके सदृश स्थित हुआ जो गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा 
सकता । केवळ गुण ही बर्त रहे हैं, ऐसे समझता हुआ जो स्थिर रहता है, 

( अपनी स्थितिसे ) चलायमान नहीं होता || २३ ॥ 

उदासीनवद्‌ आसीनः शुणव्यति- | गुणोंसे अतिरिक्त आत्मदशंनसे तृप्त 
रिक्तात्माबलोकनतृप्त्या अन्यत्र | होनेके कारण जो आत्माके सिवा अन्यत्र 
उदासीनवद्‌ आसीनः गणे: | उदासीनके सदश स्थित है तथा इच्छा 
दुषाकाङ्वाद्वारेण यो न विचाल्यते, और द्वेषरूप गुणोके द्वारा जो विचलित 


४ म किया जा सकता । गुण अपने- 
गुणाः स्वेषु कार्येषु प्रकाशादिषु | "= 
ड दिषु अपने प्रकारा आदि कायॉमें बत रहे हैं, 


वर्तन्ते इति यः तृष्ण 

हने RO | गम्‌ ऐसा समझकर जो चुप साधे रहता है । 
अवतिष्ठते, न इङगते न गुणकार्यानुगुणं | विचलित नहीं होता- -गुणके कार्योके 
चेष्टते ॥ २३ ॥ अनुरूप चेष्टा नहीं करता ॥२३॥| 


समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः 
तुस्यप्रियामियो धाीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः 
सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
जो दुःख-सुखमें सम है; जो खरूपमे स्थित है; जिसे मिट्टी, पत्थर, सोना 
समान है; प्रिय-अग्रिय तुल्य है; जो धीर है, जिसे अपनी निन्दा-स्तुति तुल्य है, जो मान- 
अपमानमें तुल्य है, मित्र और शत्रुके पक्षमें तुल्य है और जो समस्त आरम्भोंका 
परित्यागी है, वह ( पुरुष ) गुणातीत कहा जाता है || २४-२५ ॥ 


अकाम 
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समदुःखसुख: दुःखसुखयोः सम- 
चित्तः लसः स्वखिन्‌ खितः स्वात्मेकः 
प्रियत्वेन तइयतिरिक्तपुत्रादिजन्म- 
मरणादिसुखटुःखयोः समचित्त 
इत्यर्थः । तत एवं समलोशर्मकाश्चन:, 
तत एव च तुल्यप्रियाप्रिय: तुढ्य- 
प्रियाग्रियविषयः । धीरः प्रकृत्यात्म- 
विवेककुशलः, तत एव ठुल्यनिन्दात्म- 
संस्तुतिः आत्मनिमचुष्यत्वाद्यमिमान- 
कुतशुणाशुणनिमित्तस्तुतिनिन्दयोः 
स्वासंबन्धानुसंधानेन तुल्यचित्तः, 
तत्प्रयुक्तमानापमानयोः तस्प्रयुक्त- 
मित्रारिपक्षयोः अपि स्वसंबन्धामावाद्‌ 
एव तुल्यचित्तः, तथा दे हित्व प्रयुक्त- 
सर्वारम्भपरित्यागी; थ एवंभूतः स 


गुणातीत उच्यते ॥ २४-२५ ॥ 


जो दुःख और सुखमें सम यानी हुः ख- 
सुखमें समान चित्तवाला और खस्थ है, 
खरूपमें स्थित है अर्थात्‌ केवल एक 
आत्मा ही उसका प्रिय होनेसे आत्मासे 
अतिरिक्त पुत्रादिके जन्म-मरणादिरूप 
सुख-दुःखमें समचित्त है | इसी कारण 
मिट्टी, पत्थर और सोनेको समान 
समझनेवाला है | तथा इसी कारण जो 
प्रिय और अप्रिय विषयांको भी समान 
समझनेवाला है । जो धीर है-- प्रकृति 
और आत्माके विवेकमें कुशल है और 
इसी कारण जो अपनी निन्दा-र्तुतिमें 
समभाववाला है | अमिम्राय यह है कि 
आत्मामें मनुष्यत्वादिका अभिमान करनेसे 
होनेवाळी गुण ओर अवगुण-निमित्तक 
स्तुति और निन्दासे अपना कोई सम्बन्ध 
न समझकर जो समचित्त है, तथा उससे 
होनेवाळे मानापमानमें तथा उससे होने- 
वाले शत्रु-मित्रके पक्षमें भी अपना 
सम्बन्ध न समझकर ही जो समचित्त 
है और जो शरीरधारी होनेके नाते 
होनेवाले समस्त आरम्भोंका त्यागी 
है; जो ऐसा पुरुष है, वह गुणातीत 
कहा जाता है | २४-२५ ॥ 


rrr mora 


अथ एवं रूपशुणात्यये ग्रधान- 


हेतुम्‌ आह-- . 


अब इस प्रकारका गुणातीत होनेके 
लिये जो प्रधान उपाय है, उसे 
बतछाते हैँ-- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १४ 


शि > निन; > भी क क म 
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माँ च योऽव्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 


स गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे' मुझको सेवन करता है, वह इन गुणोंको 


लाँधकर ब्रह्मभावकी प्राप्तिके योग्य होता है ॥ २६ ॥ 


“नान्यं गुणेभ्य” कर्तारम” (2 ४।१ ९) 
इत्यादिना उक्तेन प्रकृत्यात्मविवेकानु- 
संघानमात्रेण न गुणात्ययः 
संपत्स्यते, तस्य अनादिकाठम्रवृत्त- 
विपरी ववासनाबाध्यत्वसंभवात्‌ । मां 
सत्यसंकल्पं परमकारुणिकम्‌ आश्रित- 
वात्सल्यजलधिम्‌ अव्यभिचारेण ऐका- 
न्त्यवि शिष्टेन भक्तियोगेन च यः सेवते, 
स एतान्‌ सञ्चादीन्‌ गुणान दुरत्ययान्‌ 
अतीत्य ब्रह्मभूयाय ब्रह्मत्वाय कल्पते 
ब्रह्ममावयोग्यो भवति, यथावस्थितम्‌ 
आत्मानम्‌ अमृतम्‌ अव्ययं प्राभोति 
इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


“नान्यं शुणेभ्यः कतोरम! इस 
छोकके कथनानुसार प्रकृति और आत्मा- 
को प्रथक-प्थक्‌ जान लेनेमात्रसे ही 
कोई गुणातीत नहीं हो सकता; 
क्योंकि ऐसा विवेकज्ञान अनादिकारसे 
प्रवृत्त विपरीत वासनासे बाधित हो 
सकता है । किन्तु जो सत्यसङ्कल्प परम 
दयाळु, शरणागतवत्सलताके समुद्र मुझ 
प्रमेश्वरकी अव्यभिचारी ऐकान्तिक 
सर्वश्रेष्ठ भक्तियोगके द्वारा सेवा करता 
है, वह इन दुस्तर सत्तादि गुणांसे 
अतीत होकर ब्रह्ममावको प्राप्त होनेके 
योग्य पात्र बन जाता है । अभिप्राय 
यह हैँ कि यथार्थखरूपमें स्थित अमृत 
अव्यय आत्माको प्राप्त हो जाता है ॥२ ६॥ 


"०००४ HG "क 


ब्रह्मणो 


हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्प च । 


आ 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥ 
क्योंकि अमृत अविनाशी ब्रह्मकी, शाश्वत धर्म ( ऐश्वर्य ) की और ऐकान्तिक 


सुखकी प्रतिष्ठा मैं हुँ ॥ २७॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमञ्जगवद्गी तासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णारजुनसंवादे 
गुणत्रयाविमागयोगो नाम चतुद्शोऽध्यायः ॥ ?४ ॥ 
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हिं शब्दो हेतो; यस्ादू अहम्‌ 
अव्यमिचारिमक्तियोगेन सेवितः 
अमृतस्य अव्ययस्य च ब्रह्मणः प्रतिष्ठा, 
तथा शाश्वतस्य च घर्मस्य अतिशयित- 
नित्यैश्वर्यस्य ऐकान्तिकस्य सुखस्य च 
“वासुदेवः सवम्‌’ (८।९) इत्यादिना 
निर्दिष्टस्य ज्ञानिनः प्राप्यस्य सुखस्य 
इत्यर्थः । 

यद्यपि -शाञ्चतधर्मशब्दः प्राप- 
कवचन, पूर्वोत्तरयोः 


प्राप्यरूपत्वेन तत्साहचयाद्‌ अयम्‌ 


तथापि 


अपि प्राप्यलक्षकः । 

एतद्‌ उक्त मवति पूत्र 'देवी होषा 
गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये 
प्रपद्यन्ते (७ । 79) इत्यारभ्य 
गुणात्ययस्य तसूर्वकाध्रेशवयेभगव- 
त्प़राप्तीनां च भगवत्मरपत्येकोपाय 
तायाः प्रतिपादितत्वात्‌ तदेकान्त- 
भगवत््रपत््वेकोपायो शुणात्ययः 
तत्पूर्वक्नक्ममावः च इति ॥२७॥ 

इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचायविरचिते 
श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये चतुर्दशो- 
ऽध्यायः ॥१४॥ 


श्रीमडठगवद्रीता 


इस छोकमें “हि? शब्द हेतुके अर्थमे 
है । क्योंकि अव्यमिचारी भक्तियोगसे 
आराधित में परमेश्वर अमृतखरूप॑ 
अविनाशी ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हुँ । तथा शाश्वत 
धर्मकी --अतिशय नित्य ऐश्वर्यकी और 
ऐकान्तिक सुखकी भी प्रतिष्ठा हूँ । अर्थात्‌ 
“वासुदेवः सर्वेम! इस छोकमें कथित 
ज्ञानीको मिळनेवाळे सुखकी भी प्रतिष्ठा हूँ । 
यद्यपि “शाश्वत धर्म! शब्द प्राष्य 
वस्तुके साधनका वाचक है, तथापि 
यहाँ उसके पूर्वापरके शब्द प्राप्य वस्तुके 
वाचक हैं, अतएव यह भी उसका 
सहचारी होनेसे प्राप्य वस्तुको ही लक्ष्य 
करानेबाळा है ( इसी कारण भम 
शब्दका अर्थ 'ऐश्वर्य' किया गया है ) । 
हि? शब्दके प्रयोगसे कहना यह 
है कि पूर्वकथित ( सातवें ) अध्यायमे 
“देवी होषा गुणमयी मम माया दुर- 
त्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते’ यहाँ से लेकर 
यही प्रतिपादन किया गया है कि गुणोंसे 
अतीत होनेका तथा तपूर्वक अक्षर, ऐश्वर्य 
और मगतानकी प्राप्तिका उपाय भी केवळ 
एक भगवत-प्रपत्ति ( शरणागति ) ही हे । 
इसलिये गुणोंसे अतीत होनेका और तपूर्वक 
ब्रह्ममावको प्राक्त करनेका एकमात्र उपाय 
ऐकान्तिक भगवत-प्रपत्ति ही है ॥२७॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्रा मा जाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-माष्यके हिंदी" 
माषानुवादका चौदहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 


SE 


ww 
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पंद्रहवाँ अध्याय 


क्षेत्राध्याये धेत्रकेतरज्ञमूतयोः | 


तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र ओर क्षेत्रहरूप 


प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपं विशोध्य | पति और पुरुषके खरूपका स्पष्टीकरण 


विशुद्धस्य अपरिच्छिन्नज्ञानेकाकारस्य 
एव पुरुषस्य प्राकृतशुणसङ्गप्रवाह- 
निमित्तो देवाद्याकारपरिणतप्रकृति- 
संबन्धः अनादिः इत्युक्तम्‌ । 

अनन्तरे च अध्याथे पुरुषस्य 
कायेकारणोभयावसप्रकृतिसंबन्धो 
गुणसङ्गमूरो भगवता एव कृतः, 
इति उक्त्वा गुणसङ्भप्रकारं सविस्तरं 
प्रतिपाद्य गुणसङ्गनिदृत्तिपूवकात्मया- 
थात्म्यावाप्िः च भगवद्धक्तिमूला 
इति उक्तम्‌ । 

इदानीं भजनीयस्य भगवतः 
क्षराक्षरात्मकबद्धमुक्तविभूतियुक्तस्य 
विभूतिभूतात्‌ धराक्षरपुरुषद्वयात्‌ 
निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणेकतान- 
तया अत्यन्तोरकषरूपेण विसजाती- 
यस्य पुरुषोत्तमत्वं च वक्तुम्‌ 
आरभते । 

गी० रा० भा० ३१-- 


करके यह कहा गया कि जो विशुद्ध 
अपरिच्छिन्न और एकमात्र ज्ञानस्वरूप 
ही है, उस पुरुषका प्राकृतगुणसम्बन्धके 
प्रवाहसे उत्पन्न देवादिके आकारमें परिणत 
हुई प्रकृतिसे जो सम्बन्ध है,वह अनादि है । 

तदनन्तर चौदहवें अध्यायमें कार्य 
और कारण दोनों अवस्थाओंमें स्थित 
प्रकृतिके साथ पुरुषका गुणसङ्गसूलक 
सम्बन्ध भगवानका ही किया हुआ है, 
यह कहकर तथा गुणोंके सङ्गका प्रकार 
विस्तारपूर्वक बतलाकर यह बात कही 


'गयी कि युणोंके सङ्गकी निवृत्तिपूवक 


आत्माके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्ति भी 
भगवान्‌की भक्तिसे ही होती है । 

अब इस पंद्रहवे अध्यायमें, क्षर 
और अक्षरख्प बद्ध और मुक्त जीव जिन 
भगवानूकी विभूतियाँ हैं और भजन 
करने योग्य जो भगवान्‌ अखिल हेय 
गुणाँके विरोधी केवळ कल्याणमय गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण अपने विभूतिरूप 
क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषासे अत्यन्त 
श्रेष्ठ हैं, अतएव इन दोनोंसे विलक्षण हैं, 
उन भगवानूके पुरुषोत्तमत्वका वर्णन 
आरम्भ किया जाता है । 


४८२ 
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तत्र तावद्‌ असङ्करूपशस्रच्छित्न- 
बन्धाम्‌ अक्षराख्यविभूर्ति च वक्तुं 
छेयरूपं बन्धाकारेण बरिततम्‌ अचि- 
त्परिणामविशेषम्‌ अश्वत्थवृक्षाकारं 


कल्पयन्‌ श्रीमगवानुवाच-- 


वहाँ, पहले असङ्गछप शस्त्रके द्वारा 
जिसका बन्धन काटा जा चुका है, ऐसे 
अक्षररूप विभूतिका वर्णन करनेके लिये 
बन्धाकारसे विस्तृत, छेदन करने योग्य 
अचेतन वस्तुके परिणामेविशेष जगठकी 
अश्वत्थ बृक्षके रूपमे कल्पना करके 
श्रीमगवान्‌ कहते हैँ-- 


श्रीभगवानुवाच 


ऊध्वेमूलमधःशाखमश्वत्थं 


प्राहरव्ययम्‌ । 


छन्दांसि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले - ऊपर जड़वाले और नीचे शाखाओंवाले अश्वत्थको अब्यय 
कहते हैं; वेद जिसके पत्ते हैं । उसको जो जानता है, वह वेदवेत्ता है ॥ १ ॥ 


यं संसारार्यम्‌ अश्वत्यम्‌ ऊर्ष्य- 
मूलम्‌ अधःशाखम्‌ अत्ययं प्राः 
श्रतयः--'ऊष्व॑मूलोऽवाक््राख एषोऽ- 
त्थः सनातनः | ( क०उ०२। 
है ? ) 'ऊष्वंमूलमवाक्ग्राखं वृक्ष 
यों वेद संप्रति” ( आरण्य० ? । ?? | 
५ ) इत्याद्याः । 
 सप्तठोकोपरि निषिष्टचतुमुखादि- 
त्वेन तस्य ऊध्वेमूरत्वम्‌, एथिवी- 
निवासिसकलनरपशुसृगपक्षिकरमि- 


कीटपतङ्गस्यावरान्ततया अघः- 


“यह सनातन अश्वत्थ ऊपर मूल 
और नीच शाखावाला है ।' 'ऊपर मूल 
और नीचे शाखावाछे वृक्षको जो इस 
समय भली माँति जानता है ।' इत्यादि 
श्रुतियाँ जिस संसाररूप वृक्षको ऊपर 
मूळ और नीचे शाखावाला तथा अब्यय 
बतळाती हैं । 


सातों छोकोंके ऊपर रहनेवाढा 
चतुर्मुख ब्रह्म इसका आदि है, इसलिये 
जो ऊपर मूळ्वाळा है । पृथिवीलोकमे 
बसनेवाले सब मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी; 
कृमि, कीट, पतङ्ग और स्थावरतक फैला 
होनेके कारण जो नीचे शाखावाला 


शाखत्वम्‌, असङ्गहेतुभूताद्‌ है । अनासक्तिके हेतुमूत सम्पक्‌ 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १५ 


क नया पा पाक पकर मकर MEL जना सा SE फा को 


ज्ञानोदयात्‌ प्रवाहरूपेण अच्छे 
दयत्वेन अव्ययत्वम्‌ । 

यस्य च्‌ अश्वत्थस्य छन्दांसि 
पर्णानि आहुः; छन्दांसि श्रुतयः । 

“वायव्यं इवेतमालमेत भूतिकामः” 
(यजुः २।१।१ ) ऐऐन्द्राञ्चमेका इ्चकपालं 
तिवपेत्‌ प्रजाकामः? (यजुः का ० १।१ ) 
इत्यादिश्रतिग्रतिपादितेः काम्य- 
कर्मभिः विवर्धते अयं संसारवृक्षः; 
इति छन्दांसि एव अस्य पर्णानि, 
पत्रेः हि बृक्षो वर्घते । 

यः तम्‌ एवंभूतम्‌ अश्वत्थ वेद 
स वेदवित्‌, वेदों हि संसाखृक्षस्य 
छेदोपायं वदति, छेचख वृक्षस्य 
स्वरूपज्ञानं छेदनोपायज्ञानोपयोगि 
इति वेदविद्‌ इति उच्यते ॥ १ ॥ 


४८२. 


ज्ञानके उदय होनेतक प्रवाहरूपसे अच्छेध 
होनेके कारण जो अब्यय है। 


जिस अश्वत्य वृक्षके छन्द- -वेद पत्ते 
बतलाये गये हँ । 

'विभूतिकी कामनावाळा चायु- 
देवतासम्बन्धी शवेतसस्वकी बलि 
दे !? “'प्रजाकी कामनावाळा इन्द्र ओर 
अञ्चि देवताके लिये ग्यारह पात्रॉमे 
पुरोडाइा अर्पण करे ! इत्यादि श्रुतियों- 
से प्रतिपादित कम्यकमॉसे यह संसार- 
वृक्ष बढ़ता है, इसलिये वेद ही इसके 
पत्त हैं, क्योंकि पत्तांसे ही वृक्ष बढ़ा 
करता है | 

ऐसे उस अश्वत्थ वृक्षको जो जानता 
है, वह वेदवेत्ता है, क्योंकि वेद ही 
इस संसारवृक्षको काट्नेका उपाय 
बतलाता है और काटनेयोग्य इस 
संसारवृक्षके खरूपका ज्ञान भी काटनेके 
उपायोंको समझनेम उपयोगी है, इसळियें 


उसके ज्ञाताको वेदवेत्ता कहा जाता है॥ १॥ 


अधश्चोध्वं प्रस॒तास्तस्य शाखा 
राणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अघश्च नूलान्यनुसंततानि 
कमोबुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


नीचे और उपर इस ( संसारवृक्ष ) की शाखाएँ फैली हुई हैं। जो 
गुणोंसे बढ़ायी हुई हैं, विषय जिनकी कोंपळें हैं तथा नीचे मनुष्यलोकमें भी कर्मरूप 
बन्धनवाढी ( इसकी ) जड फैली हुई हैं ॥२॥ 


नि 
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'श्रीमद्षगवद्वीता .. 


तस्य मनुष्यादिशाखस्य वृक्षस्थ 
तत्तत्कर्मकृता अपराः च अधः शाखाः 
पुनरपि मनुष्यपश्वादिरूपेण प्रसृताः 
भवन्ति, उर्ध्वं च गन्धवैयक्षदेवादि- 
रूपेण प्रसृता भवन्ति | ताः च गुण- 
प्रबुद्धाः गुणे $ सत्त्वादिमि ; प्रवृद्धाः, 
विषयप्रवालाः शब्दादि विषयपछ्वाः । 


कथम्‌ ? इति अत्र आह-- 


अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानु- 
बन्धीनि मनुष्यलोके । ब्रह्मलोकमूलस्य 
अस्य वृक्षस्य मनुष्याग्रस्य अधः 
मनुष्यलोके मूलानि अनुसंततानि, 
तानि च कर्मानुबन्धीनि। कर्माणि एव 
अनुबन्धीनि मूलानि अघो मचुष्य- 
लोके च भवति इत्यर्थः । मनुष्यत्वा- 
वस्थायां कृतेः हि कमंभिः अधो 
मनुष्यपश्चादयः ऊध्वं च देवादयो 
भवन्ति ॥ २॥ 


उस मनुष्य आदि शाखावाळे संसार- 
बृक्षकी और भी उने-उन जीवोंके कमेसि 
बनी हुई नीचेकी शाखाएँ बार-बार मनुष्य 
और पशु आदि रारीरोंके रूपमें फैलती 
जाती हैं तथा ऊपरकी ओर गन्धर्व, यक्ष 
और देव आदिके रूपमे फैल जाती 
हें । वे शाखाएँ सत्त्व आदि गुणाँके 
द्वारा बढ़ायी हुई और शब्दादि विषयरूप 
कोंपलोंवाली होती हैं । | 

इस प्रकार केसे होती हैं, इसपर 
कहते है-- 

नीचे मनुष्यलोकमे भी कूप 


बन्धनवाली इसकी जड़ें फैली हुई हैं 


अर्थात्‌ ब्रलोक जिसका मूल है और 
मनुष्य जिसके शाखाग्र हैं, ऐसे इस बृक्षकी 
कमेरूप अनुबन्धवाळी जड नीचे मलुष्य- 
लोकमें भी व्याप्त हो रही हैं। अभिप्राय 
यह है कि जीवको बार-बार बाँधनेवाढी 
कर्मरूप जड़े मनुष्यलोकमें ही होती हैं, 
क्योंकि मनुष्यत्वकी अवस्थामें किये हुए 
कर्मोके द्वारा ही जीव नीचे मनुष्य-पशु 
आदि और ऊपर देव आदि बनता है ॥२॥ 


I क... 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुबिरूढसूल- | 
मसङ्गशख्रेण  हढेन हित्त्वा॥२॥ 
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ततः पद्‌ तत्परिमारिर व्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चायो पुरुषं परपद्य | 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 


इस ठोकमे इस ( वृक्ष ) का न तो वेंसा रूप पाया जाता है; तथा (उसका ) 
न अन्त, न आदि और न पूरण प्रतिष्ठा ( ही )। इस दृढतापूर्वक जमी हुई जड़वाले 
वृक्षको दृढ असङ्गरूपी शखसे काटकर फिर मैं उसी आदिपुरुषकी शरण ग्रहण 
करता हूँ, जिससे यह पुरानी प्रबृत्ति फेली हुई है ( ऐसा दृढ निश्चय करके ) 
वह पद ढूँढ़ना चाहिये, जहाँ पहुँचे हुए फिर वापस नहीं लोटते ॥ ३-४ | 


अस्य वृक्षस्य चतुझुंखादित्वेन | 


ऊध्यमूलत्व॑ तत्संतानपरम्परया मनु- 
ष्याग्रत्वेन अधःशाखत्वं मनुष्यत्वे 
कृतेः कमेभिः मूलभूत पुनः अपि 
अथः च ऊर्थ्य च प्रसृतशाखत्वम्‌ 
इति यथा इदं रूपं निर्दिष्ट न तथा 
संसारिमिः उपलम्थते | ‘मनुष्यः अहं 
देवदत्तस्य पुत्रा यज्ञदत्तस्य पिता 
तदनुरूपपरिग्रहः च' इति एता- 
वन्मात्रम्‌ उपलभ्यते । 

तथा अस्य बृश्चस्य अन्तो विनाशः 
अपि गुणमयभागेषु असङ्गकृतः इति 
न उपलभ्यते तथा अस्य गुणसङ्ग 


इस बृक्षका आदि ( मूख ) चतुर्मुख 
ब्रह्मा हैं, इस कारण यह उध्वमूलवाला 
है, उनकी सन्तान-परम्परासे मनुष्य उसका 
शाखाग्र होनंसे वह अधःशाखावाला 
है । मतुष्यत्वकी अवस्थामै किये हुए 
मूलरूप कर्मोके द्वारा यह पुनः नीचे 
और ऊपर फली हुई शाखाओंवाला है । 
इस प्रकार इसका जसा खरूप बतलाया 
गया है, वेसा संसारी मनुष्योंके देखनेमें 
नहीं आता। संसारी मनुष्य तो 
यही देख पाते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, 
देवदत्तका पुत्र हूँ, यज्ञदत्तका पिता हूँ 
और इसके अनुरूप परिग्रहवाला हूँ ।! 

तथा इस वृक्षका अन्त विनाश त्रिगुण- 
मय भोगोंमें अनासक्ति होनेसे होता 
हे । यह भी समझमें नहीं आता। 
वैसे ही गुणोंका सङ्ग ही इसका आदि 
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एव आदिः इति न उपलभ्यते । तस्य 
प्रतिष्ठा च अनात्मनि आत्माभिमान- 


रूपस्‌ अज्ञानम्‌ इति न उपलभ्यते} 
परतितिष्ठति असिन्‌ एव इति हि 


अज्ञानम्‌ एव अख प्रतिष्ठा । 

एनम्‌ उक्तप्रकारं सुविरूढमूलं सुष्ठु 
विविधं रूढमूलम्‌ अश्वव्यं सम्यग्ज्ञान- 
शूलेन ब्ठेन गुणमयभोगासङ्गाख्येन 
शस्त्रेण छित्ता ततः विषयासङ्गाद्‌ 
हेतोः तत्‌ पदं परिमागितव्यम्‌ 
अन्वेषणीयम्‌ यस्मिन्‌ गता भूयः न 
निवतेन्ते । 

कथम्‌ अनादिकाठम्रबृत्तो गुण- 
मयभोगसङ्गः तन्मूलं च विपरीत- 
ज्ञानं निवतेते इति अत्र आह-- 

अज्ञानादिनिवृत्तेे तम्‌ एव च 
आदं कृत्खस्य आदिभूतम्‌ । 'मया- 
ध्यक्षेण ग्रक्कतिः सूयते सचराचरम्‌ |! 
( ९ | 2०_) “आहे सवस्य प्रभवो मत्तः 
सवं प्रवर्तते ॥” (१० | ८) “मत्तः परतरं 
नान्य ल्किंचविदस्ति धनंजय |! (७1७) 
इत्यादिषु उक्तम्‌ आद्यं परुषम्‌ एव 
शरणं प्रपद्य तमू एव शरणं प्रपद्येत । 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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है, यह मी समझमें नहीं आता | 
तथा अनात्मामें आत्मामिमानरूप अज्ञान 
इसकी प्रतिष्ठा है, यह भी समझमें 
नहीं आता | 

जिसमें स्थित हो, वह उसकी प्रतिष्ठा 
होती है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार अज्ञान 
ही इस संसारवृक्षकी प्रतिष्ठा है । 

इस बतढाये हुए स्वरूपवाळे और 
अत्यन्त दृढ़ विविध जड़ोंवाले अश्वत्य- 
वृक्षको, यथार्थ ज्ञान जिसका कारण है, 
ऐसे गुणमय भोगेमिं अनासक्तिरूप दृढ़ 
शस्रके द्वारा काटकर उस - विषयोंमे 
अनासक्तिरूप साधनसे ही उस पदको 
ढुँदना चाहिये--खोजना चाहिये, 
जिसमें पहुँचे हुए वापस नहीं लौटते । 

अनादिकाळे प्रवृत्त गुणमय मोगों- 
का सङ्घ और उससे होनेवाळा विपरीत 
ज्ञान केसे निवृत्त होता है, इस विषयमे 
कहते है-- 

अज्ञान आदिकी निवृत्तिके लिये उसी 
आदि पुरुषकी अर्थात्‌ 'मयाध्यक्षण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ।' “अहं 
सर्वस्य प्रमवो मत्तः सर्व प्रवतंते ।' 
“मत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति 
धनंजय ।? इत्यादि कोकोंमें वर्णित 
समस्त जातके मूळ कारणरूप उसी 
आदिपुरुषकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ; 
इस मावसे उसीकी शरण ग्रहण करनी 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ ५ 


४८७ 


fT OO TOO SEG SS OC TO I HT US WO NS EP रु कॉिक १ VES TE VES VFO 


यतः यस्मात्‌ कृत्खस्य स्रष्टुः इयं 
गुणमयमोगसङ्गप्रवततिः पुराणी 
पुरातनी प्रसृता । उक्त हि मया एव 
पूवम्‌ एतत्‌- देवी ह्येषा गुणमयी मम 
माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते ॥ (७129) इति। 


प्रपद्य इयतः प्रबृत्ति इति वा 
पाठः । तम्‌ एव च आद्यं पुरुषं 
प्रपद्य शरणमुपगम्य इयतः अज्ञान- 
निदृत्त्यादेकुत्खस्थ एतस्य साधनभूता 
प्रवृत्ति: पुराणी पुरातनी प्रसृता । 
पुरातनानां मुमुक्षूणां प्रवृत्ति! पुराणी; 
पुरातना हि ग्ुप्रुक्षरो माम्‌ एव 
शरणम्‌ उपगम्य निमुक्तबन्धाः 


संजाता इत्यथः ॥ ३-४ ॥ 


चाहिये, सबकी रचना करनेवाले जिस 
परमेश्वरसे यह पुरातन गुणमय भोगासक्ति- 
की प्रवृत्ति विस्तृत हुई है। यद्द बात 
मेरे द्वारा पहले भी इस प्रकार कही जा 
चुकी है कि 'देवी होषा गुणमयी मम 
माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपधन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते ॥' 

अथवा 'प्रपय इयतः प्रवृत्तिः? ऐसा 
पाठ भी माना जा सकता है। उसका 
अभिप्राय यह होता है कि उस आदि- 
पुरुषके प्रपन्न होकर--शारण ग्रहण करके 
( संसार-वृक्षका छेदन करना चाहिये ) 
क्योंकि अज्ञानकी निवृत्ति आदि इन समस्त 
पुरुषार्थोकी साधनरूपा यह रारणागतिरूप 
प्रवृत्ति संसारमें पुरानी-( सदासे ) चढी 
आती है | अभिप्राय यह है कि प्राचीन 
मुमुक्षु पुरुषोंकी प्रवृत्तिका नाम पुरानी 
प्रवृत्ति है; और प्राचीन मुमुक्षु पुरुष मेरी 
शरण ग्रहण करके ही बन्धनसे सुक्त 
हुए हैं ॥ ३-४ ॥ 


MT Te - %७----< 


निमोनमोहा 


अध्यात्मनित्या 


हुन्द्रेविसुक्ताः 
गच्छन्त्यमूढाः 


जितसङ्गदोषा 
विनिवृत्तकामाः । 
सुखदुःखसंज्ञे- 
पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 


मान-मोहसे रहित, सङ्घदोषको जीत लेनेवाळे, सदा अध्यात्ममें स्थित, निवृत्त 
कामनाओंवाले और सुख-दुःख नामक इन्द्रे मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी 


पदको प्राप्त होते हैं | ५ ॥ 


४८ ८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


SR SEE SOREL SEBS Tn TU MER र 


एवं सां श्वरणम्‌ उपगम्य निर्मान- 
मोहाः--निर्गतानात्मात्मामिमानरूप- 
मोहाः,जितसङ्गदोषाः--जितगुणमय- 
मोगसङ्गाख्यदोषा $ ;अध्यात्मनित्याः — 
आत्मनि यद्‌ ज्ञानं तद्‌ अध्यात्मम्‌ 
आत्मध्याननिरताः, विनिइृत्ततदितर- 
कामा ` सुखदुः खसंज्ञे: इन्द्रः च विहुक्ताः 
अमूढाः आत्मानात्मखभावज्ञाः तत्‌ 
अव्ययं पदं गच्छन्ति अनव च्छिन्नज्ञाना- 
कारम्‌ आत्मानं यथावश्ितं प्राप्नु- 
वन्ति । मां शरणम्‌ उपागतानां 
मत्प्रसादाद्‌ एव ताः सर्वा! ग्रवृत्तयः 
सुशक्याः सिद्विपयेन्ता भवन्ति 


इत्यरथः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार मेरी रारण ग्रहण कर 
लेनेसे जो निर्मानमोह हो चुके हैं 
यानी जिनका अनात्मविषयक आत्मा- 
मिमानरूप मोह नष्ट हो चुका है। जो 
बितसङ्गदोष हैं यानी जिन्होंने गुणमय 


'भोगोंमें आतक्तिरूप दोषको जीत लिया 


है | जो अध्यात्मनित्य हैं--आत्मविषयक 
ज्ञानका नाम अध्यात्म है, अतः जो 
आत्माके ध्यानमें संलप्र हैं । आध्म- 
ज्ञानके अतिरिक्त जिनकी समस्त कामना 
निवृत्त हो चुकी हैं और जो सुख-दुःख 
नामक इन्द्रोसे मुक्त हो चुके हैं। ऐसे आत्मा 
और अनात्माके स्वमावको जाननेवाठे 
ज्ञानी उस अविनाशी पदको प्राक्त 
करते हैं । अर्थात्‌ अनवच्छिन्न ( विभाग- 
रहित ) एकमात्र ज्ञानस्वरूप आत्माके 
यथार्थ स्वरूपको प्राप्त कर लेते हँ । 
अभिप्राय यह कि मेरी शरण ग्रहण 
करनेवालोंकी सिद्विपय॑न्तकी ये समस्त 
प्रवृत्तियाँ मेरी कृपासे ही सुखसाध्य हो 
जाती हैं ॥ ५ ॥ 


NO 


न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः । 


यद्दत्वा न निवर्तन्ते 


तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 


उस ( आत्मज्योति ) को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और न 
अग्नि । जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लोटते, वह मेरा परम धाम है ॥ ६ ॥ 


पि पछ आया पार अर WIPER MDE पड 
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तदू आत्मज्योतिः न सूर्यो भासयते 
न शशाङ्को न पावकः च । ज्ञानम्‌ 
एव हि सवस्य प्रकाशकम्‌ । बाह्यानि 
तु ज्योतींषि विषषेन्द्रियसंबन्ध- 
विरोधितमोनिरसनद्वारेण उपकार- 
काणि । 

अख च प्रकाशको योगः, तद्वि- 


रोधि च अनादिकर्म, तन्निवर्तनं च 


उक्तं भगवत्प्रपत्तिमूलम्‌ असङ्गादि । 

यद्‌ गत्वा पुनः न निवतेन्ते तत्‌ 
परमं घाम परमं ज्योतिः मम मदीयं 
मद्विभूतिभूतो ममांश इत्यथः । 

आदित्यादीनाम्‌ अपि प्रकाश- 
कत्वेन तस्य परमत्वम्‌ । आदित्या- 
दोनि हि ज्योतींषि न ज्ञानज्योतिषः 
प्रकाशकानि, ज्ञानम्‌ एव हि सर्वस्य 
प्रकाशकम्‌ ।। ६ ॥ 


४८६ 


उस आत्मज्योतिको न सूर्य प्रकाशित 
कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि 
ही । क्योंकि यथाथ्म ज्ञान ही सबका 
प्रकाशक है। बाहा ज्योतियाँ तो 
केवल विषय और इन्द्रियोके सम्बन्धके 
विरोधी अन्धकारका नाश करनेत्राळी हैं, 
इस कारण ज्ञानमें सहकारी हेतु हैं । 


इस आत्मज्योतिका ग्रकाशक योग, 
उसके विरोधी अनादिकालीन कर्म 
और उनको नाश करनेवाले उपाय 
भगवप्रपत्तिमूलक अनासक्ति आदि, पहले 
बतलाये गये हैं । 

जिसको पाकर पुरुष वापस नहीं 
लोटते, वह परमघाम-परमज्योति मेरी हैं । 
मेरी विभूतिरूप है अर्थात्‌ मेरा अंश हैं | 

आदित्यादि ज्योतियांकी मी प्रकाशक 
होनेसे उस आत्मञ्योतिको उत्कृष्ट माना 
गया है | क्योंकि आदित्यादि ज्योतियाँ 
ज्ञानज्योतिकी प्रकारिका नहीं हैं; बल्कि 
ज्ञान ही सत्रका प्रकाशक है ॥ ६ ॥ 


ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः मनातनः । 


मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥ ७॥ 
मेरा हीं जीवरूप सनातन अंश जीवलोकमें प्रकृतिमें स्थित मनसहित छः 


इन्द्रियोंको खींचता है || ७ ॥ 
इत्थम्‌ उक्तरूपः सनातनो मम 


इस प्रकार बताये हुए स्वरूपवाला 


यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, 


अंश एव सन्‌ कश्चिद अनादिकमे- | तो मी जिसका स्वरूप अनादि कर्मरूप 
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रुपाविद्यावेष्टनतिरोहितस्वरूपो जीव- 
भूतो जीवलोके बतेमानो देवमनुष्या- 
दिप्रकृतिपरिणामविशेषशरीरस्थानि 
मन:पष्ठानि इन्द्रियाणि केति । कश्चित्‌ 
च पूर्वोक्तमार्गेण अस्या अविद्याया 
मुक्त स्वेन रूपेण अवतिष्ठते । 

जीवभूतः तु अतिसंकुचितज्ञानेश्वय: 
कमंलब्धप्रक्कतिपरिणामविशेषरूप- 
शरीरखानाम्‌ इन्द्रियाणां मनःपष्ठा- 
नाम्‌ ईश्वर; तानि कर्माबुगुणम्‌ इतः 
ततः कषति ॥ ७ ॥ 


अविद्याके घेरेमें छिपा हुआ है, ऐसा 
यह जीवलोकमें बर्तनेवाला कोई एक 
जीवात्मा तो प्रकृतिके परिणामरूप देव- 
मनुष्यादि शरीरमें स्थित मनसहित छः 
इन्द्रियोको खींचता रहता है और दूसरा 
कोई पूर्वोक्त उपायसे इस अविद्यासे मुक्त 
होकर अपने खरूपमें स्थित रहता है | 


अति सङ्कुचित ज्ञान और ऐश्वर्यचाछा 
तथा कर्मोसे प्राप्त प्रकृतिके परिणामविशेष 
रारीरमें रहनेवाळी मनसहित छः इन्द्रियों- 
का स्वामी यह जीव इन छहोंको कर्मा- 
नुसार इधर-उधर खींचता रहता है ॥७॥ 
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शरीरं यदवाप्नोति 


यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 


गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 

( इन्द्रियोंका ) ईश्वर ( यह जीव ) जिस शरीरको छोड़ता है, उससे 

जिस शरीरम जाता है, वहाँ ( इन इन्द्रियों ) को वेसे ही पकड़कर ले जाता 
है, जेसे वायु ( गन्धके ) स्थानोंसे गन्धोंको ( ले जाता है ) ॥ ८ ॥ 


यत्‌ शारीरम्‌ अवाप्नोति, यस्मात्‌ 


शरीराद्‌ उत्कामति, तत्र अयम्‌ 


इन्द्रियाणाम्‌ ईरः एतानि इन्द्रियाणि 
भूतसक्ष्मेः सह गृहीला संयाति । वायुः 
गन्धान्‌ इव आइायात्‌-- 

यथा वायुः स्रक्चन्दनकस्तूरि- 
काधाशयात्‌ तत्यानात्‌ सक्ष्मावयवेः 
सह गन्धान्‌ गृहीत्वा अन्यत्र 
संयाति तद्वद्‌ इत्यथः ॥ ८ ॥ 


यह इन्द्रियोका ईश्वर जीवात्मा जिस 
शरीरको प्राप्त होता है, वहाँ जिस 
शरीरसे बाहर निकलता है, उसमेसे 
सूक्ष्म भूतोंके सहित छहों इन्द्रियोंको वैसे 
ही पकड़कर साथ ले जाता है, जैसे कि 
गन्धके स्थानसे गन्धको वायु । 
अभिप्राय यह है कि जेसे वायु माला, 
चन्दन और कस्तूरी आदि सुगन्धके स्थानों- 
से उनमें स्थित गन्धको सूक्ष्म अंगोंसहित 
साथ लेकर दूसरी जगह चला जाता है, 
बैसे ही यह. जीव चला जाता है ॥ ८ ॥ 


ODIO 
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कानि पुमः तानि इन्द्रियाणि !| वे इन्द्रियाँ कौन हैं! इसपर 
इत्याह-- कहते हैँ-- 
श्रोत्रं चञ्चुः स्पशेनं च रसनं घाणमेव च । 


अधिष्ठाय मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घराणको तथा मनको भी अधिष्ठान बनाकर यह 
( जीव ) विषयोंका सेवन करता है ॥ ९ ॥ 


एतानि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि | इन मनसमेत छहों ( श्रोत्र, चक्षु, 

| त्यचा, रसना और घाण तथा मन ) 

अधिष्ठाय खस्वविषयबच्यबुगुणानि | इन्द्रियोको अधिष्ठान बनाकर---अपने- 

। विषयान्‌ अपने विषयोंकी बृत्तिके अनुकूल बनाकर 
[ता विषयान्‌ उप- ल 

कृत्वा तान्‌ शब्दादीन्‌ विषयान्‌ यह जीवात्मा उन शब्दादि विषयांका 


सेवते उपशुङ्के ॥ ९ ॥ सेवन--उपभोग करता है ॥ ९॥ 


उत्क्रामन्तं स्थितं बापि मुझानं वा गुणान्वितम्‌ । 


विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥ 
गुगांसे युक्त ( जीवात्मा ) को ( शरीरसे ) निकलते हुए, ( शरीरमें ) 
स्थित, अथवा ( बिषयोंको ) भोगते समय मूढ पुरुष नहीं देखते हैं, ज्ञाननेत्रवाले 


देखते हैं ॥ १० ॥ 

एवं गुणान्वितं सच्चादिगुणमय- 
प्रक्कतिपरिणामविशेषमनुष्यत्वादिसं- 
सानपिण्डसंसृष्टं पिण्डविशेषाद्‌ 
उत्त्रामन्तं पिण्डविशेषे अवस्थितं वा 
गुणमयान्‌ विषयान्‌ सुज्ञानं वा 
कदाचिद्‌ अपि प्रकृतिपरिणामविशेष- 
मनुष्यस्वादिपिण्डाइ विलक्षणं 
ज्ञानेकाकारं विमूढा न अनुपश्यन्ति | 


इस प्रकार गुणोंसे युक्त इस जीवात्मा- 
को अर्थात्‌ सत्त आदि गुणमयी प्रकृति- 
के परिणामरूप मनुष्य आदि आकृति- 
वाळे पिण्ड ( शरीर ) से युक्त आत्माको 
पिण्डविशेष ( देहविशेष ) से निकलकर 
जाते हुएको या शरीर-विशेषमे रहते हुएको 
अथवा गुणमय विषयांका भोग करते 
हुएको किसी भी समय मूढ़लोग प्रकृतिके 
परिणामरूप मनुष्यादि शरीरसे विलक्षण 
केवळ ज्ञानखरूपमें नहीं देखते | 
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विमूहाः मनुष्यत्वादिपिण्डात्मा- 
मिमानिन; । 


ज्ञानचक्षुषः 


तु पिण्डात्मविवेक- 


मनुष्यादिके शरीरमें आत्मामिमान 
रखनेवालोंका नाम विमूढ है । 

रन्तु जो ज्ञाननेत्रोंसे युक्त है 

शरीर और आत्माको पृथक-प्रथक 


विषयज्ञानबन्तः सर्वावस्थम्‌ अपि एनं | समझनेवाले हैं, वे इसको सभी 


अवस्थाओंमें प्रकृतिसे पृथक्‌ ( निर्ढेप ) 


विविक्ताकारम्‌ एव पश्यन्ति || १० ॥ | स्वरूप ही देखते हैं ॥ १० ॥ 


IN ne cd 
यतन्तो योगिनश्चैनं पइ्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्ृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
यत्न करनेवाले योगीजन इसको आत्मामें स्थित देखते हैं; परन्तु अशुद्ध 
चित्तवाले अविवेकी पुरुष यज्ञ करते हुए भी इसको नहीं देख पाते ॥ ११ ॥ 


मत्प्रपत्तिपूवेक॑ कमंयोगादिषु 
यतमानाः तेः निमेलान्तःकरणाः 
योगिनः योगाख्येन चक्षुषा आत्मनि 
शरीरे अवस्थितम्‌ अपि शरीराद्‌ 
विविक्त स्वेन रूपेण अवस्थितम्‌ एनं 
'पृश्यन्ति । 

यतमानाः अपि अङ्गतात्मानः सत्प्रप- 


त्तिबिरहिणः तत एव अपंस्कृतमनसः 
तत एव अचेतसः आत्मावलोक- 
नसमर्थचेतोरहिताः न एनं पश्यन्ति 


॥ ११॥ 


जो मेरे प्रपन्न ( शरण ) होकर 
कमंयोगादिमें यत्न करनेवाले है तथा 
जिनका अन्तःकरण उन साधनांसे 
निर्मळ हो गया है, ऐसे योगीजन 
योगरूप नेत्रोंके द्वारा इस आत्माको 
शरीरम रहते हुए भी शरीरसे पृथक्‌ 
( निर्लेप ) अपने स्वरूपमें स्थित देखते हैं । 

परन्तु जो अकृतात्मा--मेरी प्रपत्ति 
( शरणागति ) से रहित हैं और इसी 
कारण जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, 
अतएव जो अचेतस्‌ हैं यानी आल- 
दरशनमें समर्थ चित्तसे रहित हैं, वे इस 
आत्माको यत्न. करनेपर भी नहीं देख 
पाते ॥ ११ ॥ 


~ Grae 
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एवं रविचन्द्राग्नीनाम्‌ इन्द्रियः | इस प्रकार अग्नि,चन्द्रमा और सूर्य)जो 
सन्निकषेविरोधिसंतमसनिरसनमुखेन | इन्द्रियसम्बन्धके विरोधी अन्धकारका नाश 
इन्द्रियाचुग्राहकतया प्रकाशकानां करनेके द्वारा इन्द्रियोंके सहायक होनेके 
ज्योतिष्मताम्‌ अपि प्रकाशं ज्ञान- | नाते प्रकाशक ज्योति हैं, उनका भी 
ज्या ति; आत्मा मुक्तावथो जीवावस्यः | प्रकाराक ज्ञानज्योति आत्मा मुक्तावस्था और 
च भगवद्विभूतिः इति उक्तम्‌ “ताम जीवावस्थामें मी मगवानूकी ही विभूति है, 
परमं मम (2५1६ ) “ममेवांशो | यह तद्धाम परमं मम’ । 'ममेवांशो 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥' | जीवलोके जीवभूतः सनातनः’ ॥ 
( ?५।७) इति | इत्यादि इलोकोंमें कहा गया | 

इदानीम्‌ अचित्परिणामबिशेष- | अत्र यह कहते हैं कि जडका 
भूतम्‌ आदित्यादीनां ज्योतिष्मतां | परिणामविरेध जो कि सूर्य आदि 
ज्योतिः अपि भगवद्विभूतिः | ज्योतियोंका तेज है, वह भी भगवान्‌की 
इत्याह ही विभूति है-- 


यदादित्यगतं तेजा जगद्घासयतेऽखिलम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाम्मौ तत्तेजो विडधि मामकम्‌ ॥१ २॥ 
जो सूयंगत तेज समस्त जगतको प्रकाशित करता है और जो (तेज ) 
चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उस तेजको तू मेरा ही जान ॥ १२ ॥ 
अखिलस्य जगतो भासकम्‌ | समस्त जगतको प्रकाशित करनेवाला 
इन सूर्य आदिका जो तेज है, वह 
मेरा ही तेज है । अर्थात्‌ उन-उनके 
मदीयं तेजः तै; तेः आराधितेन | दारा की हुई आराधनासे प्रसन्न होकर 
मैने बह तेज उनको दिया है, ऐसा 
मया तेभ्यो दत्तम्‌ इति विद्वि ।। १२।। | जान ॥ १२ ॥ 


एतेषाम्‌ आदित्यादीनां यत्तेजः तत्‌ 


पृथिव्याः च भूतधारिण्या धार- | अब यह कहते हैं. कि भूतोंको 
धारण करनेवाली पुथिवीकी जो धारण- 


कत्वशक्तिः मदीया इत्याह-- शक्ति है, वह भी मेरी ही है-- 
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गामाबिश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 


पुष्णामि चौषधीः सवीः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३॥ 
पुथिवीम प्रवेश करके मैं अपने ओजसे समस्त भूतोंको धारण करता हूँ 
और रसमय चन्द्रमा होकर सारी ओषधियोंको पुष्ट करता हुँ ॥ १३ ॥ 
अहं परथिवीस्‌ आविश्य सर्थाणि | मैं प्रथिवीमें प्रविष्ठ होकर अपने 
भूतानि ओजसा मम अग्रतिहतसाम- | ओजसे--अपनी अप्रतिहत सामध्यसे 
'थ्येन धारयामि । तथा अहम अमृतरस- | समस्त प्राणियोंको धारण करता हूँ तथा 
आयः सोमो मूला सर्वौषधीः | मैं ही अमृतरसमय चन्द्रमा होकर सब 
पुष्णामि ॥ १३ ॥ ओषधियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ 
— PEE 


अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 


प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥१४॥ 
मैं ग्राणियोंके देहमें रहनेवाळा बेश्वानर होकर और प्राण-अपानके साथ युक्त 
होकर चार प्रकारके भोजनको पचाता हुँ ॥ १४ ॥ 
अहं वैश्वानरो जाठरानलो मूला मैं ही समस्त प्राणियोंके शरीरमें 
स्थित वेश्वानर---जठराग्नि होकर प्राण, 
अपान आदि वृत्तियांके भेदोंवाले पञ्च 
शुक्तं सखाद्यचोष्यलेक्षपेयात्मकं | प्राणोसे युक्त होकर उन प्राणियोंके 
चतुर्विधम्‌ अन्नं प्राणापानवृत्तिभेद- | शरा खाये हुए खाद्य, चोष्य, लेह्य 
और पेयरूप चार प्रकारके अन्नको 
समायुक्तः पचामि || १४ ॥ पचाता हूँ ॥ १४ ॥ 
CaO 


अत्र परमपुरुषविभ्ूतिभूतो सोम- | यहाँ “मै सोम होकर’ 'मै वैश्वनर 


वैश्वानरो अहं सोमो भूत्वा वैश्वानरो होकर इत्यादि वचनोंसे परम पुरुषको 
ee विभूतिरूग सोम और वेरेवानरका 
भूत्वा इति तत्सामार्ना समानाविकरणतासे वर्णन किया गया है, 


निर्दिष्टौ । तयोः च सर्वस्य भूत- | अतः उनका और सम्पूर्ण ग्राणियोका 


सर्वेषां प्राणिनां देहम्‌ आश्रितः ते 
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जातस्य च परमपुरुषसामानाधिकर- | परम पुरुषके साय समानाधिकरणतासे 


ण्यनिर्देशे हेतुम्‌ आह-- 
सर्वस्य चाहं 
सत्तः 


वेदैश्च 


मैं सबके हृदयमें प्रविश हूँ; मुझसे 


वर्णन किया जानेका जो कारण है, उसे 


। बतळाते है-- 
हदि 
स्मृतिज्ञीनमपोहनं 
सर्वैरहमेव 
वेदान्तकुट्ठेदविदेव 


सन्निविष्टो 
च । 
वेद्यो, 
चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता 


है । सब वेदोंसे में ही जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदान्तका ( वेदोक्त फलका ) 
कर्ता और वेदका जाननेवाला ह ॥ १५ ॥ 


तयोः सोमवेश्वानरयो; सर्वस्य 


उन सोम और वेशवानरके तया 


[am च्य च 


भूतजातस्य च सकलप्रवृत्तिनिवृत्ति- | समस्त प्राणियोंके हृदयमें--सम्पूर्ण प्रवृत्ति 
टु 


मूलज्ञानोदयदेशे हृदि सवं मत्संक- 
ल्पेन नियच्छन्‌ अहम्‌ आत्मतया 
सन्निविष्टः । 

तथा आहुः श्रुतयः--'अन्तः- 
ग्रविएः दास्ता जनानां सर्वात्मा’ 
( तै० आ० २122 ) धयः पृथिव्यां 
तिन्‌’ (बृह० उ० १1०७०12) 
भय आत्माने तिष्ठबात्मनोउन्तरों 
यमयति ।' ( बह०३० २।७। १२) 
“पक्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्य घोमखम | 
( ते० ना० ११ ) 'अथ यादिद- 
मस्मिन्‌ बह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म” 
(छा०उ०८।१।१) इत्याद्याः | 


और निवृत्तिके कारणरूप ज्ञानके उत्पत्ति- 
स्थानम में अपने सङ्कल्पके द्वारा सबका 
शासन करता हुआ आत्मरूपसे प्रविष्ट 
हो रहा हूँ । 

यही बात श्रुतियाँ भी इस प्रकार 
कहती हैं---'प्राणियोंका शासक सबका 


आत्मा अन्तरमे प्रविष्ट हे! 'जो पृथिवी- 
मै स्थित रहकर” “जो आत्मामे रहता है, 
आत्माका अन्तरतम है और ( आत्मा- 
का) नियतन करता है ।' 'कमळ- 
कोषके सडका नीचेकी ओर मुखवाळा 
हृदय है? जो इस ब्रह्मपुर ( शरीर ) 
में हदयकमल है वह ( ब्रह्मका ) 
घर है ।? इत्यादि | 
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स्मृतयः च “ज्ञास्ता विष्णुररोषस्य | 


जगतो यो जगन्मयः [ (वि० पु० 
१।१७।२० ) “प्रश्यातितारं सर्वेषा- 
मणीयाँसमणीयसाम्‌।? ( मनु० १२ । 
2२२ ) 'यमो वेवस्वतो राजा यस्त- 
वेष हृदि स्थितः।' (सचु० ८। ९२) 
इत्याद्या । 

अतो मत्तः एव सर्वेषां स्मृतिः 


जायते, स्मृतिः पूर्वानुभूतविषयम्‌ 
अनुभवसंस्कारमात्रजं ज्ञानम्‌। ज्ञानम्‌ 
इन्द्रियलिड्रागमयोगजो वस्तुनि्यः, 
सः अपि मत्तः | अपोहनं च, अपोहनं 
ज्ञाननिवृत्तिः । 


अपोहनम्‌ उहनं वा उहनं ऊहः, 


तथा “जो जगन्मय विष्णु समस्त 


जगतका शासक है ।” “सबके शासक: 
सूक्ष्मसे भी सृक्ष्मको' 'जो यह तेरे 
हृदयमे स्थित परमात्मा है, ' यही 
वेवखत यमराज है! इत्यादि स्मृतियाँ भी 


यही बात कहती है । 


इसलिये सबकी स्मृति भी मुझसे ही 
होती है । पूर्वमे अनुभव की हुई वस्तु- 
को विषय करनेवाली और अनुभवके 
संस्कारमात्रसे प्रकट होनेवाळी ज्ञान- 
वृत्तिका नाम स्मृति है । इन्द्रियगोलक 
और शाख्के संयोगसे जो वस्तुखरूप- 
का निश्चय होता है, उसका नाम ज्ञान 
है | वह मी मुझसे ही होता हे । तथा 
अपोहन भी मुझसे ही होता है । 
अपोहनका अर्थ है ज्ञानकी निवृत्ति | 

अथवा अपोहन यहाँ उहनका वाचक 
है और उहनका पर्याय है “उह” | '्यह 


ऊहो नाम--इदं प्रमाणम्‌ इत्थं | प्रमाण इस प्रकार प्रयुक्त किया जाना : 


प्रवर्तितुम्‌ अहेति इति ग्रमाणप्रवत्त्य- 
हेताविषयं सामग्रयादिनिरूपणजन्यं 
प्रमाणानुग्राइक ज्ञानम्‌; ऊहो नाम 


वितकः, स च मत्त एव | 
वेदै+ च सर्वैः अहम्‌ एव वेद्यः | 
अतः अग्रिवायुत्नयसोमेन्द्रादीनां 


चाहिये ।” ऐसा जो प्रमाणप्रवृत्तिकी 
योग्यताको विषय करनेवाला है और 
समग्रता आदिके निरूपणसे उत्पन्न 
होनेवाळा है उस प्रमाणज्ञानके सहायक 
ज्ञानका नाम उह है । भाव यह 
कि वितकका नाम ऊह है और वह 
उह भी मुझसे ही होता है । | 
सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जानने योग्य 
भी मैं ही हूँ; क्योंकि अग्नि, वायु, सूर्य, 
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मदन्तयामिकत्वेन मदात्मकत्वात्‌ 
तत्त्रतिपादनपरेः अपि सर्वे! वेदैः 

~ दिशब्दे 
अहम्‌ एव वेद्यः, देवमचुष्यादिशब्दः 
जीवात्मा इव । 


वेदान्तकृत्‌ वेदानाम्‌ (इन्द्र यजेत” 
( ग्रत० बा० ५। ? । § ) 'वरुणं 
यजेत? ( त ० बा० २। २ । २७ ) 
इति एवमादीनाम्‌ अन्तः फलं फले 
हि ते सवें वेदाः पर्यवस्यन्ति, 
अन्तकृत्‌ फलकृत्‌, वेदोदितफलस्य 
प्रदाता च अहम्‌ एव इत्यर्थः । 

तदुक्तं पूर्वम्‌ एव- “यो यो यां 
याँ तठुं भक्तः श्रद्ययाचितुमिच्छाति । 
( ७ | २१ / इत्यारभ्य लगते च 
ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌)” 
(७। २२ ) इति; अह हि 
सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ॥* 
( ९ । २४ ) इति च्‌। दै 

वेदविद्‌ एव च अहम्‌ वेदवित्‌ च 
अहस्‌ एव, एवं मदभिधायिनं वेदम्‌ 
अहम्‌ एव वेद । इतः अन्यथा यो 
वेदार्थं जूते, न स वेदविद्‌ 
इति अभिप्राय; ॥ १५ ॥ 


४८७ 
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चन्द्रमा और इन्द्र आदिका--अन्तर्यामी 
मैं ही हूँ; इसलिये में उनका आत्मा 
हु; अतः उनको प्रतिपादन करनेवाले 
समस्त वेदोंके द्वारा भी में ही जानने 
योग्य हूँ | अभिप्राय यह है कि देव, 
मनुष्य आदि राब्दोंसे जीवोंका वर्णन 
होनेकी भाँति उन नामोंसे मेरा ही 
वणेन किया गया है । 

तथा वेदान्तका कतां भी मैं ही 
ह । अभिप्राय यह कि “इन्द्रका 
पूजन करना चाहिये ।' “वर्णका 
पूजन करना चाहिये ।' इत्यादि वेद- 
वाक्यांका जो अन्त- फळ है, उसका 
नाम वेदान्त है, क्योंकि उन सब वेद- 
वाक्योंका अपने फलमें ही पर्यवसान होता 
है; अतः उस वेदान्तरूप फलका कर्ता 
यानी वेदोक्त फलका प्रदाता भी मैं ही हूँ । 

यह बात पहले भी “यो योयां यां 
तजु भक्तः श्रद्वयाचितुमिच्छति । 
यहाँसे लेकर “लभते च ततः कामान्‌ 
मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ |” यहाँतक 
तथा “अहं हि सर्वयश्षानां भोक्ता च 
प्रभुरेव च॥' इस-छोकमें भी कही गयी है । 

तथा वेदको जाननेवाला मी में ही 
हूँ; वेद मेरा विधान करनेवाले हैं, इस प्रकार 
मैं स्वयं जानता हुँ | अभिप्राय यह है कि 
जो इससे विपरीत वेदका अर्थ करते हैं, 


_ १० ० 


वे वेदवेत्ता नहीं हैं || १५ ॥ 
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अतः मत्त एव सर्ववेदानां सार- 
भूतम्‌ अर्थ शृणु-- | 


इसलिये तू मुझसे ही समस्त वेदों- 
का साररूप अर्थ सुन-- 


हाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्ाक्षर एव च | 
क्षरः सबोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ 


लोकमें ये दो पुरुष हैं--क्षर और अक्षर । क्षर तो समस्त भूतप्राणी है और 
अक्षर कूटस्थ ( आत्मज्ञानी ) कहलाता है ॥ १६॥ 


क्षः च अक्षर एव च इति दो 
इमौ पुरुषौ लोके ग्रथितो । तत्र क्षर- 


शब्दनिर्दिष्टः पुरुषो जीवशब्दामिल- 


पनीयब्रक्षादिस्तम्बपयन्तक्षरणखमावा- 


चित्संसृष्टसवंभूतानि; अत्र अचि- 
त्सङ्गरूपेकोपाधिना पुरुषः इति 
एकत्वनिर्देशः । 

अक्षरश्रब्दनिर्दिष्ट; 
अचित्संसर्गवियुक्तः, स्वेन रूपेण 
अवश्ितो मुक्तात्मा | स तु अचित्सं- 
सगोमावाद्‌ अचित्परिणामविशेष- 
ब्रह्मादिदेहासाधारणो न भवति इति 
कूटस्थ इति उच्यते । 

अत्र अपि एकत्वनिर्देशः अचि- 


इयोगरू (ला घिना अभिहितः । 


कूटस्थः, 


क्षर और अक्षर ऐसे ये दो पुरुष 
लोकमें विख्यात हैं, उन दोनोंमें क्षर 
शब्दसे निर्दिष्ट पुरुष तो, जो जीव 
नामसे कहा जाता है, जिसका नष्ट 
होनेके स्वमाववाली जड-प्रकृतिसे सम्बन्ध 
है, ऐसा यह ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
समस्त मूतोंका समुदाय है | ( यद्यपि 
जीव बहुत हैं, तथापि ) यहाँ जडके 
संसर्गछूप एक ही उपाघिसे सबका 
सम्बन्ध है, इसलिये "पुरुषः? पदमें 
एकवचनका प्रयोग किया गया है । 

अक्षर शब्दसे निर्दिष्ट पुरुष कूटस्थ 
है । जडके संसर्गसे रहित अपने 
स्वरूपम स्थित मुक्तात्माको “कूटस्थ! 
कहते हैं । वह जड संसरगसे रहित 
हो जानेके कारण जड-प्रकृतिके परिणाम- 
विशेष ब्रह्मादि शरीरोको धारण करने- 
वाळा नहीं होता; इसलिये "कूटस्थ! 
कहलाता है । 

यहाँ भी जडके संसर्गका अभाव 
हो जानारूप एक उपाधिको लेकर ही. 
एकवचनका प्रयोग किया गया है। 


जक 


न पीकर कर पहा 
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न हि इतः पूर्वम्‌ अनादौ काले मुक्त | क्योंकि अबसे पहले अनादिकाढसे एक 
एक एव । यथा उक्तम्‌--'बहवो | ही आत्मा मुक्त हुआ हो, ऐसी बात 
ज्ञानतपसा पूता मद्चावमागताः ॥! | नहीं है । जेसे कहा भी हे 'बहवो।ज्ञान- 
( 212० ) “मम साधर्म्यमागताः | | तपसा पूता मद्गावमायताः॥' 'मम 
सगै उपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति | साधम्यंमागताः। खगेंऽपि नोपजायन्ते 
च ॥' ( ?४।२ ) इति ॥ १६ ॥ | प्रलये न व्यथन्ति च ॥? इति ॥१६॥ 
| —— hee 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 


परन्तु उत्तम पुरुष दूसरा है, जो परमात्मा कहलाता है | और जो अवि- 

नाशी इश्वर तीनों छोकोंमें प्रवेश करके उन्हें वारण करता है || १७॥ 
उत्तमः पुरुषः तु ताम्यां क्षराक्षरः | उत्तम पुरुष तो उन क्षर और 
शब्दनिर्दिष्टाम्यांबद्धमुक्तपुरुषाभ्याम्‌ | अक्षर नामसे निर्दि बद्ध और 


अन्यः अर्थान्तरभूतः परमात्मा इति | उप दाना पुरुषास pine 
वस्तु है जो कि भपरमात्मा’ नाम 
उदाहृतः । स्तु हे FC 


कहा गया है | 
सवासु श्रुतिषु परमात्मा इति | समस्त वेदोमें परमात्मा नामसे उसका 
निर्देश होनेसे ही उत्तम पुरुष बद्ध और 
निदेशाद्‌ एव हि उत्तमः पुरुषो | मुक्त दोनों पुरुषोंसे भिन्न वस्तु है, यह 
बात जानी जाती है । केसे ? ( यह 
बद्धयुक्तपुरुषाम्याम्‌ अथोन्तरभूतः | उनात हे) त्यो तीनों जोक 
प्रविष्ट होकर सबका धारण-पोषण करता 
है, ( वह उनसे भिन्न है ) अभिप्राय 
लोकत्रयम्‌ आविश्य बिभति; लोक्यत | यह है कि जो देखा जाय उसका नाम 
लोक है; ऐसे तीनोंके समुदायोंका नाम 
लोकत्रय है | इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
त्रयस्‌, अचेतनं तत्संसृष्टः चेतनो | प्रमाणसे समझमें आनेवाके जड, जडसे 


इति अवगम्यते । कथम्‌ १ यो 


इति लोकः तत्त्रयं लोकः 


प्‌ ०० 
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युक्तः च इति प्रमाणावगम्यम्‌ एतत्‌ 
° ~ (० 
त्रयं य आत्मतया आविश्य बिमति, 


स तसाद व्याप्याद्‌ भतेव्यात्‌ च 


अर्थान्तरभूतः । 
इतः च उक्तात्‌ लोकत्रयाद्‌ 


अर्थान्तरभूतः । यतः स्‌ः अव्यय 
इश्वरः च। अव्ययस्वभावो हि व्ययस्व- 
मावाद्‌ अचेतनात्‌ तत्संबन्धेन तद- 
नुसारिणः च चेतनाद्‌ अचित्संबन्ध- 
योग्यतया पूर्वसंबन्धिनः मुक्तात्‌ च 
अथोन्तरभूत एव; तथा एतस्य लोक- 
त्रयस्य ईश्वरः इशितव्यात्‌ तसाद 
अर्थान्तरभूतः ॥ १७॥। 


संसर्गयुक्त चेतन और मुक्तात्मा-इन 
तीनोंका नाम लोकत्रय है । जो इन तीनों- 
को आत्मरूपसे इनमें प्रविष्ट होकर, धारण 
करता है, वह इन व्याप्य और धारण 
किये जाने योग्य तीनों पदार्थोंसे भिन्न 
पदार्थ है । 


तथा वह अविनाशी और ईश्वर है, 
इस कारणसे भी इन तीनोंसे भिन्न 
पदार्थ है । क्योंकि व्यय (क्षय) होनेके 
स्वभाववाळी जडरूपा प्रकृतिसे, उसके 
सम्बन्धके नाते, उसीके स्वभावका 
अनुसरण करनेवाले बद्ध जीबसे तथा 
प्रकृतिसे सम्बन्ध होनेकी योग्यताके कारण | 
जिसका पहले अचेतनसे संसर्ग था, ऐसे 
मुक्तात्मासे भी नित्य अविनाशी स्वभाव- 
वाळा तत्त्व ( परमात्मा सर्वथा भिन्न ही 
है | तथा प्रकृति, जीव और मुक्तात्मा-- 
इन तीनों लोकोंका ईश्वर है, इसलिये मी 
वह उसके झासनमें रहनेवाळे इन 
तीनोंसे सर्वथा भिन्न ही है ॥ १७ ॥ 


a mo Md 


यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि 


0 


अतोऽस्मि 


चोत्तमः । 


लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


जिसळिये कि मैं क्षरसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम हुँ । इसलिये लोक 
और वेदमें “पुरुषोत्तम” नामसे प्रसिद्ध ह ॥ १८॥ 


यस्मादू एवसू उक्तः स्वभावे! क्षर 


चूँकि उपयुक्त स्वमावोंके कारण मैं 


पुरुषम्‌ अतीतः अहम्‌, अक्षरात्‌ मुक्तादू | क्षर पुरुषे अतीत हूँ और अक्षरकी 
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अपि उक्तैः हेतुभिः उत्कृष्टतमः, | अपेक्षा--मुक्तात्माकी अपेक्षा मी उक्त 
कारणांसे अत्यन्त श्रेष्ठ हूँ; इसलिये मैं लोक 
और वेदमें “पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ । 
प्रथितः अस्मि । वेदार्थावलोकनात्‌ | बेदके अर्थका अवलोकन करनेवाली होनेसे 
लोक इति स्मृतिः इह उच्यते । | तिक ही यहाँ'छोक'नामसेकहा गया 

है | अतः यह अभिप्राय हैँ कि श्रुति ओर 
थुतो स्मृती च इस्यथः । स्मृतियोमेंमें “पुरुषोत्तम” नामसे प्रसिद्ध हँ । 

श्रुती तावत्‌-- “पर ज्योतीरूपं | “परम ज्योतिको प्राप्त होकर अपने 
संपद्य स्वेन रूपेणामिनिभद्यते स उत्तमः | खरूपसे सम्पन्न होता है, अतः वह 
पुरुषः? (छा० उ० ८।१२। ३ ) | उत्तम पुरूष है ।' इत्यादि श्रृतियोंमे तया 
त्यादौ । स्मृतौ अपि 'अंग्रावतारं | आदि, मध्य और अन्तसे रहित एवं 
पुरुषोत्तमस्य ह्यनादिमध्यान्तमजस्य जन्मरदित पुरुषोत्तम विष्णुक यहद 
विष्णीः ।? (वि पुण ५ । १७। | अंशावतार है! इत्यादि स्मृतियाम भी 
३३ ) इत्यादौ ॥ १८॥ मैं पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥ 

0 Od 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
स सबविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 


अतः अहं लोके वेदे च पुरुषोत्तम: इति 


भारत ! जो असंमूढ पुरुष इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह 
सब कुछ जानता है और मुझको सवेभावसे भजता है ॥ १९ | 
यः एवम्‌ उत्तेन प्रकारेण पुरुषोत्तमं | जो मूढतारहित पुरुष उपयुक्त 


य प्रकारसे मुझको पुरुषोत्तम जानता है, 
माम्‌ असंमूढो जानाति पुरुषा- में अवि 
हअ ' कराक्षर यानी मैं अविनाशी खमावत्राला तथा 


भ्याम्‌ अव्ययस्वभावतया व्यापन- | व्यापन, धारण, पोषण और ऐश्वयादि 
भरणैश्वर्यादियोगेन च विसजातीयं | से युक्त हूँ, इसलिये मुझे क्षर और 


अक्षर दोनोंसे विलक्षण जानता है, वह 
वेवि € प्त्युपाय ह वैवितू Fo Nn लिये 
जानाति, स सवावत मत्म़ाप्ट स हे- मेरी प्रात्तिके लिये जो कुछ 


तया यदू वेदितव्यं तत्‌ सवं बेद । | साधन जानना आवश्यक है, उस सबको 
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भजति मां सर्वभावेन ये च मत्याप्त्यु- | वह जानता है । तथा समी 'भावोंसे 
मझको मजता है । मेरी प्राप्तिके 
पायतया मद्जनप्रकारा निर्दिष्टाः | उपायरूप जो मेरे भजनके प्रकार 
कि बतलाये गये हैं, उन सारे मजन-प्रकारो- 
तेः च सवै; मजनप्रकारे: मां मजते। | २ समजता १) 
सर्वे; मद्विषयेः वेदनेः मम या अभिप्राय यह है कि मेरे विषयके 
प्रीति; * ८, | समस्त ज्ञानासे और समस्त भजनोंसे 
ग्रीतिः या ग मम सर्वे! ee ne बी है 
मजनेः उमयविधा सा प्रीति; अनेन | ६ह दोनों ग्रकारकी प्रीति इस पुरुषो- 
बेदनेन मम जायते ॥ १९ ॥ त्तमत्वके जाननेसे हो जाती है ॥१९॥ 


इति एतत्‌ पुरुषोत्तमत्ववेदनं | इस प्रकार इस “पुरुषोत्तमत्व? के ज्ञान- 
बूजयति । की स्तुति करते हैं । 
इति गाह्यतमं , शास्त्रमिदसुक्त॑ मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्न भारत ॥२०॥ 
निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह गुद्यतम शास्र मेरे द्वारा कहा गया है । 
इसे जानकर पुरुष बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य हो जाता है ॥ २०॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धयवद्वीतासूषतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योरञ्चास्रे श्रीङष्णार्जुनसंवादे पृरुषोत्तययोयो 
- नाम पञ्चदञ्चोऽध्यायः ॥ 2५ ॥ 
RR 
इत्थं मम पुरुषोत्तमत्वग्रतिपादनं | यह मेरे पुरुषोत्तमलका प्रतिपादन 
र [ गु ९ करनेवाला शास्र समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
सवषां गुद्याना जुद्यतमम्‌ इद राख 
७ पदार्थोमें गुप्ततम है । तू निष्पाप होनेके 
त्वस्‌ अनघतया याग्यतस शत कृत्वा | कारण श्रेष्ठ अधिकारी है, ऐसा समझकर 
मया तव उक्तम्‌ | एतद्‌ बुदूध्या बुद्धि- | मैंने तुझसे यह कहा है। इसको समझ- 
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RR Ri कव्हा ला या वावा चा 
मान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्य: च मां ग्रेप्सुना | कर मनुष्य बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य हो 
जाता है । अभिप्राय यह है कि मुझे 
उपादेया या बुद्धिः सा सर्वा उपात्ता | आप करनेकी इच्छावालेके लिये जो 
बुद्धि उपादेय है, वह सब-की-सब उसे प्राप्त 
हो जाती है और उसके लिये जो कतब्य 
है, वह सब किया हुआ हो जाता है । 
| र ( उसके कतंब्यकी खयमेव पूर्ति हो 
च सर्वे कृतं स्याद्‌ इत्यरथः । जाती है ) | 
अनेन श्वोकेन अनन्तराक्तं| इस कसे यह कहा जाता है कि 
उपयुक्त पुरुषोत्तमविषयक शास्रजनित 
ज्ञान ही उपयुक्त समस्त फल देनेवाला 
एव एतत्‌ सर्व करोति; न तु साक्षा- | है । साक्षाकाररूप ज्ञानका यह फल 
है, यह कहना नहीं है ॥ २० ॥ 


स्थात्‌ । यत्‌ च तेन कतेव्यम्‌, तत्‌ 


पुरुषोत्तमविषयं ज्ञानं शास्रजन्यम्‌ 


त्काररूपम्‌ इति उच्यते ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्भगद्रामानुजाचार्य- | इत प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामातुजाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-माष्यके हिन्दी- 
भाषाडुवादका पंद्रह अध्याय 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ स्मा हुआ ॥ १५ ॥ 


बिरचिते श्रीमद्वगवद्रीताभाष्ये 


w 


3४ 


सोलहवाँ अध्याय 
अतीतेन अध्यायत्रयेण प्रकृति- | इससे पहले तीन अध्यांयोंमें संसर्ग- 
रहित और संसर्गयुक्त प्रकृति और 
पुरुषका यथार्थ खरूप बतलाया गया 
याथात्म्यं तत्संसर्गवियोगयोः च| तथा यह भी कहा गया कि उनके 
संसगमें गुणोंका सङ्ग कारण है और 
संसर्गरहित होनेमें गुणोंके सङ्घका अभाव 
रेण अवश्ितयोः प्रकृतिपुरुषयोः | कारण है। तथा सब प्रकारसे स्थित प्रकृति 
और पुरुष दोनों ही भगवानूकी विमूतियोँ 
हैँ । अपनी विभूतिरूप अचेतन वस्तुसे एवं 
विभूतिभूताद अचिद्वस्तुनः चिद्व | बद्ध और मुक्त दोनों प्रकारके चेतन 
आत्माओंसे उन विभूतियोंका सामी 
भगवान्‌ अब्यय, व्यापक, भत्ता 
त्वव्यापनमरणस्वाम्यैः अथान्तरतया | और स्वामी होनेके कारण भिन्न वस्तु 
म हैं; इस प्रकार भगवानूको पुरुषोत्तम 
पुरुषोचमस्वेन याथात्म्यं च बतळाकर उनके यथार्थ स्वरूपका भी 


वर्णितम्‌ | | वर्णन किया गया है । 
अनन्तरम्‌ उक्तस्य अर्थस्य स्थेञ्ने | अभी ( पंद्रहवें अध्यायमें ) कहे. 
हुए अभिप्रायको दृढ करनेके लिये 

शास्रवश्यतां वक्तुं शाख्रवश्यत्ि- | शात्रकी अनुकूलता आवश्यक है, यह 
बतळानेके लिये क्रमशः शाल्नके 

प्रीतयोः देवासुरसगंयोः विभागं | अनुकूल बर्तनेवाले और उससे विपरीत 
आचरण करनेवाले देव और आसुर 


पुरुषयोः विविक्तयोः संसृष्टयोः च 
गुणसङ्गतद्विपयंयहेतुकत्वम्‌, सवंप्रका- 
भगवद्विभूतित्वम्‌,विभूतिमतो भगवतो 


स्तुनः च बद्भघुक्तामयरूपाद्‌ अव्यय- 


श्रीभगवान उवाच-- सर्गका विभाग श्रीमगवान्‌ बतळाते हैं- 
| श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्त्वसंशुडिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 


दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १ ॥ 
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श्रीमगवान्‌ बोले--भारत ! अभय, सच्चसंशुद्धि, ज्ञानयोगव्यत्रस्थिति, दान, 


दम, यज्ञ, खाध्याय, तप, आर्जव ॥ १ ॥ 


इष्टानिष्टवियोगसंयोगरूपस्य 
दुःखस्य हेतुदशनजं दुःखं भयम्‌, 
तन्निवृत्तिः अभयम्‌ | 

सत्तसंशुद्धि: सत्वस्य अन्तःकरणस्य 


रजस्तमोभ्याम्‌ असंस्पष्टत्वम्‌ । 
ज्ञानयोगन्यवस्थितिः प्रकृतिवियु- 


क्तात्मस्ररूपविवेकनिष्ठा । 


दानं न्यायार्जितधनस्य पात्रे 
ग्रतिपादनम्‌ । 

दमः मनसो विषयोन्मुख्यनिवृत्ति- 
संशीलनम्‌ । | 

यज्ञ: फूलाभिसन्धिरहितमगवदा- 


राधनरूपमहायज्ञायनुष्ठानम्‌ । 

खाध्याय: सविभूतेः भगवतः 
तदाराधनप्रकारस्य च ग्रतिपादकः 
कृत्खो वेदः, इति अनुसंधाय 
वेदाभ्यासनिष्ठा | 

तपः करुच्छचान्द्रायणद्वादञ्युपवा- 
सादेः भगवत्प्रीणनकमंयोग्यतापाद- 
नस्य करणम्‌ । 


इष्टवियोग और अनिष्ट-संयोगरूप 
दुःखके कारणको देखकर हीनेत्राले 
दुःखका नाम भय है | उसकी निवृत्ति- 
का नाम 'अभय' है । 

सत्त्व--अन्त:ःकरणका रजोगुण और 
तमोगुणके स्परसे रहित हो जाना “सत्त्व- 
संशुद्धि? है । 

प्रकृति-संसगेसे रहित आत्म्वरूपके 
विवेचनमे निष्ठाका नाम 'ज्ञानयोगव्यव- 
स्थिति’ है । 

न्यायोपाजित धनको सत्पात्रके प्रति 
देनेका नाम “दान? है | 

मनको विषयोंकी ओर जानसे रोक 
लेनेके स्वभावका नाम “दम! है | 

फलामिसन्धिरहित भगतदाराधनके 
रूपमै किये जानेवाळे महायज्ञादिके 
अनुष्ठानका नाम 'यज्ञ! है | 

समस्त वेद विभूतियोंके सहित 
भगवानका और उनकी आराधनाके 
भेदोंका प्रतिपादन करनंवाले हैं; 
यह समझकर वेदाम्यासमें निष्ठा करने- 
का नाम “स्वाध्याय है । 

भगवानको प्रसन्न करनेवाले कर्म 
करनेकी योग्यता उत्पन्न करनेवाले 
कृच्छु, चान्द्रायण तथा द्वादशी-उपवासादि 
्रतोके करनेका नाम “तप' है । 


५०६ श्रीमद्भगबद्वीता 
आर्जवम्‌ मनोबाकायकमेद्रत्तीनाम्‌ | ढूसरोंके प्रति व्यवहार करते समय मन, 
वाणी और शरीरके कर्मोकी और वृत्तियोंकी 


एकनिष्ठता परेषु ॥ १॥ एक निष्ठताका नाम 'आजंव' 'है॥ १ ॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 


दया भूतेष्वलोलुप््वं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
अहिंसा, सत्य; अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपैशुन, प्राणियोंपर दया, अलोछुपता, 


मार्दव, ही और अचपलता, ॥ २ ॥ 
च 
अहिंसा परपीडावजेनम्‌ । 


सत्यं यथाद्शथंगो चरभूतहित- 


वाक्यम्‌ । दि 
अक्रोधः परपीडाफलचित्तविकार- 


रहितत्वम्‌ । हि 
त्याग: आत्महितप्रत्यनीकपरिग्रह- 
विमोचनम्‌ | 
शान्तिः इन्द्रियाणां विषयप्रावण्य- 


निरोधसंशीलनम्‌ । 

अपैशुनं परानरथेकरवाक्यनिवेद- 
नाकरणम्‌-। 

दया भूतेषु सर्वेषु दुःखासहिष्णु- 
त्वम्‌ । 


अलोळुप्वम्‌, अलोलुपत्वम्‌, 


. अलोलुत्वम्‌ इति वा पाठः । विषयेषु 
निःस्पृहम्‌. इत्यर्थः । 


दूसरोंको पीड़ा न पहुँचानेका नाम 
“अहिंसा है । | 

देख-सुनकर समझी हुई बातको ठीक 
वैसे ही बतलानेके लिये कहे जानेवाले 
प्राणियोंके हितकर वचनका नाम*सत्य' है। 

दूसरोंको पीडा पहुँचानेके कारणरूप 
चित्तविकारके अभावका नाम “अक्रोध” है। 

आत्म-कल्याणके विरोधी परिग्रहको 
छोड़नेका नाम “त्याग? है । 

इन्द्रियोंका जो विषयोंकी ओर झुकाव 
है, उसके निरोध करनेके अभ्यासका 
नाम शान्ति है । 

दूसरेको हानि पहुँचानेवाले वचन 
न बोळनेका नाम 'अपैश्युनता? है । 

समस्त प्राणियाँके दुःखको न सह 
सकनेका नाम “दया? है । 

(अलोलुप्ख” का अर्थ है अलोढुपता | 
अलोलुप्व्की जगह 'अलोटुत्व' पाठ भी 


मिळता है । अभिप्राय है विषयोंमे 


स्पृहाका न होना । 
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मार्दवम्‌ अकाठिन्यम्‌; साधुजन- ¡| कोमलताका नाम भमार्दक है, 
यानी साधु पुरुषोंके साथ सम्बन्ध 


१ ७ ७ जोडनेर्क च 
संब्लेषाहता इत्यथः । इनेकी योग्यताका नाम “मार्दव? है | 
ही: अकायकरणे त्रीडा । न करनेयोग्य काम करनेमें छजाका 
नाम ीः है | 


अचापलं स्पृहणीयविषयसन्निधो आसक्ति पैदा करनेवाले विषयकी 

समीपतामें भी चपलता न होनेके 

अचपरत्वम्‌ ॥ २ ॥ खभावका नाम 'अचपळता? है ॥ २॥ 
I eid 


तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 


ड . आ 
भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य . भारत ॥ ३ ॥ 
तेज, क्षमा, धेये, शौच, अद्रोह, नातिमानिता-हे अर्जुन ! ( ये सब गुण ) देवी 
सम्पदाम उत्पन्न हुए ( पुरुष ) में होते हैं ॥ ३ ॥ 
तेज: दुजने ¦ अनभिभवनीयत्वम्‌ । दुष्ट पुरुषांके द्वारा न दबाये जा 
सकनेवाळी शक्तिका नाम 'तेज? हे | 
क्षमा परनिमित्तपीडानुभवे अपि | दूसरोंके कारण अपनेको दुःख 
पहुँचाये जानेका अनुभव होनेपर भी उसके 
लिये दूसरांपर चित्तमें विकार न होनेका 
नाम “क्षमा! है । 
वृतिः महत्याम्‌ अपि आपदि | महान्‌ विपत्तिमें भी करनेयोग्य 
॥ कर्तेन्यके निश्चय करनेकी शक्तिका नाम 
कृत्यकतेव्यतावधारणस्‌ । धृति? है । 
शौच बाह्यान्तःकरणानां कृत्य- | बाहर और भीतरकी इन्द्रियोको 
_ शाख्राबुसार कर्तेव्यकर्मके योग्य बना 
योग्यता शास्रीया । लेनेका नाम 'शौच” है । 
अद्रोहः परेषु अनुपरोध!; | दूसरोंके साथ विरोध न करनेका 


निरोधरहितलम |". अद्रोह? है । अभिप्राय यह कि 
परेषु खच्छन्द्दत्तिनिरोधरहितखम्‌ | दूसरांकी खतन्त्रतामे बिश्व न डालनेके 


त्यर्थः । | खमावका नाम अद्रोह है । 


परेषु तं प्रति चित्तविकाररहितता । 


प्‌ ८ 
` नातिमानिता अस्थाने गवः अति- 


मानित्वम्‌, तद्रहितता । 
एते गुणा देवीं संपदम्‌ अभिजातस्य 


मवन्ति । देवसम्बन्धिनी संपत्‌ देवी; 
देवा भगवदाज्ञालुबत्तिशीलाः, तेषां 
संपत्‌। सा च भगवदाज्ञानुवृत्ति: 
एव, ताम्‌ अभिजातस्य ताम्‌ अभि- 


मुखीकृत्य जातस्य तां निवेतंयितु 


श्रार्गजााता 
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अनुचित स्थानमें ( बड़ोंके सामने ) 
गव करनेका नाम अतिमानिता है, उसके 
अभावका नाम 'नातिमानिता” है । 

ये सब गुण देवी सम्पदाके सम्मुख 
उत्पन्न हुए पुरुषमें होते हैं । देवोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाळी सम्पत्का नाम 
दैवी सम्पत्‌ है | भगवानकी आज्ञानुसार 
बर्तनेके खभाववालोंका नाम देव है | 
उनकी सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति है । वह 
सम्पद्‌ भी भगवानूकी आज्ञाका पालन 
करना ही है। उस भगवदान्ञाके 
अनुसार आचरण करनेकी बत्तिको सामने 
रखकर उत्पन्न होनेवाळेमें अथात्‌ 
उसका पालन करनेके लिये उत्पन्न 


इए पुरुषोंमें ये सब गुण हुआ करते 


जातस्य मवन्ति इत्यर्थः । ३॥ '!है॥ ३॥ 
दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 


अज्ञानं चाभिजातस्य 


पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्जुन ! दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान ( ये सब दुर्गुण ) 
आसुरी सम्पदामे उत्पन्न हुए ( पुरुष ) में होते हैं ॥ ४ ॥ 


दम्मः धार्मिकत्वख्यापनाय धर्मा- 

७ 
ष्ठानम्‌ । दपः कृत्याकृत्याविवेक- 
करो विषयानुभवनिमित्तो हषः । 
अतिमानः च स्वविद्यामिजनाननुगुणो- 


ऽमिमानः । कोधरः प्रपीडाफलचित्त- 


धामिकताकी प्रसिद्धिके लिये धमा- 
नुष्ठान करनेका नाम “म्म? है । कर्तव्य 
और अकतेब्यके विवेकको नष्ट करनेवाले 
तथा बिषयोंके अनुभवसे होनेवाळे हर्षका 
नाम “दर्प” है । जो अपने कुटुम्ब 
और विद्यादिके अनुरूप न हो, ऐसे 
अभिमानका नाम “अतिमान” है | दूसरों- 
को पीड़ा पईुँचानेके कारणरूप चित्त- 
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विकारः । पारुष्यं साधूनाम्‌ उद्वेगकरः | विकारका नाम 'क्रोघ' है । साधु 
पुरुषोंको उद्वेग करानेवाले स्वभावका 
भावः । अशनं परावरतचकृत्या- | नाम 'पारुष्य' है । इस डोक और 
परळोकके तत्त्को तथा कर्तब्य और 
अकतेव्यको विवेकपूर्वक न जाननेका 
नाम 'अज्ञान? है । ये सब स्वभाव 
आघुरी सम्पदाको सामने रखकर उत्पन्न 
संपदम्‌ अभिजातस्य भवन्ति । असुरा | होनेवाले पुरुषमें होते हैँ । भगवानकी 
आज्ञाका उल्छङ्कन करना जिनका खभाव 
भगवदाज्ञातिवृत्तिशीलाः ॥ ४ ॥ | है, उनका नाम “असुरः है ॥ ४ ॥ 


कृत्याविवेकः। एते स्वभावाः आसुरी 


दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं देवीममिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 
देबी सम्पदा मोक्षके लिये और आसुरी सम्पदा बन्धनके लिये मानी जाती 
है । पाण्डुकुमार ! ( तू ) शोक मत कर, तू देवी सम्पदामें उत्पन्न हुआ है ॥५॥ 
देवी मदाज्चानुवृत्तिरूपा संपद्‌ | मेरी आज्ञाके अनुसार आचरण 
करनारूप देवी सम्पदा मोक्ष प्रदान 
विमोक्षाय बन्धात्‌. घुक्तये भवति | करनेवाळी--वन्धनसे मुक्त करनेवाली 
है । अभिप्राय यह है कि क्रमसे मेरी प्राप्ति 
क्रमेण मत्प्राप्ये भवति इत्यथः । | करवा देनेवाळी है । 
आसुरी मदाज्चातिवृत्तिरूपा संपद्‌ | तथा मेरी आज्ञाके विपरीत आचरण 
निबन्धाय भवति, अधोगतिप्राप्तये | करनारूप आसुरी सम्पदा बन्धन करने 
भवति इत्यर्थः | वाळी-अधोगति प्राप्त करानेवाढी होती हे । 
एतत्‌ श्रुत्वा खप्रकृत्यनिधोरणाद्‌ | यह सुनकर अपनी प्रकृतिके विषयमे 
यथाथ निश्चय न कर सकनेके कारण 
अतिभीताय अजुनाय एवम्‌ आह--- | अत्यन्त डरे हुए अजुनसे भगवान्‌ यह बोले 
कि 'पाण्डव | तू शोक मत कर। 
शोकं मा कृथाः; स्वं तु देवीं संपदम्‌ | क्योंकि तू देवी सम्पदाको सामने रख- 


११० 
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अभिजात: असि । हे पाण्डव धार्मिका- | कर उत्पन्न हुआ है।? “पाण्डव” नामसे 
ग्रेसरस्य हि पाण्डोः तनयः त्वम्‌ | सम्बोधन करनेका यह अभिप्राय है कि तू 


इति अमिप्राय; ॥ ५ ॥ 


धार्मिकोंमें अग्रगण्य पाण्डुका पुत्र है ॥५॥ 


दौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥ 


इस लोकमें (कर्माधिकारी) प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है--देवी और आसुरी। 
अर्जुन ! दैवी सृष्टि तो विस्तारपूर्वक कही जा चुकी है, अब आसुरी मुझसे सुन ॥६॥ 


अस्मिन्‌ कमेंडोके कमंकराणां | 
भूतानां सगौं दवौ द्विविधौ, देवः च. 


आघुरः च इति । सग; उत्पत्तिः, 
प्राचीनपुण्यपापरूपकमंवशाद्‌ भगव- 
दाज्ञालुवृत्तितद्विपरीतकरणाय उत्प- 
त्तिकाले एव विभागेन भूतानि 
उत्पद्यन्ते इत्यथः । 

तत्र देवः सर्गो विस्तराः प्रोक्तः । 
देवानां मदाज्चानुवर्तिशीलानाम्‌ 
उत्पत्तिः यदाचारकरणार्था; स 
आचारः कमेयोगज्ञानयोगमक्तियोग- 
रूपो विस्तरशः परोक्तः । असुराणां 
सगः च यदाचारकरणार्थः तम्‌ 
आचारं मे णु, मम सकाशाच्छणु 
॥ ६॥ | 


इस कमभूमिर्मे कर्म करनेवाले 
प्राणियोंका सर्ग दो प्रकारका है; 
एक देव, दूसरा आसुर । सर्ग उपत्ति- 
को कहते है । अभिप्राय यह है कि 
उत्पन्न होनेके समय ही सब प्राणी 
प्राचीन पुण्य-पापरूप कर्मवश, भगवान्‌- 
के आज्ञानुसार बर्तनेके लिये और 
उससे विपरीत चलनेके लिये इस प्रकार 
विभागपूर्वक उत्पन्न होते हैं । 

उन दोनोंमेंसे देव-सग तो विस्तार- 
पूर्वक कहा जा चुका | अभिप्राय यह 
है कि मेरे आज्ञानुसार आचरण करने- 
वाले देवोंकी उत्पत्ति जिन आचरणोंको 
करनेके लिये होती है, वह कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोगरूप आचार 
मैंने विस्तारपूर्वक कहा । अब असुरोंकी 
उत्पत्ति जिन आचरणोंको करनेके लिये 
होती है, वह आचार विस्तारपूर्वक तू 
मुझसे छुन ॥ $ ॥ 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं जानते। उनमें न शौच, न आचार 


और न सत्य ही होता है ॥ ७ ॥ 
प्रबृत्ति च निवृत्ति च अभ्युदयसाधनं 
मोक्षसाधनं च वैदिकं धमम्‌ आएुरा 


न विदुः न जानन्ति । 

न च शौचं पैदिककमेयोग्यत्वं 
शास्रसिद्धम्‌; तद्‌ बाह्यम्‌ आभ्यन्तरं 
च असुरेषु न विद्यते । 

न अपि च आचारः, तद्‌ बाह्या- 
भ्यन्तरशोचं येन सन्ध्यावन्दनादिना 
आचारेण जायते, स अपि आचारः 
तेषु न विद्यते। यथा उक्तम्‌ 
“सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहः त्व" 
कर्मसु | ( दक्षस्मृति २। १ ३ ) इति । 

तथा सत्यं च तेषु न विदयते सत्यं 


यथार्थज्ञानं भूतहितरूपभाषणं तेषु न 
विद्यते ॥ ७ ॥ 


प्रवृत्ति औरनिवृत्तिको यानी लौकिक 
उन्नतिके और मोक्षके साधनरूप दोनों 
प्रकारके वेदिक धर्मको वे आसुर लोग 
नहीं जानते । 

वेदिक कर्म करनेकी योग्यतारूप 
बाहर और मीतरकी शाब्रसिद्ध शुद्धिका 
नाम शौच है । वह भी अझुरोंमें नहीं 
होता । 

तथा वह बाहर और मीतरकी शुद्धि 
जिन सन्ध्यावन्दनादि आचरणांसे उत्पन्न 
होती है, वह आचार भी उनमें नहीं 
होता। जैसे कहा है--“जो सम्ध्या" 
चन्दन नहीं करता, वह सदा ही 
अशुद्ध है और खव कर्मोंके अयोग्य है!” 


अपने ज्ञानके अनुसार प्राणियोंके 
हितकारक वचन बोळनेका नाम सत्य 
हे, ऐसा सत्य भी उनमें नहीं होता ॥७। 


> — 


किं च-- | 


असत्यमप्रतिष्ठं ते 
. अपरस्परसंभूतं 


इसके सिवा-- 
जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


है 
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वे कहते हैं कि जगत्‌ असत्य, अप्रतिष्ठ . और इश्वररहित है । अपरस्पर 
( त्री-पुरुषके संयोगसे ) उत्पन्न हुआ है । कामके अतिरिक्त इसका दूसरा हेतु क्या 


हो सकता है ? ॥ ८ ॥ 
असत्यं जगत्‌ एतत्‌ सत्यशब्द- 


निर्दिश्ब्रह्मकायतया ब्रह्मात्मकम्‌ इति 
न आइ: । अप्रतिष्ठं तथा. ब्रह्मणि 
प्रतिष्ठितम्‌ इति न बदन्ति। ब्रह्मणा 
अनन्तेन शता हि पृथिवी, 


स्वात्‌ लोकान्‌ बिभति । यथोक्तम्‌ 


तेनेयं नागवर्यण शिरसा विधृता मही | 
बिभति मालां लोकानां सदेवापुर- 
माउषाम्‌ ॥! (वि० पु० २। ५ । २७) 
इति । 

अनीश्वरं सत्यसंकल्पेन परअह्मणा 
सवश्वरेण मया एतत्‌ नियमितम्‌ 
इति च न वदन्ति। “अहं सर्वस्य 
ग्रभवो मत्तः सव प्रवतते।? ( १०। 
८) इति हि उत्तम्‌ । 

वदन्ति च एवम्‌} अपरस्परसम्भूतं 
किम्‌ अन्यत्‌ : योषित्पुरुषयोः परस्पर- 
सम्बन्धेन जातम्‌ इदं मनुष्यपश्चादि 


कम्‌ उपलभ्यते । अनेवंभूतं किम्‌ 


अन्यद्‌ उपलभ्यते? किञ्चिद अपि 


न उपलभ्यते इत्यथः । अतः सवम्‌ 


इद्‌ जगत्‌ कामहेतुकम्‌ इति ॥ ८॥ 


वे इस जगतको असत्य बतळते 
हैं यानी यह जगत्‌ सत्यहान्दवाच्य 
ब्रह्मका कार्य होनेसे ब्रह्मरूप है--यह 
बात वे नहीं कहते । तथा इसे 


अप्रतिष्ठ बतलाते हैं-- यह ब्रह्मे 


प्रतिष्ठित है, ऐसा नहीं कहते | 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्मरूप 
अनन्त भगवानूके द्वारा वारण की हुई 
यह पृथ्वी समख ग्राणियांको धारण 
करती है । जेसे कहा है कि 'उस 
नागश्रेष्ठके द्वारा सिरपर धारण की 
हुई यह पृथ्वी देवाँ, असुरो ओर 
मनुष्योके सहित लोकसमूहोको 
धारण करती है ।” ( यह वे नहीं कहते | ) 

तथा इसे अनीश्वर बतलाते हैं | यानी 
मुझ सत्य सङ्कल्पवाले परब्रह्म सर्वेश्वरके 
द्वारा यह नियममें चलाई जाती है, 
सैसे कि कहा है--'अहं सवंस्य प्रभवो 
मत्तः स्व प्रवतेते ।' इस बातको भी वे 
नहीं कहते । 

उनका कहना यह है कि ज्ली-पुरुष- 
के पारस्परिक सम्बन्धसे ही उत्पन्न हुए 
ये मनुष्य-पशु आदि सब प्राणी प्रत्यक्ष 
दीखते हैं| इसके सिवा दूसरा क्या 
दीखता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं दीखता । 
इसलिये यह सारा जगत्‌ कामहेतुक-- 
कामसे ही उत्पन्न हुआ है ॥८॥ 
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एतां इष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्यः । 


प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकारकी दृष्टिका सहारा लेकर वे उप्र कमे करनेत्राले, नष्टात्मा अल्पबुद्धि 
और बुरा करनेवाले मनुष्य जगतूके नाइाके लिये ही उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
एतां दृष्टिम्‌ अवष्टम्य अवलम्ब्य, | इस प्रकारके दृष्टिकोणका अवलम्बन 
'करनेके कारण जिनका आत्मा नष्ट 
नष्टात्मानः, अदृष्टदेहातिरिक्तात्मानः, | हो गया है, यानी जो शरीरके अतिरिक्त 
अस्पबुद्धय:---घटादिवद्‌ यूते देहे आत्माकी स्थिति ही नहीं मानते हैं 
न भू तथा अल्पबुद्धिवाले हैं अर्थात्‌ घटादिकी 
भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरमें शरीरसे 
भिन्न ज्ञातारूपसे आत्मा प्रत्यक्ष है, ऐसे 
उपलभ्यते, इति विषेन्तहुला्न १ । | विवेकमें असमर्थ हैं । तथा उम्र कर्म 
क्रनेवाले--सबकी हिंसा करनेवाले 
हैं | ऐसे प्राणी जगतका नाश करनेके 
क्षयाय प्रमवन्ति | ९ ॥ लिये उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ९॥ 
ला रछ छि 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्गृहीत्वासद्‌ग्राहान्प्रवतेन्तेऽशुचित्रताः ॥१०॥ 
दम्भ, मान और मदसे युक्त अशुद्ध आचरणवाले लोग दुष्पूरणीय 
( कठिनितासे पूण होनेवाळी ) कामनाओंका आश्रय लेकर, मोहसे असत 
परिग्रहोंका संग्रह करके बतेते हैं ॥ १०॥ 
दुष्पूरं दुष्प्रापविषयं कामम्‌ आश्रित्य | वे अशुद्ध आचरण करनेवाळे--शाख्न- 


तस्सिषाधयिषया मोहाद्‌ अज्ञानात्‌ | विरुद्ध आचरणवालेदम्भ, मान और मदसे 
युक्त पुरुष दुष्प्राप्प विषयांकी कामनाका 


असद्ग्राहा ग्रा ॥ च नेकी ~ 
बदा अन्यायगुहीतात्‌ आश्रय लेकर उनको ग्राप्त करनेकी इच्छासे, 
असत्परिग्रहान्‌ गृहीत्वा अश्चचित्रताः | मोहके कारण अज्ञानपूर्वक अन्यायथुक्त 
अशाख्रपिहितव्रतयुक्ता;, दम्भमान- | कुत्सित भोग वस्तुओंका संग्रह करके 


मदान्विताः प्रवतेन्ते || १० ॥ बलपूर्वक बर्तते है ॥ १०॥ 
a 0 


ज्ञातृत्वेन देहव्यतिरिक्त आत्मा न 


उप्रकमाणः सर्वेषां हिंसकाः, जगतः 


गी० रा० भा० ३३-- 


५१४ श्रीन््र्मननातो 


Fo I SE SE TE EO SE NS SH SE OE RR lantern ata aimae dt Ne ON 


चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाश्रिताः । 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११॥ 
प्रलयकालमे ही जिनका अन्त होता है ऐसी अपरिमित चिन्ताआंका आश्रय लेने 
वाळेतथा मोगोंके उपभोगको ही श्रेष्ठ माननेवाले और इतना ही ( परम पुरुषाथ ) है ऐसा 
निश्चय रखनेवाले मनुष्य--॥ १ १ ॥ | 
अद्य श्चो वा मुमूषेबः चिन्ताम्‌ | आज या कछ मरनेवाळे हैं, तो मी 
अपरिमेयां च अपरिच्छेद्यां प्रल्यान्तां | अपरिमित--असीम और कहीं प्रल्य- 
्राकृतप्रलयावधिकारसाध्यविषयाम्‌ | कालतक पूर्ण होनेवाली चिन्ताका आश्रय 
उपाश्रिताः । तथा कामोपमोगपरमाः | लेते हैं । तथा भोगोंका उपभोग ही 
कामोपमोग एव परमपुरुषार्थः, इति | परमपुरुषार्थं है, ऐसा मानते हैं । उनका 
मन्वानाः । एतावद्‌ इति निश्चिताः, | यही निश्चय हो गया है कि इससे 
इतः अधिकः पुरुषार्थो न विद्यते इति | बढ़कर और कोई पुरुषार्थ है ही 


संजातनिश्चयाः ॥ ११ ॥ नहीं ॥ ११ ॥ 
आशापाश शतेबेडाः कामक्रोधपरायणाः । 
इहन्त कामभोगाथमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 


सैकड़ों आशापाशोंसे बँघे हुए और काम-क्रोधके परायण इए भोगोंको 

भोगनेके लिये अन्यायपूर्वक अर्थ-सञ्चयकी चेष्टा किया करते हैं ॥१२॥ 
आशापाशशतै; आशाख्यपाशशते;। | आशानामक सैकड़ों पाशोंसे बँधे 
हुए और काम-क्रोधके परायण--केवल 
गगथ | काम-क्रोधम निष्ठा रखनेवाले पुरुष मोगों 
निष्ठा; | काममोगाथम्‌ अन्याये | को भोगनेके लिये अन्यायपूर्वक अर्थसम 

अर्थसंचयान्‌ प्रति ईहन्ते || १२॥ | करनेकी चेष्टा किया करते हैं ॥१२॥ 
—— DS — 

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३॥ 


यह मुझे आज मिल गया और इस मनोरथको मैं ( फिर ) प्राप्त करूंगा । 
यह धन तो मेरा है और यह ( धन ) भी फिर मेरा ही हो जायगा ॥ १३॥ 


बद्धाः कामक्रोधपरायणा: कामक्रोधेक- 
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इदं क्षेत्रपुत्रादिकं सबं मया| (तथा वे समझते हैं कि) यह 
कि जमीन और पुत्रादि सब हमने अपने 
च ल्ब्धम्‌ १ अध्ष्टा- ्थ्यसे किये 

hn SR सामथ्यंसे ही प्राप्त किये हैं, इसमें अदृष्ट 
दिना, इमं च मनोरथम्‌ अहम्‌ एव | ( प्रारब्ध ) आदि कारण नहीं है। इस 
प्राप्स्ये, न अदष्टादिसहितः; इदं धनं | मनोरथको मैं खयं ही प्राप्त करूँगा, न 
पलमक कै आळा कि प्रारब्वकी सहायतासे । यह अपने 
सामर्थ्यसे ग्राप्त किया हुआ मेरा धन है, 
अपि पुनः मे मत्सामर्थ्येन एव | फिर भी इतना धन मुझे अपने सामर्थ्यसे 

भविष्यति ॥ १३॥ ही मिलेगा ॥ १३ ॥ 


मै Dd 
असी मया हतः जनत्रुहनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिडोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
त अपुक शत्रु तो मुझसे मार डाला गया और दूसरोंको भी मैं मार डाळूंगा । 
में इश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ तथा मैं सिद्ध, बलवान्‌ और सुखी हुँ ॥ १४ ॥ 
असो मया बलवता हतः शत्रु: । | मुझ बल्वानूके द्वारा अमुक शत्रु 
मार डाला गया है | मैं शूर और धीर 
हूँ, इसलिये दूसरे शत्रुओको भी मार 
हनिष्ये । किमत्र मन्द्धीमिः दुबै; | बैग मन्दबुद्धि और बळहीन मनुष्यों- 
के द्वारा कल्पित प्रारब्ध आदि हेतुओंमें 
परिकल्पितेन अदष्टादिपरिकरेण ? | क्या रक्खा है ! 
तथा च ईश्वरः अहं खाधीनः| तया मैं ईश्वर हुँ- मैं खाबीन हूँ और 
अहम्‌ अन्येषां च अहम्‌ एव नियन्ता। | दूसरोका नियन्ता मी में ही हूँ । मैं भोगी 
अहं भोगी खत एव अहं भोगी, हुँ-मैं खयं ही भोगी हूँ; अदृष्ट आदिके 
सहयोगसे यह भोग मुझे नहीं प्राप्त 
न अदष्टादिभिः | सिद्ध: अहम्‌- | ^ म उ RR 


त `| है । मैं सिद्ध हूँ, मैं खयं ही सिद्ध इं-- 
स्वतः सिद्धः अहम्‌ न कस्माचिद्‌ दुत आरन आदि soe 


अदृष्टादेः । तथा खत एव बल्वान्‌ भे खयं ही बलवान्‌ हूँ और खयं ही 
खत एव सुखी ॥ १४ ॥ सुखी भी हुँ ॥ १४ ॥ 
— oboe 
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आल्योऽमिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
मैं घनवान्‌ हूँ, कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ! यज्ञ करूँगा, दान 
करूँगा और मौज करूँगा । अज्ञानसे मोहित लोग इस प्रकार ( समझते हैं) ॥१५॥ 


अहं स्वतः च आढ्यः असि, 
अभिजनवान्‌ अस्मि; स्वत एव उत्तमकुले 
प्रतः अखि । असिन्‌ लोके मया 
सदशः कः अन्य; स्वसामश्यलब्धसवं- 
विभवो विद्यते ! अहं स्वयम्‌ एव यक्ष्ये; 
दास्यामि, मोदिष्ये इति अज्ञानविमोहिताः 
ईश्वरानुग्रहनिरपेक्षेण स्वेन एव 
यागदानादिकं कतुं शक्यम्‌ इति 
अज्ञानविमोहिता मन्यन्ते ॥ १५॥ 


में स्वयं ( अपनी शक्तिसे ) ही बड़ा 


धनवान्‌ हूँ, मैं उच्च कुटुम्बमें उत्पन्न हूँ 


यानी अपने-आप उत्तम कुळमें उत्पन्न हुआ 
हँ । इस लोकमें मेरे सदृश दूसरा कोन ऐसा 
हे,जिसको अपने सामर्थ्यसे सारा वैभव प्राप्त 
हुआ हो । मैं स्वयं (अपने सामथ्यसे) 
ही यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आनन्द 
लूटटँगा । इस प्रकार वे अज्ञानसे मोहित हुए 
मनुष्य मानते हैं यानी अज्ञानविमोहित 
मनुष्य ऐसा समझते हैं कि ईश्वरकृपाके 
बिना ही हम अपनी शक्तिसे ही यज्ञादि 


सब कुछ कर सकते है ॥ १७ ॥ 


अनेकचित्तविभ्रान्ता 
प्रसक्ताः कामभोगेषु 


मोहजालसमावृताः । 
पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 


अनेक सङ्कल्पोसे जिनका चित्त अत्यन्त भ्रमित हे ऐसे मोहजाळसे घिरे हुए 
भोगोंके उपभोगमें पसे हुए मनुष्य घोर नरकमें गिरते हैं || १६॥ 


अदष्टेश्वरादिसहकारम्‌ ऋते स्वेन 


बिना प्रारब्ध और ईश्वरकी सहायताके 


एव सर्व कतुं शक्यम्‌ इति कृत्वा | दम अपने-आप ही सब कुछ कर सकते 


एवं कुर्यास्‌ एतत्‌ च ङ्याम्‌ अन्यत्‌ च | ऐसे 


कुयाम्‌ इति अनेकचित्तविश्रान्ता 


, शस प्रकार मानकर अमुक काये हम 
करेगे, अन्य कायं भी करगे, 


इत्यादि अनेकों संकल्पोंसे जिनका चित्त 


अरे कचित्ततया विश्रान्ताः; एवंरूपेण | भ्रमित हो रहा है तथा जो इस प्रकारके 
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मोहजालेन समावृताः; 


काममोगेषु | मोहरूप जालमें फसे हुए हैं | ऐसे मनुष्य 


भोगोंके उपभोगमें अत्यन्त आसक्त रहते 


प्रकषेण सक्ताः मध्ये मृताः अशचौ | = बरीचमे ही मरकर धोर नरकर्मे गिरते 


नरके पतन्ति || १६ ॥ 


हैं ॥ १६॥ 


———— 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यजन्ते नामयज्ञैस्ते 


दम्भेनाविधिपू्वेकम्‌ ॥ १ ७॥ 


अपने-आप महान्‌ बने हुए, कुछ भी न करनेवाले, धन-मानके मदसे युक्त 
मनुष्य नाममात्रके यज्गको दम्मसे और अविधिपूर्वक किया करते हैं | १७॥ 


आत्मसम्भाविताः आत्मना एव 
सम्भाविताः आत्मना एव आत्मानं 
. सम्मात्रयन्ति इत्यथः | स्तब्धाः परिपूर्ण 
मन्यमाना न किञ्चित्कुरीणाः, कथम्‌? 
घनमानमदान्विता:---धनेन विद्यामि- 
जनामिमानेन च जनितमदान्विताः; 
नामयः नामप्रयोजनेः यष्टा इति 
नाममात्रप्रयोजनेः यज्ञैः यजन्ते, तत्‌ 


अपि दम्भेन हेतुना यश्त्वर्यापनाय, 


वे आत्मसंभावित होते हैं---आप ही 
अपनेको महान्‌ मानते हैं अर्थात्‌ खयं ही 
अपने गुण-गान किया करते हैं तथा 
स्तब्य--कुछ भी न करकेअपनेकोपरिपूर्ण 
माननेवाले होते हैं; क्योंकि बे धन और 
मानके मदसे युक्त होते हैं--धनसे 
तथा विद्या और कुळके अभिमानसे उत्पन्न 
मदके कारण उन्मत्त होते हैं । ऐसे मनुष्य 
'यह यज्ञ करनेवाला है? इस प्रकार केवल 
नाम प्राप्त कर लेना ही जिनका प्रयोजन है, 
ऐसे यज्ञोंका अनुष्ठान किया करते हैं । सो 
भी दम्मसे अर्थात्‌ 'हम यज्ञ करनेवाले 
हैं' यह बात ठोगांमे प्रसिद्ध करनेके लिये, 


९०७०७ RT जोर अविधिपूर्वक--शास््राज्ञाके विपरीत 
यजन्ते ॥ १७॥ यज्ञ किया करते हैं ॥ १७ | 
तेच ईदृग्भूता यजन्ते इत्याह-- | अब यह कहते हैं कि वे ऐसे खभावसे 


युक्त होकर यज्ञ किया करते है-- 
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श्रीम: गवद्वीता 
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अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु 


प्रट्टिषन्तोऽम्यसूयकाः ॥१ ८॥ 


अहंकार, बळ, दर्प, काम और क्रोधका आश्रय लिये रहते हैं तथा वे (मेरी ) 
निन्दा करनेवाले अपने और दूसरोंके शरीरमें ( स्थित ) मुझ ईश्वरसे द्वेष करते हैं ॥१ ८॥ 


अनन्यापेक्ष॥ अहम्‌ एव सर्व 
करोमि इति एवंरूपम्‌ अहङ्कारम्‌ 
आश्रिता; तथा सवस्य करणे 
` मङ्गलम्‌ एव पर्याप्तम्‌ इति च बलम्‌, 
अतो 'मत्सरशो न कश्चिद्‌ अस्तिः 
इति च दर्पम, 'एवंभूतस्य मम 
काममात्रेण सबं संपत्खते इति 
कामम्‌, “मम ये अनिष्टकारिणः तान्‌ 
सर्वान्‌ हनिष्यामि’ इति च क्रोधम, 
एवम्‌ एतान्‌ संश्रिताः खदेहेघु परदेहेषु 
च अवस्थितं सर्वस्य कारयितारं 
पुरुषोत्तमं माम्‌ अभ्यसूयकाः प्रद्विषन्तः 
कुयुक्तिभिः मत्स्ितो दोषस्‌ आवि- 
कुर्वन्तो माम्‌ असहमानाः, अहङ्कारा- 
दिकान्‌ संश्रिताः, यागादिकं सवं 


क्रियाजातं कुवते इत्यर्थः ॥ १८॥ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु 
क्षिपाम्यजस्मशुभानासुरीष्वेब 


दूसरोंकी मुझे अपेक्षा नहीं है, 'मैही 
सब कुछ करता हूँ? इस प्रकारके अहङ्कार- 
का आश्रय लेनेवाले तथा सब कुछ 
करनेमें मेरा बळ ही पर्याप्त है-इस प्रकार 
बलका तथा इसीळिये मेरे समान कोई 
भी नहीं है, ऐसे दपंका तथा में ऐसा 
हूँ, मेरी इच्छामात्रसे ही मुझे सब कुछ 
मिल जायगा--इस प्रकार कामका तथा 
जो मेरा अनिष्ट करनेवाले हैं, उन सबको 
में मार डाळूंगा--इस प्रकार क्रोधका 
आश्रय लेनेवाले होते हैं । वे इस 
प्रकार इन सबका आश्रय लेनेवाले 
मनुष्य अपने शरीरमें एवं दूसरोंके 
शरीरमें स्थित सबके प्रेरक मुझ पुरुषोत्तम- 
की निन्दा करनेवाले तथा मेरे प्रति द्वेष 
रखनेवाले अर्थात्‌ कुत्सित युक्तियोंके 
द्वारा मुझमें दोषारोपण करके मुन्नको 
न सह सकनेवाले होते हैँ । अभिप्राय 
यह है कि अहङ्कार आदि समस्त दोषोंका 
आश्रय लेकर ही यज्ञादि सारी क्रियाओंको 
करते हैं ॥ १८॥ 


नराधमान्‌ । 
योनिषु ॥१९॥ 


१॥पएाहलटाष्य अध्याय १६ 
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५१९ 
उन ( मुझसे ) द्वेष करनेवाले क्रूर, अशुभ नराधमोको मैं संसारमें निरन्तर 
आसुरी योनियोंमें ही डाळता हुँ ॥ १९ ॥ 


Pesos 


य एवं माँ द्विषन्ति तान्‌ क्ररान्‌ 
नराधमान्‌ अशुभान्‌ अहम्‌ अजस्र 
जन्मजरामरणादिरूपेण 
परिबतमानेषु संतानेषु, तत्र अपि 
आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि । मदानु- 
कूल्यम्रत्यनी केषु एव जन्मसु क्षिपामि। 
तत्तजन्मग्राप्त्यनुगुणप्रवृत्तिहेतुभूत- 
बुद्धिषु क्ररासु अहम्‌ एव संयोजयामि 
इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


संसारेषु 


जो इस प्रकार मेरे प्रति द्वेष रखते 
हैं, उन क्रूर अशुभ नराधमोंको मैं बार- 
बार जन्म, जरा ( दृद्धावस्था ) और 
मरणरूपसे परिवर्तित होनेवाले संसारमे 
उत्पन्न करता हुँ । वहाँ भी उन्हें आसुरी 
योनियांमें ही गिराता हूँ--मेरी अनुकूलता- 
के विरोधी योनियोंमें ही डालता हुँ । 
अभिप्राय यह हैं कि उस प्रकारके 
जन्मकी प्रापिके अनुकूल जो प्रवृत्ति 
है, उसकी हेतुभूत बूर बुद्धिके साथ 
मैं ही उनका संयोग करा देता हुँ ॥ १९॥ 


कि 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 


अजुन ! आसुरीयोनिको प्राप्त होकर वे मूढलोग मुझको न पाकर जन्म- 
जन्ममें और भी नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 


मदानुकूल्यप्रत्यनीकजन्मापन्नाः 


पुनः अपि जन्मनि जन्मनि मूढा 


मद्विपरीतज्ञानाः माम्‌ अप्राप्य एव 
“अस्ति भगवान्‌ वासुदेवः सर्वेश्वरः’ 


इति ज्ञानम्‌ अप्राप्य ततः ततो 
जन्मन; अधमाम्‌ एव गतिं यान्ति।।२०॥ 


मेरी अनुकूलताके विरोधी जन्मोंको 
पाकर वे फिर भी प्रत्येक जन्मम मोहित 
होकर--मुझसे विपरीत ज्ञानवाले होकर 
और मुझको न पाकर यानी भगवान्‌ 
वासुदेव सर्वेश्वर हैं--इस ज्ञानको न पाकर 
पू्व-पूर्व जन्मोंकी अपेक्षा और मी अधम 
गतियोंको ही प्राप्त होते रहते हैं ॥२०॥ 


OC अ 


अस्य आसुरस्वभावस्य आत्म- 


नाशस्य मूलहेतुम्‌ आह-- 


आत्मनाशक इस आसुर-खभावके 
मूळ कारणको बतळाते है-- 
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whos अहाहा यचा जयहडय मळा हक. आळा या आमि डांब ब आबाला अका 


त्रिविधं नरकस्यैतद्द्ारै नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथालोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 


काम, क्रोध और लोम--ये नरकके तीन द्वार आत्माका पतन करनेवाले 
हैं | इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
अस्य असुरस्वभावरूपस्य नरकस्य | इस असुरखभावरूप नरकके काम, 
एतत्‌ त्रिविध द्वारम्‌ तत्‌ च आत्मनो | क्रोध और लोम--ये तीन द्वार हैं । ये ही 
नाशनम्‌; कामः क्रोध: लोम इति । | आत्माका नाश ( पतन ) करनेवाले हैं | 
त्रयाणां स्तरूपं पूर्वम्‌ एव व्याख्या- | इन तीनोंके खरूपकी व्याख्या पहले की 
तम । द्वारं मार्गों हेतः इत्यर्थः । | जा चुकी है'। द्वार शब्द मार्ग या हेतुका 
तस्मात्‌ एतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । तस्ादू अति- | वाचक है। ये तीनों अतिघोर नरकके हेतु 
घोरनरकहेतुस्वात्‌ कामक्रोधलोमा- | है । सख्यि काम, क्रोष और ठोम -- 
नाम्‌ एतत्‌ त्रितयं दरतः इन तीनोंके समुदायको दूरसे ही छोड़ 
परित्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
Ys हि सक ~ We ४० CO 
एतेबिसुक्तः कोन्तेय तमोद्वारेखिमिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुन ! नरकके इन तीनों द्वारोंसे छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण- 
का आचरण करता है, इसलिये परम गतिको प्राक्त होता है ॥ २२ ॥ 
एतैः कामक्रोधलोभैः तमोद्वारेः | इन विपरीत ज्ञानके द्वाररूप - मेरे 


| हेतुभिः वि विरोधी ज्ञानके कारणरूप काम, क्रोध 
मद्विपरीतञ्चानहेतुमि; विषुः नर | और छोमसे छूटा हुआ पुरुष आत्म- 


कल्याणका आचरण करता है यानी मेरे 


दै ये प्रत विषयके ज्ञानको प्राप्त होकर मेरे अनुकूढ 
ज्ञानो मदानुकूल्ये प्रवतेते; ततो माम्‌ | आचरण करता है, इसलिये मुझ परम 


एव परां गतिं याति ॥ २२ ॥ गतिको अवस्य प्राप्त हो जाता है ॥२२॥ 


आत्मनः श्रेय आचरति । लब्धमहिषय- 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १६ ५२२ 


शात्राचादरः अस्य नरकस्य राका अनादर इस नरकका प्रधान 
ग्रघानहेतुः इति आह-- कारण हैं, यह कहते हैं--- 


यः शास्त्रविधिम॒त्सज्य वतेते कामकारतः । 


न स सिडिमत्राप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


जो शाखबिधिका त्याग करके अपनी इच्छानुसार बतेता है, वह न सिद्धिको 

प्राप्त होता है, न सुखको और न परम गतिको ही || २३ ॥ 
शास्रं वेदाः, विधिः अनुशासनम्‌ | राख नाम वेदका है । विधि नाम 
वेदाख्यं मदनुशासनम्‌ उत्सुञ्य यः | अनुशासनका हैं | वेदरूप मेरे अनुशासन- 
कामकारतो वर्तते स्वच्छन्दाबुगुण- को त्यागकर जो मनमाने आचरण करता 
मार्गेण वर्तते, न स सिद्धिम | है अपनी इच्छातुसार मार्गपर चलता है; 
अवाप्नोति, न काम्‌ अपि आए- वह सिद्धिको नहीं पा सकता--किसी 
ष्मिकीं सिद्धिमर अवाप्तोति। न i पारलौकिक सिद्धिको प्राप्त नहीं 
1 य आर _ हो सकता । तथा इस लोकके 
ड ऐहिकम्‌ अपि किंचिद किञ्चित्‌ मोगसुखको भी नहीं पा सकता | 
अवाप्नोति । न परां गतिम्‌; कुतः परां | तथा परमगतिको भी नहीं, अर्थात्‌ परम 
डति प्राप्रोति इत्यर्थः ॥ २३ ॥ | गतिको तो पा ही केसे सकता है। २३ ॥ 


ना RIA - 
तस्माच्छाख्ं प्रमाणं ते कायोकायव्यवखितो । 


ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहसि ॥ २४ ॥ 
इसलिये कार्य और अकार्यकी व्यवस्थामे तेरे लिये शाख ही प्रमाण है | 
अतः तुझे यहाँ शाख़विधानमें कहे हुए तत्को समझकर कर्म करना चाहिये ॥२४॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु बह्मविद्याया 
योगज्ञाने श्रीङृष्णाजुनसंवादे देवापुरसंपद्विभागयोगो 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥ £३ ॥ 


ODO 
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तस्मात्‌ कार्याकार्यव्यवस्थितौ उपादे- इसलिये कतंव्य-अकतंब्यकी व्यवस्था- 
में यानी क्या करना चाहिये, क्या नहीं 
करना चाहिये ! इसका निर्णय करनेमें तेरे 
तव प्रमाणंम। धर्मशास्त्रेतिहासपुराणा- | लिये शास्र ही प्रमाण है । अभिप्राय यह 

त ` | है कि धर्मशाख्न, इतिहास और पुराण 

द्युपवृंहिता वेदा यद्‌ एव पुरुषोत्त- | ` ' न 

डराद र । 3 आदिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हुए वेद जिस 
माख्यंपरंतचं तत्प्रीणनरूपं तत्प्राप्त्यु-| पुरुषोत्तम नामक परम तत्तका, उसकी 
पायभूतं च कर्म अवबोधयन्ति; तत्‌ आराधनाका और उस आराधनाकी 
प्रा्तिके उपायरूप कर्मांका बोध कराते 
हैं, उस शाख्नविधानसे बतळाये हुए 
यथावद्‌ अन्यूनातिरिक्तं विज्ञाय करत | तत्वको और कमॉको यथार्थ जानकर 


यालुपादेयव्यवस्थायां शाखम्‌ एव 


शाख्रविधानोक्त त्वं कर्म च्‌ ज्ञात्वा 


न्यूनाविकतासे रहित ठीक-ठीक समझकर 
तुम चाहिये 

त्वम्‌ अहंसि तद्‌ एव उपादातुम्‌ तुझे वही करना चाहिये अर्थात्‌ उसे ही 

अईसि ॥ २४ ॥ स्वीकार करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


जा ८ विरचिते 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचाय इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठुजा- 


चार्यद्वारा रचित गीता-माष्यके हिन्दी- 
भाषाठुवादका सोलहवां अध्याय 
ऽध्यायः || १६ ॥ समाप्त हुआ ॥ 2६ ॥ 


श्रीमद्भगगवद्वीताभाष्ये षोडशो- 


उ? 


सतरहवाँ अध्याय 


देवासुरविभागोक्तिमुखेन प्राप्य- 
तत्ज्ञानं तत्माप्त्युपायक्षानं च 
वेदेकमूलम्‌ इति उक्तम्‌ । 

इदानीम्‌ अशास्रविहितस्य आसुर- 
त्वेन अफलत्वं शाख्रविहितस्य च 
गुणतः त्रेविध्यं शा्नसिद्भस्य लक्षणं 


च उच्यते । 

तत्र अशास्तरविहितस्य निष्फल 
त्वम्‌ अजानन्‌ अशाख्रविहिते श्रद्धा- 
संयुक्ते यागादो सस्वादिनिमि्तफल- 
भेदबुभुत्सया अजुनः पच्छति-- 


देव और असुरोंके विभागका वर्णन 
करते हुए यह कहा गया कि प्राप्त करने 
योग्य तखका स्वरूप-ज्ञान और उसकी 
प्रा्िके उपायका ज्ञान एकमात्र वेदसे 
ही हो सकता है | 

अब यह कहा जाता है कि शाख्र- 
विधिसे रहित यज्ञादि आसुर होनेसे 
निष्फल हैं और शाख्विहित यज्ञादि 
गुणोंके भेदसे तीन प्रकारके होते 
हैं । साथ ही, शाख्नसिद्ध यज्ञादिके लक्षण 
भी बतलाये जाते हैं । 

वहाँ शाख्रविधिसे रहित 
यज्ञादि निष्फल होते हैं, इस बातको 
न जाननेवाळा अजुन, शास्रविधिसे 
रहित श्रद्धायुक्त यज्ञादिके विषयमे सत्त्व 
आदि गुणोंके कारण होनेवाले उनके फल- 
भेदको समझनेकी इच्छासे पूछता है-- 


अर्जुन उवाच 


ये शाख्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रडयान्विताः 


तेषां निष्ठा ठु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः 
अजुन बोळा-- परन्तु श्रीकृष्ण | जो शात्रविधिको छोड़कर 


॥ १॥ 
श्रद्धासे युक्त 


हुए यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है ? सत्त है या रज है अथवा तम ॥१॥ 


शाख्नविधिम्‌ उत्सृज्य श्रद्धयान्विता 


~ 


ये यजन्ते तेषां निष्ठा का ? कि सत्वम्‌ ? 
आहो खित्‌ रजः ? अथ तमः : 


जो मनुष्य शाख्रविधिका त्याग करके 
श्रद्धापूर्वक यज्ञादि कर्म करते हैं, उनकी 
क्या निष्ठा है £ क्‍या सत्त्वगुण है या 
रजोगुण है या तमोगुण : 


५२४ श्रीमद्भगवद्गीता 

निष्ठा शितिः, स्थीयते असिन्‌ _ निष्ठा स्थितिका पर्याय है.। जिसमे 

तात दिः एव निष्ठा स्थित हुआ ( ठहरा ) जाय, उसे स्थिति 
इति स्थितिः, सच्वाद; एव निष्ठा | व्हते है; इस व्युतपत्तिके अनुसार यहाँ 
इति उच्यते, तेषां कि सच्चे स्थितिः? | सत्त आदि तीनां गुण ही निष्ठाके 
| नामसे कहे गये हैं | अभिप्राय यह हे 

र ? 
किं या रजसि? किं, वा तमसि * | . उनको स्थिति क्या सत्वगुण है 


इत्यर्थः ॥ १ ॥ या रजोगुणमें अथवा तमोगुणमें ? ॥१॥ 


एवं पृष्ठ: भगवान्‌ अशास्रविहित-| इस प्रकार पूछे जानेपर श्रीभगवान्‌ 
अद्वायाः तस्कर च यागादेः | शजबिविसे रहित अहा और उसके 
| द्वारा. किये हुए यज्ञादि दोनों ही 
निष्फलत्वं हृदि निधाय शास्तरीयस्य | निष्फळ हैं, इस बातको हृदयमें रखकर 
एव यागादेः गुणतः त्रेविध्यं प्रति- | पहले शाख्रविह्दित यज्ञादिके गुणोंके 
मल २८. , | कारण होनेवाल तीन भेदोंका प्रतिपादन 
पादयितुं शाखख्रीयश्रद्रायाः त्रैविध्यं | नेक लिये शा्विहित श्रद्धाके तीन 
-तावद्‌ आह-- भेद बतळाते हैं-- 


श्रीमगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रृणु ॥ २॥ 


श्रीसगवान्‌ बोले--प्राणियांकी यह स्त्रभावजन्य श्रद्धा सात्तिकी, राजसी 
और तामसी--रेसे तीन प्रकारकी होती है, उसको तू सुन ॥ २ ॥ 


सर्वेषां देहिनां श्रद्धा त्रिविधा भवति; | सभी प्राणियोंकी श्रद्धा तीन प्रकार- 

की होती है और बह स्वाभाविक होती 

सा च स्त्रमावजा- खमाव; खासाधा- | है । अपना-अपना जो असाधारण 
( विशेष ) भाव है, उसका नाम 

रणो भावः, ग्राचीनवासनानिमित्तः | स्वभाव है । यानी प्राचीन वासनाओंके 
। ' | निमित्तसे होनेवाळी विभिन्न रुचिका नाम 
तत्तद्ुचिविशेषः, . यत्र रुचिः तंत्र | स्वभाव है । जहाँ रुचि होती है, वहीं 
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श्रद्धा जायते । श्रद्धा हि 'खामिमत | श्रद्धा उत्पन्न होती है । क्‍योंकि 'अमुक 
साधन अपने अभिमत कार्यको सिद्ध कर 
सकेगा' इस विश्वासके साथ जो साधनमें 
शीघ्रता होती है. उसका नाम श्रद्धा 
है । वासना, रुचि और श्रद्धा-ये सभी 

श्रद्धा च आत्मधर्माः गुणसंसर्गजाः । | आत्मके धर्म गुणसंसर्गसे होनेतराले हैं । 


साधयति एतत्‌’ इतिविश्वासपूर्विका , 


साधने त्वरा । वासना रुचिः च 


तेषाम्‌ आत्मधर्माणां वासनादीनां | शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण और 
विषयोंमें रहनेवाले सत्तादि गुणरूप धर्म 
ही उन वासनादि आत्मधर्मोके उत्पादक हैं । 
धमाः कार्येकनिरूपणीया । सच्चादयाो वे सत्त्वादि गुण केवळ कार्यसे ही समझमें 
गुणाः, सद्चादिगुणयुक्तदेदाद्नु- | ° सकते है | अतः यह अभिप्राय है कि | 

| वे वासनादि आत्मधर्म सत्त्व आदि गुणयुक्त 
भवजा इत्यथः । शरीरादिके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाळे हैं। 


जनकाःदेहेन्द्रियान्तःकरणविषयगता 


ततः च इयं श्रद्धा सात्विकी राजसी | इस कारणन्यह श्रद्धा भी साखिकी, 
तामसी च इति त्रिविधा । ताम्‌ इमां राजसी और तामसी-एऐसे तीन प्रकारकीः 
होती है । सो तू इस श्रद्धाको सुन अर्थात्‌ 


अद्धा शठ सा श्रद्धा यत्सभावा | वह श्रद्धा जिस खमावसे होनेवाली है, 
तं खभावं शृणु इति अर्थः ॥ २॥ | उस खभावको सुन ॥ २ ॥ 
हिज. Fe ee nnn 
सत्त्वानुरूपा सवेस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुड/ स एव सः ॥ ३ ॥ 
भारत | अन्तःकरणके अनुरूप सबकी श्रद्धा हुआ करती हैं । यह पुरुष 
श्रद्धामय है; जो जिस श्रद्धावाला है, वह वही होता है ॥ ३ ॥ 
स्रम्‌ अन्तःकरणमू, सर्वस्य | सत्त्व अन्तःकरणको कहते हैं। 
पुरुषस्य अन्तःकरणानुरूपा श्रद्धा | सभी पुरुषोंकी श्रद्धा अन्तःकरणके 


५२.६ | श्रीमडगवद्वीता 
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मवति; अन्तःकरणं राऽलशुण्त्म, | अनुरूप हुआ करती है । अभिप्राय यह 


तद्विषया श्रद्धा जायते इत्यथः । 
सचशब्दः पूर्वोक्तानां देहेन्द्रिया- 
दीनां प्रदर्शनाथेः । 

श्रद्धामयः अयं पुरुषः, श्रद्वामयः 
श्रद्धापरिणामः; यो यच्छुद्ध:, यः पुरुषो 
याइच्या श्रद्धया युक्तः, स एव सः स 
ताइशश्रद्धापरिणामः । पुण्यकमेविषये 
थद्धायुक्तः चेत्‌ पुण्यकमफलसंयुक्तः 
भवति इति श्रद्धाप्रधानः फलसंयोग 
इति उक्तं भवति इति ॥ ३ ॥ 


कि अन्तःकरण जसे गुणसे युक्त होता 
है, वैसे ही गुणवाली श्रद्धा उत्पन्न होती है । 
यहाँ सत्त्व शब्द पहले बतळाये हुए शरीर 
और इन्द्रियांका भी प्रदशेक है । 

यह पुरुष श्रद्धामय है---श्रद्धाके 
अनुसार परिणामवाळा है । जो पुरुष 
जैसी श्रद्धासे युक्त होता है, वह वेसा ही 
होता है, यानी उस श्रद्धाके सदश फलका 
भागी होता है । कहनेका अभिप्राय यह है 
कि फलके संयोगमें श्रद्धा ही प्रधान है। 
यदि मनुष्य पुण्यकमविषयक श्रद्धासे युक्त 
होता है तो पुण्यकमेके फलका भागी 


होता है ॥ ३ ॥ 


क्या ह कन 


तदू एव विवृणोति-- 


इसीका विस्तार करते है-- 


यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्मूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 


' सात्विक पुरुष देवताओंको पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसोंको और 
तामस लोग प्रेतो और भूतोंके समुदायोंको पूजते हैं ॥ ४ ॥ 


सक्तशुणप्रचुराः 
श्रद्गया युक्ता देवान्‌ यजन्ते। 


!खासंभिन्नोत्कृष्टसुखहेतुभूतदेवया- 
गविषया श्रद्धा साचिकी इति उक्त 


भवति । राजसा जना यक्षरक्षांसि 


सात्तिक्या 


जिनमें सत्तगुणकी अधिकता होती 
है, ऐसे सात्त्विकी श्रद्धासे युक्त 
पुरुष देवोंका यजन करते हैं। | 
कहना यह है कि दुःखसे रहित 
उत्तम सुखकी कारणरूप देवयज्ञविषयक 
श्रद्धा सात्तिकी होती है । राजस मनुष्य 
यक्ष और राक्षसोंका पूजन किया करते 
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यजन्ते । अन्ये तामसा जनाः प्रेतान्‌ | हैं । उनसे भिन्न तामसी मनुष्य प्रेत 
भूतगणान्‌ यजन्ते । और भूतगणोंका पूजन किया करते हैं । 
दुःखसंभिन्नाल्पसुखनमनी राजसी | अभिप्राय यह है कि राजसी श्रद्धा 
ठुःखमिश्रित अल्पछुख उत्पन्न करनेवाली 
श्रद्धा; दुःखप्राया अत्र «दु काननी | होती है और तामसी श्रद्धा दुःखसे पूर्ण 
और अत्यन्त अल्प सुख उत्पन करनेवाली 

तामसी इत्यरथः ॥ ४ ॥ होती है ॥ ४ ॥ 

--**>कि -+--- 

एवं शास्नीयेपु एव यागादिषु | एस प्रकार श्रद्धायुक्त शाब्रविहित 


श्र , , | [यज्ञादिका ही गुणोंके कारण फल-मेद 
भद्वु गुणतः फठविशेषः । होता है । शात्रविधिसे रहित तप और 
अशास्रीयेपु दानतपोयागप्रभृतिषु यज्ञ आदि मेरी आश्ञाके विपरीत हैं, 
मदनुशासनविपरीतत्वेन न कश्चिद्‌ | त उनके लेशमात्र भी सुख नहीं है। 
प्रत्युत उनमें अनर्थ ही है; इस हृदयमें 
रखे हुए अमभिप्रायको प्रकट करते 
इति हृदि निहितं व्यञ्जयन्‌ आह-- | इए कहते है-- 


अपि सुखलवः । अपि तु अनर्थं एव 


अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
करयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विडत्यासुरनिश्रयान्‌ ॥ ६ ॥ 


जो लोग शाल्नविरुद्ध घोर तप तपते हैं, बे दम्भ, अहङ्कारसे युक्त और 
काम, आसक्ति तथा बळसे समन्वित पुरुष शरीरमें स्थित भूतसमूहको और वेसे ही 
शरीरके भीतर स्थित मेरे अंशभूत जीवको कष्ट पहुँचाते हैं; अतः उनको तू 
आसुरी निश्चयवाळे जान || ५-६ ॥ 
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अशाख्रविहितम्‌ अति घोरम्‌, अपि 

~ च ७ & 
तपो ये जनाः तप्यन्ते, प्रदशनाथम्‌ 
इदम्‌, अशास्रविहितं बह्वायासं 
यागादिकं ये कुवते, ते दम्माहङ्कार- 
संयुक्ताः कामरागबलान्विताः शरीरस्थं 
पृथिव्यादिसूतसमूहं कर्शयन्तो 
मदंशभूतं जीवं च अन्तःशरीरस्थं 
कर्शयन्तो थे तप्यन्ते यागादिकं च 
कुर्वते, तान्‌ आसुरनिश्चयान्‌ विद्वि । 

असुराणां निश्चषः आसुरो 
निश्चयः, असुरा हि मदाज्ञाविपरीत- 
कारिणः; मदाज्ञाविपरीतकारित्वात्‌ 
तेषां सुखलयसम्बन्धो न विद्यते । 
अपि तु अनर्थत्राते पतन्ति इति 
पूवम्‌ एव उक्तम्‌ । पतन्ति नरकेऽ- 
शुचौ’ (2६ । 28 ) इति ॥५-६॥ 


अथ प्रकृतम्‌ एव शास्रीयेपु 
यज्ञादिषु गुणतो विशेषं प्रपञ्चयति; 
तत्र अपि आहारमूलत्वात्‌ सत्तादि- 


वृद्धे, आहारत्रेविष्यं प्रथमम्‌ उच्यते। 


जो मनुष्य शाख्रविधिसे रहित 
अत्यन्त घोर तप तपते हैं -- यह 
कथन उपळक्षणके लिये है । अभिप्राय 
यह है कि जो पुरुष शाख्विधिसे रहित 
अत्यन्त परिश्रमयुक्तं यज्ञादि कम करते हैं, 
वे दम्भ, अहंकार, कामना, आसक्ति और 
बळसे युक्त पुरुष जो कि (इस प्रकार)शरीर- 
में स्थित पृथिवी आदि भूतसमूहका शोषण 
करते हुए तथा शारीरमें स्थित मेरे 
अंशरूप जीवको भी कष्ट पहुँचाते इए 
शा्नबिधिसे रहित तप तपते हैँ, 
या यज्ञादि कम करते हैं, उनको तू 
आसुरी निश्चयसे युक्त जान | | 
` असुरोंके निश्चयका नाम 'आसुरी- 
निश्चय’ है । मेरी आज्ञाके विपरीत 
चलनेवाले असुर ही हैं । मेरी आज्ञाके 
विपरीत करनेवाले होनेसे उनका लेश- 
मात्र भी सुखसे सम्बन्ध नहीं होता । 
बल्कि वे अनर्थके ढेरमें जा गिरते हैं, 
यह बात पहले ही-- "पतन्ति नरकेऽ- 
शुचो’ इस प्रकार कही गयी है ॥५-६॥ 
अब, शाख्रविहिंत यज्ञोमें गुणोके 
कारण होनेवाले भेद; जिनका कि प्रकरण 


चळ रहा था, विस्तारपूर्वक बतळाये 
जाते हैं | उनमें भी सत्तगुण आदिकी 
बृद्धिमें आहार प्रधान कारण है, इसलिये 
पहले आहारके तीन भेद बतळाते हैं । 
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“अन्नमयं हि सोम्य मनः? ( छा० उ० | क्योंकि श्रुतिमें भी यह कहा है 
६। ५। ४ ) “आहारशुद्धौ सत्व्शुद्ि” | कि हि सोम्य ! यह मन अक्चषमय 
(छा०3०७।२$।२) इति हि | ही है ।' 'आहारकी शुद्धिसे 
श्रूयते । अन्तःकरणकी शुद्धि होती है! 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रृणु ॥ ७॥ 
आहार भी सबको तीन प्रकारका प्रिय होता है । ( ऐसे ही ) यज्ञ, 
तप तथा दान भी । उनके इस भेदको तू सुन ॥ ७॥ 
आहारः अपि सर्वस्य प्राणिजातस्य | समी प्राणियोंको आहार मी सत्त्वादि 


तीनों गुणोंके सम्बन्धसे तीन प्रकारका 
स्तादिशुणत्रयान्वयेन त्रिविधः प्रियो वैसे 
दसु ये भि प्रिय होता है । वेसे ही यज्ञ भी 
वति.। तथा एव यज्ञः अपि त्रिविधः, | तीन प्रकारका प्रिय होता है तथा तप 


तथा तपो दानं च | तेषां भेदम्‌ इमं | और दान भी तीन-तीन प्रकारके ही 


श्गणु-- तेषाम्‌ आहारयज्ञतपोदानानां प्रिय होते हैं । उनका यह भेद तू छुन 
अर्थात्‌ उन आहार, यज्ञ, तप और 


सत्तादिगुणमेदेन इमम्‌ उच्यमानं | दानका सत्त्व आदि गुणोंके मेदसे यह आगे 
भेदं शृणु ॥ ७ ॥ बृतढाया जानेवाला भेद तू सुन ॥७॥ 


आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः | 
रस्याः स्िग्धाः स्थिरा हृया आहाराः सात्त्विकप्रियाः॥ ८ ॥ 
आयु, ज्ञान, बळ, आरोग्य, सुख और प्रीतिके बढ़ानेवाले रसदार, चिकने, 
स्थायी और चित्तको रमणीय लळगनेवाले आहार सात्तिक पुरुषको प्रिय होते 

हैं ॥८॥, 

सस्वगुणोपेतस्य सचखमया 
आहाराः प्रिया भवन्ति । सच्चमयाः 
च आहारा आयुर्विव्धनाः पुनः अपि 


सत्तुणसम्पन्न पुरुषको सात्त्विक 
आहार प्रिय होते हैं । सात्विक आहार 
आयुको बढ़ानेवाले और फिर सत्त्वको 
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सत्तस्य विवर्धनाः । सखम्‌ अन्तः- 

करणम्‌, अन्तःकरणकार्यं ज्ञानम्‌ 
इह सचशब्देन उच्यते | “सत्तात्स- 
ज्ञायते ज्ञानम्‌? (१४ । १७ ) इति 
स्वस्य ज्ञानविवृद्रिहेतुवचनात । 
आहारः अपि सखमयो ज्ञानविवृद्धि- 


हेतुः । ॥ 

तथा बररोग्ययो; अपि 
विवर्धनाः, सुख्प्रीत्यो। अपि 
विवर्धनाः । परिणामकाले स्यम्‌ 
एव सुखस्य विवर्धनाः, तथा प्रीति- 
हेतुभूतकमारम्मद्वारेण ग्रीतिवधेना 

रस्याः मधुररसोपेताः, स्निग्ध 
सेहयुक्ताः, खिराः स्थिरपरिणामाः, 


हृया: रमणीयवेषाः) एवंविधाः सच्च- 
मया आहाराः, साक्तिकस्य पुरुषस्य 
प्रियाः ।। ८ ॥ 


भी बढ़ानेवाळे होते हैं । सत्त -नाम 
अन्तःकरणका है, पर यहाँ सत्त्व शब्दसे 
अन्तःकरणका कार्य “ज्ञान' कहा गया 
है । क्योंकि 'सरवात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌’ 
इस छोकके द्वारा सखगुणको ज्ञान- 
बृद्धिका हेतु बतलाया गया है, इसलिये 
सात्विक आहार मी ज्ञानका बढ़ानेवाला 
होता है । 

तथा सात्विक भोज्य पदार्थ बल और 
नीरोगताको एवं सुख तथा प्रसन्मताको 
भी बढ़ानेवाळे होते हैं । परिणामके 
समय सुखको तो खयं ही बढ़ानेवाले 
होते हैं, और प्रसन्मताके कारणरूप 
कर्मोका आरम्भ करवाकर प्रसन्नताको 
भी बढ़ानेवाले होते हैं । 

रसदार--मधुररसमसे युक्त, खिघ-- 
चिकनाईसे युक्त, स्थिर--जिनका 
परिणाम स्थायी हो, हृ्म--जो देखनेमें 
मनको प्रसन्न करनेवाले हों । ऐसे 
सात्विक आहार--( भोज्य पदार्थ ) 
सात्विक पुरुषोंको प्रिय होते हैं ॥८॥ 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्षणर्क्षविदाहिनन । 


आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः 


॥ ९॥ 


कडवे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे और जलन पैदा करनेव 
तथा जो दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले हैं ऐसे आहार राजस पुरुषको 


प्रिय होते हैं ॥ ९॥ 
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कट्रसाः अम्लरसाः लबणोत्कटाः | कडवे, खट्टे, अधिक नमकवाले, 
बहुत गरम, अत्यन्त तीखे, रूखे और 

अत्युष्णाः अतितीक्ष्णः रुक्षाः दाह पेदा करनेवाले आहार 'कटूवम्छ- 
लवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाही' कहे गये 
हैं ( ये राजस पुरुषको प्रिय होते 
ीक्ष्णछक्षविदाहिनः; अतिशेत्यातिते- | हैं ) । अत्यन्त शीतलता अथवा अत्यन्त 
ति तीक्ष्णताके कारण जिनका उपयोग 
कण्यादिना दुरुपयोगाः तीक्ष्णाः, दुःखकारक हो, उन पदार्थोको तीइ्ण 
कहते हैं, शोषण करनेवाले पदार्थोको 
रूक्ष कहते हैं और जलन उत्पन्न 
विदाहिनः, एवंविधाः आहारा करनेवालोंको विदाही कहते हें । ऐसे 
आहार ( भोज्य पदार्थ ) राजस पुरुषको 


राजसस्य इष्टाः । ते च रजोमयत्वादू [ प्रिय होते हैं । वे रजोगुणसे ओत- 
प्रोत तथा दुःख-शीक और रोगखरूप 


१खशोकामयत्वाद्‌ दुःखशोकमय- | होनेके कारण दुःल-शोक और रोगको 
ह ॐ बढ़ानेवाले और रजोगुणको भी 


वधेनाः रजोवर्धनाः च॥ ९ ॥ बढानेवाले होते हैं || ९ ॥ 
---*#$ 24 ९६%... 
+ ° © क 
यातयामं गतरसं पूति पयुषितै च यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १ ०॥ 
जो बहुत देरका रक्खा हुआ, रसहीन, दुगेन्धित, बासी, जूँठा और अमेध्य 
आहार है वह तामस मनुण्योंको प्रिय होता है ॥ १० ॥ 


यातयामं चिरकालावस्थितम्‌, बहुत देरसे रक्खे हुएका नाम 
यातयाम है। खामाविक रससे हीन हुएका 

क दु गन्धयुक्तको पू करै 
गतरसं त्यक्तखामाविकरसम्‌, पूति | नाम गतरस है । दुग ति कहते 
| हैं । समय अधिक बीत जानेके कारण 
दुगेन्धोपेतम्‌, पर्युषितं कालातिपत्त्या | जिसका रस बदल गया हो, उस बासी 


विदाहिन च इति कटूवम्ललवणात्युष्ण- 


शोषकराः रूक्षाः तापकरा 


५३३ - श्रीमद्भगवद्गीता 

रसान्तरापन्नम्‌, उच्छिष्ट शुर्वादिभ्यः | आहारको पर्युषित कहते हैं | शुरु 
: आदिके अतिरिक्त दूसरोंके भोजन 

अन्येषां झक्तशिष्टम, अमेध्यम | करनेपर बचे हुएका नाम उच्छि है । 


टु ° | जौ यज्ञके अयोग्य हो अर्थात्‌ यज्ञसे बचा 
अयज्ञा अ ष्ट्स्‌ इत्यथ 
हेमू, अयज्ञशिष्टम्‌ इर हुआ न हो उसे अमेध्य कहते हैं । इस 


एवंविधं तमोमयं भोजनं तामसप्रियं | प्रकाका--तमोमय भोजन तामसी 
पुरुषको प्रिय होता है। जो खाया जाय, 
उसे भोजन कहते हैं। अतः भोजन 
आहारका ही नाम है। ऐसा भोजन 
फिर भी तमोगुणको ही बढ़ानेवाला होता 
अतो दितैषिभिः सच्चवृद्धये सात्विका- है | इसलिये हित चाहनेवाळे मनुष्यों- 

को सत्तगुणको बढ़ानेके लिये सात्विक 
हार एव सेन्यः ॥ १० ॥ आहारका ही सेवन करना चाहिये ॥१०॥ 


भवति । भुज्यते इत्याहार एव 


भोजनम्‌, पुनश्च तमसो वर्धनम्‌ । 


DR I की 


अफलाकाङक्षिभिर्यज्ञो विधिद्ष्टो य इच्यते । 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ १ १॥ 
फलकामनासे रहित पुरुषोंके द्वारा “यज्ञ करना ही कर्तब्य है? इस भावसे 
मनका समाधान करके जो शाख्नविधिके अनुसार यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक 
होता है ॥ ११ ॥ 
फलाकाङ्कारहितेः पुरुषैः विषिदटः | फळकामनासे रहित पुरुषोंके द्वार 
शारदः मन्त्रदरव्यक्रियादिमिः जो विधिदृष्ट--शाब्ननिर्दिष्ट मन्त्र, द्रव्य 


और क्रिया आदि समस्त अङ्गासे युक्त 
युक्तः | यष्टव्यम्‌ एव इति भगवदा- | यज्ञ, केवल भगवान्‌की आराधनारूप 


राधनत्वेन स्वयंप्रयोजनतया यष्टव्यम्‌ होनेकें कारण वह खयं ही अयोजनरूप 
_ | होनेसे कतेन्य है--इस मावसे मनका 
इति मनः समाधाय यो यज्ञ इज्यत स | समाधान करके किया जाता है, वह 
सात्विकः ॥ ११॥ ` ` |सात्तिक है ॥ ११॥ 
| RP "RT -- 
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Pe किक NE VOIR 


EH OE NM DY NS 


अभिसंधाय तु फलं दम्भाथमपि चैव यः। 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
परन्तु भरतश्रेष्ठ ! जो फलको लक्ष्य बनाकर और दम्भके लिये भी किया 
जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान || १२ ॥ 


फराभिसन्धियुक्तः दम्भगभों | जिसका फल यश है, जिसके 


क भीतर दम्म छिपा है ऐसा जो यज्ञ फलामि- 

'फलः च यः ते, तं यज्ञ त | | 

bE सन्धिसे युक्त पुरुषांद्वारा किया जाता है, 

राजसं विद्धि ॥ १२ ॥ उस यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ | 
विधिहीनमसृष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 


श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 

विविहीन, शाख्रविहित अन्नसे रहित मन्त्रहीन, दक्षिणाहीन और श्रद्धारहित 
यज्ञको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ 

विधिहीनं ब्रा्मणोक्तविधिददीनं , जो यज्ञ विषिहीन है--आह्मणकी 

„ | आज्ञसे रहित है, अथात्‌ सदाचारयुक्त 

सदाचारयुक्तः विधिविद्धिः ब्राहमणः शाख्रविधिके विद्वान्‌ ब्राह्मणके द्वारा “यज्ञ 


उक्तिहीन ९, । | करो? ऐसी आज्ञा जिस यज्ञके लिये नहीं 
यजख इति य मिली है जो असृशन है~जिसमें शात्र- 
असृशन्नम अचोदितद्रव्यम्‌ । मन्त्र- | विहित वस्तुओंका प्रयोग नहीं किया 
गया है, जो मन्त्रहीन है, दक्षिणारहित 
है और श्रद्धासे भी रहित है; ऐसे 
तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ यज्ञको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ 


ति बल गन nnd 
अथ तपसो गुणतः त्रेविध्यं वक्तुः | अब तपके गुणजनित तीन भेद 
बतळानेके लिये पहले उसे शरीर, वाणी 
तस्य शरीरवाद्मनोमिः निष्पाद्यतया | और मनसे किये जानेवाळा बतलाकर 


तत्खरूपभेदं तावद्‌ आह-- उसके स्वरूपमेदको कहते हैं-- 


हीनम्‌ अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं च यङ्ग 


षडे - श्रीमद्भगवद्गीता 
देवद्विजगुरुप्राज्चपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
` ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
` देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीका पूजन, शोच, आजव, ब्रह्मचय और अहिंसा-- 
यह शारीरिक तप कहलाता है ॥ १४ ॥ 
देवद्विजगुरुप्राञनां पूजनम्‌, शौच | देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियोंका 
पूजन; शौच--तीर्थस्नानादि, आजेव -- 
ख्ानादिकम्‌, आर्जवं यथा”) ` 
Md कप त मनके भावके अनुसार ही वाणी और शरीर- 
वाद्धनःशारीरवृत्तम्‌, त्रसचयं योषित्सु | की क्रियाका होना, तरहमचर्यः--खिमे 
मोग्यताबुद्विुक्तेक्षणादिरदितत्वम्‌+ | भोग्य बुद्धि करके उनका दर्शन आदिन 
करना; अहिंसा--ग्राणियांको पीड़ा न 
पहुँचाना-- यह रारीरसम्बन्धी तप 
तप उच्यते ॥ १४ ॥ कहलाता है ॥ १४_॥ 
0 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 


खाध्यायाभ्यसन चेव वाड्यय तप उच्यत ॥१५॥ 

उट्ठेग न करनेवाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा .स्वाध्यायका 
अम्यास--यह वाचिक तप कहलाता है ॥ १५ ॥ 

प्रेषाम्‌ अनुदेगकरं सत्यं प्रियहितं | जो दूसरोंको उद्देग न पहुँचानेवाले, 

सच्चे, प्रिय ओर हितकारक वचन है तथा 

खाध्यायका अभ्यास है---यह वाणी- 


अहिंसा अप्राणिपीडा, एतत्‌ गारीर 


च यदू वाक्यं खाध्यायाम्यसनं च इति 


एतद्‌ वाकयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ | सम्बन्धी तप कहलाता है ॥ १५॥ 
—— PBL ६..-...--- 
]। .. ० [on 
मनःप्रसादः  सोम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मविनिग्रह और भावसंशुद्वि--इतना 
यह मानस तप कहलाता है॥ १६ ॥ 
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कि र पलक 


फि जा जता पहातात पळत चाका साता मना की 


मनःप्रसाद:---मनसः क्रोधादि-| मनकी प्रसनता--मनका क्रोष आदि 


रहितत्वम्‌, सौम्यर्ल मनसः परेषाम्‌ विकारोंसे रहित होना, सोम्यता-- 


अभ्युदयप्रावण्यमू, गोनं मनसा दूसरोंकी उन्नतिके लिये मनका झुकाव, 
सेब निगम अत निवेश मौन--मनके द्वारा वाणीकी प्रवृत्तिका 
५ ' | संयम करना, आत्मविनिग्रइ--मनकी 


भावसंशुद्धि: आत्मव्यतिरिक्तविषय- करना, भावसंशुद्धि--आत्मासे अतिरिक्त 
चिन्तारहितत्वम्‌+ एतत्‌ मानसं | अन्य किसी विषयके चिन्तनसे रहित 
तपः ॥ १६ ॥ होना--यह मानसिक तप है ॥ १६ ॥ 


श्या परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेः । 
अफलाकाङक्षिभियुक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
फलकी आकांक्षा न रखनेवाले युक्त पुरुषोंके द्वारा परम श्रद्धाके साथ तपा 
हुआ वह तीन प्रकारका तप सात्त्विक कहलाता है || १७ ॥ 
अफलाकाह्ठिभिः फराकाङ्कारहितेः। | अफळाकांक्षी--फळाकांक्षासे रहित 


युक्तैः परमपुरुपाराधनरूपम्‌ इदमूइति | और “पह तप परम पुरुषकी आराधना 
वके Fe we ही हँ" ऐसी वेचारधारासे युक्त पुरुषोके 
कह बै || द्वारा परम श्रद्धाके साथ जो त्रिविध तप 
त्रिविधं तपः कायबाडनोमि;ः तप्तं | शरीर मन और वाणीके द्वारा तपा जाता 


तत्‌ सात्त्विकं परिचक्षते || १७ || । है, उसे सात्विक कहते हैँ ॥ १७ ॥ 
— OGD 
सत्कारमानपूजार्थंतपो दम्मेन चेव यत्‌। | 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८॥ 


जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा दम्भके साथ किया जाता 
है, वह चञ्चल और अस्थिर ( तप ) यहाँ राजस कहळाता है ॥ १८ ॥ 


५२६ 


श्रमछणचन्ंता 


safle oho raflescets. +chossaflinershesoloe afleechenechne ules ches “किक afieersfhnse "किक अधिक flees. ७७७ - किक fi +करीफ ६०-७९. a, 


मनसा आदर! सत्कारः, वाचा 
प्रशंसा मानम्‌, शारीरो नमस्कारादिः 
पूजा । फलामिसन्धिपूर्वक सत्काराद्र्थ 
च दम्भेन हेतुना यत्‌ तपः क्रियते 
तदू इह राजसं प्रोक्तम्‌; खर्गादिफल- 
साघनत्वेनासिरत्वात्‌ चलम्‌ अधुवरम्‌; 
चलत्व॑ पातमयेन चलनहेतुत्वम्‌; 


अधुवत्वंक्षयिष्णुत्वम्‌॥ १८ ॥ 


मनसे आदर करनेका नाम सत्कार 
है, वाणीसे प्रशंसा करनेका नाम मान 
है और शरीरसे नमस्कारादि करना 
पूजा है । जो तप फलामिसन्धिपूर्वक 
( इन ) सत्कारादिके लिये और दम्भके 
कारण किया जाता है, वह चञ्चल और 
अस्थिर तप यहाँ राजस कहा गया है । 
क्योंकि वह स्तगादि फलका साधन 
होनेके कारण स्थिर रहनेवाला नहीं 
है, अतः चल और अधुव है । गिरनेका 
भय रहनेसे वह चञ्चलताका हेतु है, 
इससे उसको चल कहा गया है और 
उसका क्षयशीळल होना ही उसकी 
अस्थिरता है ॥ १८ ॥ 


—+-o@s-+—— 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 


परस्योत्सादनार्थं बा 


तत्ताभससुदाहृतम्‌ ॥ १ ९ ॥ 


जो तप मूढ-आग्रहसे, आत्माको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके 
छिये ‘किया जाता है, वह तामस कहा गया है ॥ १९ ॥ 


मूढा;--अविवेकिनः, मूठग्राहेण 


मूढ अविवेकियोंको कहते हैं । मूढों- 


4 ¦ कृतेन अभिनिवेशेन आत्मनः के द्वारा किये हुए आम्रहसे, अपनी 


शक्त्यादिकम्‌ अपरीक्ष्य आत्मपीडया 
यतु तपः क्रियते परस्य उत्सादनार्थं च 


यत्‌ तपः क्रियते, तत्‌ तामसम्‌ उदा- 
हृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


शक्ति आदिको बिना जाँच-पड्तार 
किये, अपने आत्माको पीड़ा पहुँचाकर 
जो तप किया जाता है तथा जो तप 
दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये किया 
जाता है वह तामस कहा गया है॥ १९॥ 


df Wp “° gp Dn 
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` दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काळे च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 


'देना कतेव्य है? ऐसा ( समझकर ) जो दान देश, काल और पात्रमें 
अनुपकारीको दिया जाता है, वह दान सात्त्विक बतलाया गया है || २० | 
फलाभिसन्धिरहितं दातब्यम्‌ इति | जो दान फळामिसन्धिसे रहित होता 
दश . | है और देना कर्तव्य है? इस बुद्धिसे 
देशे काळे पात्रे च अनुपकारिणे यदू | वेळ देश, काळ और पात्रादिमें तथा 


दानं दीयते तदू दानं साखिक स्मृतम्‌ | जिसने कभी उपकार न किया हो ऐसे 
मनुष्यको दिया जाता है, वह दान 
॥ २० ॥ | सात्विक बतलाया गया है | २० ॥ 


बहर 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुदिश्य वा पुनः | 


दीयते च परिङ्किष्टं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २ १ ॥ 
पर जो प्रत्युपकारके लिये या पुनः फलके उद्देश्यसे दिया जाता है, तथा जो 

अशुभ द्वव्यसे युक्त होता है, वह दान राजस बतलाया गया है ॥ २१ ॥ 
प्रत्युपकारकटाक्षगभ फलम्‌ उदिश्य | जो दान उपकारका बदला चुकानेके 
अभिम्रायसे तथा फलकी कामनापूवक दिया 
च परिङ्रिटम्‌ अकल्याणद्रव्यकं यद्‌ दानं | जाता है तथा जो परिंद्रिट--अशुभ 
द्र्व्यसे युक्त होता है, वह राजस 

दीयते तद्‌ राजसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ २१ ॥ ' बतलाया गया है ॥ २१ ॥ 


DO, SSS TV । 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 


असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो दान अयोग्य देश-कालमें, बिना सत्कार और बिना आदरके अपत्रोको 
दिया जाता है, बह्‌ ( दान ) तामस बतलाया गया है ॥ २२ ॥ 


५२८ ` श्रीमद्धगबद्दीता 
अदेशकाले अपात्रेभ्यः च यद्‌ दानं | जो दान अयोग्य देश-कालमें अपात्र- 
दीयते, असत्कृतं पादप्रक्षालनादि- | को दिया जाता है, तथा पादप्रक्षालनादि 
गौरवरहितस्‌, अवज्ञातं सावज्ञम्‌, | सम्मानके बिना और अपमांनपूर्वेक--- 
अनुपचारयुक्तं यद्‌ दीयते तत्‌ तामसं | बिना उपचारके दिया जाता है, वह 
उदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ तामस बतलाया गया है ॥ २२ ॥ 
जय: 982/:2०- 


| एवं वेदिकानां यज्ञतपोदानानां इस प्रकार वेदिक यज्ञ, तप और 


सच्चादिगुणमेदेन भेद उक्तः । | दानकै सत्त आदि गुणमेदके कारण 
नीं सरे , | होनेवाले भेद बतळाये गये । अब उन्हीं 
ह क्क एव वैदिकस्य यज्ञादे: वेदिक यज्गादिके ३/कारके संयोगसे 
प्रणवसंयोगेन तत्सच्छन्दव्यपदेश्य- | तथा तत्‌ और सत्‌ शब्दोंके सम्बन्धसे 


तया च लक्षणम्‌ उच्यते-- व्यवहार करनेयोग्य लक्षण कहे जाते हैं-- 
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 


८३० तत्‌, सत्‌ ऐसा तीन प्रकारका ब्रह्म ( वेद ) का निर्देश बतलाया गया 
है । उसीसे पहले ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गये हैं || २३ ॥ 


“३० तत्‌ सत्‌? इति त्रिविधः अथं | ८3», तत्‌, सत्‌? यह तीन प्रकारका 
निर्देशः शब्दः ब्रह्मणः स्मृतः, ब्रह्मणः | निर्देश ( संकेत ) ब्रह्म ( वेद ) का बताया 
अन्वयी भवति । . |गया है, इसका अन्वय ब्रह्मसे होता है | 

रह्म च वेदः; वेदशब्देन | तरह नाम वेदका है और वेद शब्दसे 
वेदिक कर्म उच्यते; वेदिक | गदित कमं कहे त हैं | वैदिक कमे 

, ० ८ | हँ यज्ञ आदि | अभिप्राय यह है कि 
यज्ञादिकम्‌} यज्ञादिकं कर्म 3 | बज्ञादि कर्म ॐ, तत्‌ और सत्‌-इन 
तत्‌ सद्‌’ इति शब्दान्वितं भवति । | तीनों नामोंसे सम्बन्धित होते हैं | 

ओम! इति शब्दस्य अन्यो | वेदिक कमके अङ्गरूपसे प्रथोगके 

आदिमें “बार प्रयुक्त किया जाता है; 
वेदिककमाङ्गत्वेन प्रयोगादो प्रयुज्य- ' इसलिये :5 इस नामका वैदिक 
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मानतया; “तत्‌ सत इति शब्दयोः | कर्मोसे सम्बन्ध है। तत्‌ और सत्‌ शब्द 
पूज्य-भावके वाचक हैं । अत: पूज्य-भाव 


अन्वयः पूः प्रकट करनेके लिये इनका सम्बन्ध 
यः पूज्यत्वाय वाचकतया | 
बैदिक कमेसि जोड़ा गया है । 


तेन त्रिविधेन शब्देन अन्विता | उन तीन प्रकारके शब्दोसे सम्बन्धित 
ब्राह्मणा वेदान्वयिनः मैवर्णिकाः वेदाः | शग “दखुसार चठ्नेवाले णिक 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेशय ) तथा वेद 
और यज्ञ पूर्वकालमें निर्मित हुए हैं अर्थात्‌ 
"एव निर्मिता इत्यर्थः ॥ २३॥ | मेरे द्वारा ही रे गये हैं ॥ २३ ॥ 
PR Bs td 
त्रयाणाम्‌ ॐ तत्‌ सत्‌’ इति शब्दा- | 3, तत्‌ और सत्‌-इन तीनों 


शब्द he ळीच म्बन प्रकार 
नाम्‌ अन्वयप्रकारो वर्ण्यते । प्रथमम्‌ | ˆ" ° "ण मका अता 
८9१) ओम! [a जाता है । इनमें भी पहले ५३४» इस 
ओम! इति शब्दस्य अन्वयप्रकारम्‌ | न्द्रे सम्बन्धका प्रकार बतलाया 


आह २ | जाता है-- 
तस्मादोमित्युदाह्त्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ || २४॥ 


इसलिये वेदवादियोंकी शास्रोक्त यज्ञ, दान और तपकी क्रियाएँ सदा "ॐ 
ऐसा उच्चारण करके हुआ करती है ॥ २४ ॥ 


तस्माद्‌ ब्रह्मवादिनां वेदवादिनां | ( वेदिक कर्मोके साथ ॐ का 


त्रैवर्णिकानां यज्ञदानतप:क्रिया: विधा- | सम्बन्ध है ) इसलिये त्रहवादी 
हि हि वेदपाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंकी 

नोक्ताः वेदविधानोक्ताः आदो “ओर | बेदम विधान की हुई यज्ञ,दानऔर तपरूपी 
इति उदाहृत्य सततं सदा प्रवर्तन्ते | | सारी क्रियाएँ सदा सर्वदा पहले “32 
इस शब्दका उच्चारण करके आरम्भ 
वेदाः च 'ओम्‌' इति उदाहृत्य की जाती हैं, तथा वेद भी ॐशकारका 
आरभ्यन्ते । उच्चारण करके ही आरम्भ किये जाते हैं। 


च यज्ञा; च पुरा विहिताः पुरा मया 


कि RC SOOT ज्यवळ १ >्यमिकेक ति सर का) शवक पयि 


एवं वेदानां वैदिकानां च यज्ञा 
दीनां कर्मणाम्‌ “४” इति शब्दान्वयो 
वर्णितः । ओम्‌ इतिशब्दान्वितवेद- 
धारणात्‌ तद न्वितयज्ञादिकर्मकरणात्‌ 
च ब्राह्मणशब्दनिर्दिशनां त्रेवणिका- 
नाम्‌ अपि "ओम! इति शब्दान्वयो 
वर्णितः ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


vate, shes > कमका vohesvafinrershen safe विर HS OO क 0 र 


इस प्रकार वेदोंके साथ और वेदिक 
यज्ञादि कर्मोके साथ ३० इस शब्दका 
सम्बन्ध बतलाया गया । ब्राह्मण नामसे 
जिनका संकेत किया गया है, वे 
त्रैवर्णिक ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) 
ॐ इस शब्दसे सम्बन्धित वेदोंको 
धारण करते हैं, तथा उसी शब्दसे 
सम्बन्धित यज्ञादि कर्म करते हैं, इसलिये 
उन तीनोंके साथ भी ४३०? इस शब्दका 
सम्बन्ध बतलाना हो गया ॥ २४ ॥ 


अथ एतेषां तत्‌? इतिशब्दान्वय- 
प्रकारम्‌ आह-- 


अब इनके साथ “तत? शब्दके 
सम्बन्धका प्रकार बतळाते है-- 


तदित्यनमिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 


दानकियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५ ॥ 
मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा बिविध माँतिकी यज्ञ, तप और दानकी 
क्रियाएँ फलकी आकाङ्खा न रखकर की जाती हैं । वे “तत्‌? शब्दसे निर्देश 


करने योग्य हैं ॥ २५ | 
फम्‌ अनभिसंधाय वेदाष्ययन- 


यज्ञतपोदानक्रिया! मोक्षकाङ्कभिः त्रेव- 
णिक? याः क्रियन्ते, ता; त्रह्मप्राधि- 
साधनतया ब्रह्मवाचिना तत इतिशब्द- 
निर्दश्या। | 

“सवः कः किं यचेत्पदमनुत्तमम्‌' 
( बि० सह० ना० ९१) इति 
तच्छब्दो हि ब्रह्मवाची प्रसिद्ध; । 


मोक्षकी कामनावाले त्रैवणिक पुरुषों- 
के द्वारा जो फलाभिसन्धिरहित वेदा- 
ध्ययन तथा यज्ञ, तप और दानरूप 
क्रियाएँ की जाती हैं, वे ब्र्मप्रा्िके 
उपायरूप होनेके कारण ब्रह्मवाची 
“तत्‌” नामसे निर्देश की जाने योग्य हैं । 

“सवः कः किम्‌ यत्‌ तत्‌, अनुत्तम 
पदम्‌’ ( ये सब भगवानके नाम हैं )। इस 
प्रकार “तत्‌” शाब्द ब्रह्मा वाचक 
प्रसिद्ध है । 
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र र आहात. कल. आ त क RR SER चया 


एवं वेदाध्ययनयज्ञादीनां मोक्षः | इस प्रकार मोक्षके साधनरूप वेदा- 
साधनभूतानां तच्छब्द निर्देश्यतया | घ्ययन और यज्ञादि तत्‌ शब्दके वाच्य 
तत्‌ इति शब्दान्वय उक्तः । तरेवणिका-| दीनेसे उनके साय तत्‌ शब्दका सम्बन्ध 


बतलाया गया, तथा उस प्रकारके 
ययन 
नास अपि तथाविधवेदाध्ययनाद्यनु वेदाध्ययनादिका अनुष्ठान करनेके कारण 


8ानादू एव तच्छब्दान्वय | ही त्रवर्णिकोंके साथ भी तत शब्दका 
उपपन्नः ॥ २५ ॥ सम्बन्ध सिद्ध हो गया | २५ | 


अथ एषां सत्‌ शब्दान्वयप्रकारं | अब इनके साथ 'सत्‌" शब्दके 


वक्तुं लोके सच्छब्दस्य व्युत्पत्ति- सम्बन्धका प्रकार आ ल्यि 
संसारमै सत्‌ शब्दकी व्युत्पत्तिका प्रकार 


प्रकारम्‌ आह-- बताते हैँ-- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत््रयुञ्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युञ्यते ॥ २६॥ 
अर्जुन ! सद्भाव और साघुभावमें “सत्‌? इस नामका प्रयोग किया जाता है । 
तथा शुभ कर्मके लिये भी सत्‌ शब्दका उपयोग होता है ॥ २६ ॥ 
सद्भावे विद्यमानतायां साधुभावे | सत्ताके भावमें--विद्यमानतामें और 


कल्याणभावे च सर्ववस्तुषु सद्‌ इति साघुमावमे-- कल्याणमय भावमे सब 
हम वस्तुओंके साथ सत्‌ शब्दका प्रयोग छोकमें 
एतत्‌ पदं प्रयुज्यते लोकवेदयोः । तथा और वेदमै भी किया जाता है । तथा 


केनचित्‌ पुरुषेण अनुष्ठिते लौकिके | जिस किसी भी पुरुषके द्वारा किये 
प्रशस्ते कल्याणे कर्मणि सत्कर्मी | जानेवाले लौकिक प्रशत--श्ुम कर्म- 


"NN यवा के साथ यह 'सत्‌-कम है ऐसा कहकर 
हदसू इति सब्झन्दो यते मुज्यते 'सत्‌" शब्द जोडा जाता है, यानी 'सत्‌? 


इत्यर्थः ॥ २६ ॥ शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


यज्ञ, तप और दानमें स्थिति 'सत्‌? इस नामसे कही जाती है और तदर्थ 
किये जानेवाले कर्म भी 'सत! इस नामसे ही कहे जाते हैं ॥ २७ ॥ 


५४२ श्रीस्त 

अतो वैदिकानां त्रैवर्णिकानां | इसील्यि वेदानुसार चढनेवाले 
यने तपसि दाने च स्थितिः कल्याणतया | तैतर्णिकोकी जो यज्ञ दान और तपमे स्थिति 
याय है,वह कल्याणरूप होनेसे 'सत्‌' कहलाती 
सदू इति उच्यते | कमे च तदयाय | हे | तथा उन त्रैवर्णिकोके कल्याणार्थ 
त्रैवर्णिकार्थीयं यज्ञदानादिकं सद्‌ इति | किये जानेवाले यज्ञ, दान और तप आदि 

एव अभिधीयते । कर्म भी सत्‌ है, यही कहा जाता है । 
तसाद्‌ वेदा वैदिकानि काणि | अतएव यह जानना चाहिये कि 
ब्राह्मणशब्द निर्दिश $ त्रेवर्णिका | वेद, वेदिक कमे और ब्राह्मण शब्दके . 


केन ब थ नहि |, द क सल 
॥ बतलाकर अवेद तथा अर्वदिकोंसे इन्हें 


व्यावृत्ता वेदितव्याः || २७॥ ! अलग कर दिया गया है | २७॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च ततल्ेत्य नो इह ॥२८॥ 
अर्जुन ! अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दिया हुआ ( दान ), तपा हुआ तप 
और जो कुछ भी किया होता है, वह "असत्‌? ऐसा कहलाता है | वह ( कम) 
न तो मरनेपर ( फल देता है ) और न इस लोकमें ही ॥ २८ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमङ्चगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगज्ञाने श्रीक्रष्णार्जुन- 
संत्रादे श्रद्धात्रयाविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


Se सच द जाप: 


अश्रद्धया कृतं शा्रीयम्‌ अ अश्रद्वासे किये हुए शाख्रविहित भी 
होमादिकम्‌ असद्‌ इति उच्यते । | होम आदि कर्म 'असत्‌! कहळते हैं । 

;? न च तत प्रेत्य नो इह, न | क्योकि वे न यहाँ लाभदायक हैं और 
मोक्षाय न सांसारिकाय च फलाय | गरनेके बाद ही । अभिप्राय यह कि 
वे न तो मोक्षके लिये उपयोगी होते हैं 
इति ॥ २८॥ और न सांसारिक फलके लिये ही ॥।२८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचिते | इस अकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठुजा चार्य- 
श्‌ द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
 श्रीमद्वगवद्रीताभाष्ये सतदशो- र भाषानुवादका सतरहवों का 


ऽध्यायः ॥ १७ ॥ समाप्त हुआ ॥ ?७॥ 


डा 


3? 


अठारहवाँ अध्याय 

अतीतेन अध्यायद्वयेन अभ्युदय- | इससे पिछले दो ( सोलइवें तथा 

सतरहवें ) अध्यायोंमें यह बतलाया गया 
कि अभ्युदय ( लौकिक उन्नति ) और 
निःश्रेयस (परम कल्याण ) इन दोनोंके 
साधन वैदिक यज्ञ, तप और दान आदि 
कर्म ही हैं, अन्य कुछ नहीं | उस 
वेदिक कर्मका सामान्य लक्षण ॐ”कार- 
से सम्बन्धित होना है । उनमें यह 
भेद है कि (वे यज्ञादिकम ) यदि 
तत्‌ और सत्‌ शब्दसे वर्णन करने 
योग्य ( उनसे सम्बन्धित ) होते हैं तो 
मोक्षके साधन होते हैं और यदि उनसे 
वर्णन करने योग्य नहीं होते तो 
सांसारिक उन्नतिके साधन हाते हैं । 
अत; जो फळकी इच्छासे रहित यज्ञादि 
कम हैं, वे ही मोक्षके साधन हैं । उनका 
आरम्भ सत्तगुणवी दृद्धिसे होता है 
और सत्तगुणकी बृद्धि सात्विक आहार- 
के सेबनसे होती है । 
अब मोक्ष-साधनके रूपमे बतळाये 
हुए त्याग और संन्यासकी एकताका 
तथा त्याग और संन्यासके खरूपका 
प्रतिपादन किया जाता है | तथा 
श्रीमगवान्‌ सर्वेश्वरमें समस्त कर्मोके 


कर्तापनका अनुसन्धान करना बतलाकर 
फिर सत्त, रज और तम--इन तीनों 


निःश्रेयसःसाधनभूतं वेदिकम्‌ एव 
यज्ञतपोदानादिकं कमं, न अन्यत्‌; 
वैदिकख च कर्मः सामान्यलक्षणं 
प्रणवान्वयः, तत्र मोक्षाम्युदय- 
साधनयोः मेदःतत्सच्छन्दनिदि श्या- 
निर्दिश्यत्वेन, मोक्षसाधनं च कमं 
फलामिसन्धिरहितं यज्ञादिकम्‌, 
तदारम्भः च सत्तोद्रेकाद्‌ भवति, 
सच्चवृद्धि! च सास्िकाहारसेवया इति 
उक्तम्‌ । 

अनन्तरं मोक्षसाधनतया 
निर्दिष्ट्योः त्यागसंन्यासयोः ऐक्यं 
त्यागस्य संन्यासस्य च र 
भगवति सर्वेश्वरे च सवेकर्मेणां 
कतेत्वादुसन्धानम्‌, सचरजसतमसां 
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कार्यवर्णनेन सर गसावञ्योपादेय- | गुणोंके कार्यका वर्णन करके सक्तगुण- 
को निश्चितरूपसे उपादेय बतळाते हैं, 
एवं परम पुरुषकी आराधनारूप खवर्णो- 
पुरुषाराधनभूतानां परमपुरुषग्राप्तिनि7| चित कमं जिस प्रकारसे परम पुरुषकी 
वेतनप्रकारः कृत्स्नस्य गीताशाख्नस्य त श ही? । हर i 

प्रकारका, एवं सम्पूण गीता-शाख्रके सार 
सारार्था भक्तियोग इति एते | सिद्धान्त भक्तियोगका भी ग्रतिपादन 


प्रतिपाद्यन्ते । किया जाता है । 
तत्र तावत्‌ त्यागसंन्यासयोः वहाँ पहले त्याग और संन्यासकी 
कत निर्णयाय सरुपनिरण पृथकूता और एकताका निर्णय करवाने- 
टथक्त्वकत्वानणयाय खरूपानणयाय| के लिये तथा दोनोंके खरूपका निर्णय 
च अजुन! एच्छति- करवानेके लिये अजुन पूछता है-- 
अजुन उवाच | 
संन्यासस्य महाबाही तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश प्रथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 


अर्जुन बोला--महाबाहो ! हृषीकेश | केशिनिषूदन ! मैं संन्यास और 
व्यागके तत्वको पृथक्‌-पृथक्‌ जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

त्यागसंन्यासौ हि मोक्षसाधनतया | 'कुछ लोग कमंसे, प्रजासे और 

हिती--- धनसे नहीं, किन्तु केवल त्यागसे 

| _ | अम्षतत्वको प्राप्त हुए ।'वेदान्तविज्ञान- 

“न कमणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके | के द्वारा जिनको परमार्थवस्तुका दढ 

अमतत्वमानशु” (महाना० ८129 ) | निश्चय हो चुका है, जिनका अन्तःकरण 


हि सन्यास-योगके द्वारा शुद्ध हो गया 
वेदान्तविज्ञानयुनिथ्ितार्था: संन्यास- | है, बे सब सृत्युके पश्चात्‌ बरह्मलोकमें 


योगादयवतय!. शुद्धसत्वः । ते| जाकर परम असृतरूप होकर सर्वथा 
ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराग्रताः | मुक्त दो जाते हैं ।' इत्यादि श्रुतियोंमें त्याग 
परिसच्यान्त सर्वे ॥? (० उ० | और संन्यास--ये दोनों मोक्षके साधन 
३।२। १ ) इत्यादिषु । अस्य॒ | बतढाये गये हैं । इन त्याग और 


स्वम्‌, खवर्णोचितानां कमेणां परम- 
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ne EE आक आवळा TS आहत, हड मा 
संन्यासस्य त्यागस्य च तत्त्व याथात्म्य | संन्यासका तत्त- यथार्थं खरूप में 
पृथग्‌ वेदितुम्‌ इच्छामि । अयम्‌ विभागपूर्वेक जानना चाहता हूँ | अभिप्राय 


अभिप्रायः--किम्‌ एतौ संन्यास- | ६ है कि क्या वे संन्यास और त्याग 
> शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ अयवाले हैं, या 
त्यागशब्दो पृथगर्थो, उत एकाथों हा एक ही. उ Neg 


एव ? यदा पृथगर्थो, तदा अनयो! पृथक्‌परयक्‌ अर्थवाले हैं तो मैं उनका 

एथक्त्वेन खरूपं वेदितुम्‌ इच्छामि | | खरूप पृथक्‌-परथक्‌ जानना चाहता 

एकत्वे अपि तस्य खरूपं वक्तव्यम्‌ | हूँ । यदि दोनोंकी एकता है, तो भी 

इति ॥ १ ॥ उनका स्वरूप बतलाना चाहिये ॥ १ ॥ 
भा” SE 

अथ अनयोः एकम्‌ एव स्वरूपम्‌, | अब यह निर्णय करनेके लिये कि 


तत्‌ च इति नि्णेतं वादिवि- | १ दोनोंका एक ही स्वरूप है, और 
ह ल ति वह ऐसा है, पहले वादियोंके सिद्धान्तोंका 


प्रतिपत्ति दशेयन्‌ श्रीमगवानुबाच-- | वर्णन करते हुए श्रीमगवान्‌ बोले -- 
श्रीमगवाचुवाच 
° 6 ५ >» १ ९ | 
काम्यानां कमेणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवेकर्मफलत्यागं  प्राहुरत्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे-कविलोग काम्य कर्मोके त्यागको संन्यास समझते हैं 
और विचक्षण पुरुष सब कर्मोके फलत्यागको त्याग कहते हैं ॥ २ ॥ 
केचन विद्वांसः काम्यानां कर्मणां | कितने ही विद्वान्‌ काम्य कर्मोके 
न्यासं खेरूपत्यागं संन्यासं विदुः; | "यासको--खरूपतः त्यागको ही 
केचित्‌ च विचक्षणाः नित्यानां | एं गस समझते हैं । कितने विचक्षण 
. = , | पुरुष यह कहते हैं कि मोक्षशात्रमें 
नैमित्तिकानां काम्याना च सवषा | त्याग शब्दका अर्थ नित्य, नैमित्तिक और 
कमणां फलत्याग एव मोक्षशास्रेपु काम्य--इन सब कर्मोके फलका त्याग 


त्यागशब्दार्थः इति प्राहः । ही है। 


गी, रा भा० ३५७ 
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तत्र शाखीय! त्यागः काम्यकर्म- 
स्वरूपविषयः, सर्वकमेफ विषयः, 
“इति विवाद प्रदश यन्‌ एकत्र संन्यास- 
शब्दम्‌ इतरत्र त्यागशब्द प्रयुक्तवान्‌} 
अतः त्यागसंन्यासशब्दयो! एका- 


त्वम्‌ अङ्गीकृतम्‌ इति ज्ञायते । 


तथा “निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे 
भरतसत्तम !! ( १८।४) इति 
त्यागशब्देन एव नि्णयवचनात्‌ । 
“तियतस्य तु संन्यासतः कर्मणो नोपपद्यते | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परि- 
कीतितः॥ ( ?८।७) “अनिष्टमिष्टं 
मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां 
क्वाचित्‌ ॥ ( १८ । १२) इति 
परस्परपर्यायतादशनात्‌ च तयोः 
एकाथेत्वं प्रतीयते, 
निश्चीयते ॥ २ ॥ 


यहाँ शास्रीय त्याग काम्य कर्मोंका 
स्वरूपतः त्याग कर देना है, या समस्त 
कर्मोके फलका त्याग है, यह विवाद 
दिखळाते हुए भगवानने एक जगह 
संन्यास शब्दका और दूसरी जगह 
त्याग शब्दका प्रयोग किया है । इससे 
यह समझमें आता है कि श्रीभगत्रानूने 
संन्यास और त्याग शब्दका एक ही 
अर्थ स्वीकार किया है । 


तथा "निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे 
भरतसत्तम । इस प्रकार त्याग शब्दसे ही 
उसका निर्णय करनेकी बात कही 
है | इसलिये और 'नियतश्य तु संन्यास: 
कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परि- 
त्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥! 'अनिष्ट- 
मिष्टं मिश्रं च त्रिविध कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु न्यासिनां 
कचित्‌ ॥ इस प्रकार दोनों शब्द 
एक-दूसरेके पर्यायहूपमें देखे जाते हैं, 


इति | इसलिये दोनोंकी एकार्थताकी प्रतीति 


निश्चित होती है ॥ २ ॥ 


त्याज्यं दोषवदिः्येके कमे प्राहुमेनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 


कई बुद्धिमान्‌ कहते हैं कि कर्म दोषकी भाँति त्याज्य है और दूसरे लोग ऐसा 
कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपरूप कर्म त्याज्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
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एके मनीषिण: कापिला वैदिकाः | कितने ही बुद्विमान्‌--कपिलके' 


च तन्मतानुसारिणो रागादिदोषवद्‌ 
बन्धकस्वात्‌ सर्वे यज्ञादिकं कर्म 
मुमुक्षुणा व्याज्यम इति आहुः । अपरे 
पण्डिता यज्ञादिकं कम न त्याज्यम्‌ इति 


ग्राइः ॥ ३ ॥ 


यगु ब्‌ 


~® 


मतानुयायी या उनके मतका अनुसरण 
करनेवाले वैदिक लोग यह कहते हैं 
कि रागद्रष आदि दोषोंकी भाँति बन्धन 
करनेवाले होनेके कारण मुमुक्षु पुरुषोंके 
लिये यज्ञादि सभी कमं त्याज्य हैं। 
और दूसरे पण्डित कहते हैं कि यज्ञादि 
कमे त्याज्य नहीं हैं || ३॥ 


नयाय फ 


निश्चयं श्रृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 
भरतकुलमें श्रेष्ठ | पुरुषसिंह अर्जुन ! उस त्यागमें अब तू मेरा निश्चय 
सुन । क्योंकि त्याग तीन प्रकारका कहा गया है | ४ ॥ 


तत्र एवं वादिविप्रतिपन्ने त्यागे 


त्यागविषयं निश्चयं मे . मत्तः |. 


श्रणु | त्याः क्रियमाणेषु एव 
वेदिकेषु कमसु फल़विषयतया, 
कर्मविषयतया, कतृत्वविषयतया च 
पूवेम्‌ एव हि मया त्रिविधः संप्रकीर्तितः 
“मायि प्र्षाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म- 
चेतस्ता । ननिराञ्चीनिमंमो भूत्वा युध्यस्व 
विगतज्वरः ॥' ( २ । ३० ) इति । 

कर्मेजन्यं खर्गादिक फलं मम न 
स्याद्‌ इति फलत्यागः । मदीयफल- 


साधनतया मदीयम्‌ इदं कर्म इति 


इस प्रकार त्यागके विषयमे विभिन्न 
मतावल्म्बी वादियोंकी परस्पर-विभिन्न 
धारणाएँ हैं; इसलिये इस “त्याग 
विषयक निश्चय ( सिद्धान्त ) को तू 
मुझसे सुन । किये जानेवाळे वेदिक 
कर्मोंका ही फळविषयक, कर्मविषयक और 
कतृत्वविषयक--ऐसे तीन प्रकारका 
त्याग मैंने पहले ही इस प्रकार बतलाया 
हे. “मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या- 
ध्यात्मचेतसा ! निराशीर्निमंमो भूत्वा 
युध्यख विगतज्वरः ॥' 

कर्मसे होनेवाळे स्वर्गादि फल मुझे 
न मिलें, इस भावनाका नाम फल- 
त्याग है । 'मेरे फलका साधन होनेसे 
यह कर्म मेरा है? इस प्रकार 


५४८ श्रीमडूगवद्वीता 
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कर्मणि ममतायाः परित्यागः कमे- | कमें होनेवाठी ममताका परित्याग 


विषयः त्यागः; सर्वेश्वरे कतेत्वा- कर्मविषयक त्याग है) तथा जो सर्वेश्वर 
| परमेश्वरको कर्ता समझकर अपने 


0 कै 
नुसन्धानेन आत्मनः कततात्याग; | कर्तापनका त्याग है, वह कर्तृ्नविषयक 
कतेत्वविषयः त्याग; ॥ ७ ॥  ।त्यागहै॥४॥ 


तक कब डक पर 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं; बल्कि वे तो करने योग्य ही 

हैं ( क्योंकि ) यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानोंको मी पवित्र करनेवाले है ॥ ५ ॥ 
यज्ञदानतपःप्रभति वेदिकं कमं | यज्ञ, दान और तप आदि वेदिक 
पुमुक्षणा न कदाचिद्‌ अपि त्याज्यम्‌; | कमं मुमुक्षु पुरुषोंके लिये कदापि 
अपि तु आप्रयाणाद्‌ अहरहः कार्यम्‌ | ज्य नहीं हैं, प्रत्युत मरणकालपयन्त 


न ५ ऐ गी | ७ नित्यप्रति कतन्य हे | क्योंकि मनीषी--- 
एव; कुतः ¦ यज्ञदानतपशप्रभृतान मनन करनेवाले पुरुषोंके लिये यक्ष, 


वर्णाश्रमसम्बन्धीनि कर्माणि मनीषिणां | दान और तप आदि वर्णाश्रमसम्बन्धी 
मननशीलानां पावनानि । मननम्‌ | कर्म पवित्र करनेवाले होते हैं। मनन 
उपासनम्‌ । मुमुक्षूणां यावज्जीवम्‌ उपासनाको कहते हैं । अभिप्राय यह 
, यन्त रने लि 
उपासनं कुर्वताम्‌ उपासननिष्पत्ति- है कि जीवनपर्यन्त उपासना करनेव 


विरोधिप्राचीनकम मुमुक्षु पुरुषोंके लिये ये कर्म उपासनाकी 
नकमविनाशनानि सिद्धिके विरोधी सम्पूर्ण प्राचीन कर्मोका 
इत्यथः ॥ ५ ॥ नाश करनेवाले हैं || ५ ॥ 


एतान्यपि तु कमोणि सङ्गं त्यक्वा फलानि च । 


कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
इसलिये अर्जुन ! ये कर्म भी ( उपासनाकी भाँति ही ) सङ्ग और फछोंको छोड़कर 
करने योग्य हैं । ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६ ॥ 
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TE OPO I SEHD JOT SS US EPO RS ES EP पीकर 


Dn SR नामिकना: 


यात्‌ मनीषिणां यज्ञदानतपः- | जिससे कि ये यज्ञ, दान और तप 
प्रसृतीनि पावनानि, तसाद | आदि कमं मनीषी पुरुषोंको (भी ) 


ते पवित्र करनेवाले हैं, इसलिये ये मेरे 
उपासनवद्‌ एतानि अपि यज्ञादीनि आराधनरूप यज्ञादि कर्म भी उपासनाकी 


कर्माणि मदाराधनरूपाणि ` सङ्गं | भाँति, आसक्तिको--कर्मविषयक ममता- 

कर्मणि ममतां फलानि च त्यक्त्वा | को और उसके फलोंको छोड़कर उपासना- 
४ की सिद्धिके लिये पुरुषोंको 

अहरह आप्रयाणाद्‌ उपांसननिर्वृत्तये द्विके लिये मुयुक्ष पुरुषोंको 


हि मरणकाङपर्यन्त नित्यप्रति करने चाहिये । 
मुमुक्षुणां कतव्यानि इति सम निश्चितम्‌ | यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम 


उत्तमं मतम्‌ ॥ ६ ॥ मत है || ६॥ 


नियतस्य तु संन्यासः कमेणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 
शास्रनियत कमका त्याग नहीं बन सकता । अतः उसका मोहसे त्याग 

करना तामस ( त्याग ) कहलाता है || ७ ॥ 

नियतस्य नित्यने मित्तिकस्य महा- | राखबिहित- -नित्य-नेमिचिक महा- 
यज्ञादेः कर्मणः संन्यासः त्यागो न यज्ञादि कर्मका संन्यास--त्याग नहीं 
बन सकता । अभिप्राय यह है कि 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद- 
प्रतिद्धयेदकमणः।? (२। ८) इति शरीर- कमणः ॥' इस वचनके अनुसार जीवन- 
Se निवोहकी भी सफलता कर्मोके बिना 
यात्राया एव असिद्धेः | शरीरयात्रा हि ना क बि आह 
यज्ञशिष्टाशनेन नित्रेत्येमाना सम्यग्‌ | हुए अन्नके द्वारा किया हुआ जीवन- 


ज्ञानाय प्रभति । अन्यथा भुज्ञते ते | निर्वाह ही यथार्थ ज्ञानका उत्पादक 
होता है | अन्यथा 'सुञ्जते ते त्वघं 
त्वघं पापा” ( ३। १३ ) इति अयज्ञ- पापा/इस कथनके अनुसार यद्ञरहित 
शिष्टाघरूपाशनाप्यायनं मनसो | पापरूप अन्नसे पोषण किया हुआ मन तो 
विपरीतज्चानाघ मप्रति | विपरीत ज्ञानका उत्पादक हो जाता है | 


उपपद्यते । ग्रीरपात्रापि ते न 


“५५० 


श्रीमडगवद्वीता 


वि पक पक पडळ माळाला याया दि SY अधिक VOT SS SO कर TT चा 


अन्नमयं हि सोम्य मनः’ ( छा० 
उ० ६।५।४ ) इति अन्नेन हि 
मन आप्पायते। “आहारशुद्दो 
सत्चश्ुद्धि) सत्त्वशुद्धी ध्रुवा स्मृतिः । 
स्मतिठमो सवमम्थीतां क्पिमोक्ष? 
(छा० 3० ७ | २६ 1? ) इति 
ब्रह्मसाक्षात्कारूपं ज्ञानम्‌ आहारः 
शुद्धचायत्तमिति श्रूयते | तसात्‌ महा- 
यज्ञादिनित्यनेमित्तिकं कमं आप्रया- 
णात्‌ ब्रह्मज्ञानाय एव उपादेयम्‌ इति 
तस्य त्यागो न उपपद्यते । 

एवं ज्ञानोत्पादिनः कमेणो बन्ध- 
कत्बमोहात्‌ परित्यागः तामसः 
परिकीतितः । तमोमूलः त्यागः 
तामसः, तमःकार्याज्ञानमूरुत्वेन 
त्यागस्य तमोमूलत्वम्‌ । तमो हि 
अज्ञानस्य मूलम्‌ अगादमोहो तमसो 
भवतोऽज्ञानमेव च ॥ ( ?४।९७) 
इति अत्र उक्तम्‌ । अज्ञानं तु ज्ञान- 
विरोधिविपरीतज्ञानम्‌ । तथा च 
वक्ष्यते--“अधमं धर्मीमति या मन्यते 


तमसावृता । सर्वोर्थान्विपरीतांश्च बुद्धि 


सा पर्थ तामस्ती ॥ ( १८। ३२) 
इति । अतो नित्यनेमित्तिकादेः 
कमणः त्यागो विपरीतज्ञानमूल 
एव इत्वर्थः ॥ ७॥ 


य क "2-२ 


'हे सोम्य ! यह मन अन्नमय है? 
इस श्रुतिके अनुसार अन्नसे ही मनका 
पोषण होता है | 'आहारकी शुद्धिसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, अन्तः- 
करणकी शुद्धिसे स्थिर स्मृति होती है। 
स्मृतिकी स्थिरतासे समस्त बन्धनासे 
छुटकारा मिलता है । इस प्रकार श्रुतियों- 
मे ब्रह्मसाक्षात्काररूप ज्ञान आहारशुद्धि- 
के अधीन बतलाया गया है । इसलिये 
महायज्ञादि नित्यनैमित्तिक कर्म मरण- 
काठपयन्त ब्रह्मक्ञानके लिये अवश्य 
कर्तव्य हैं | अतएव उनका त्याग नहीं 
बन सकता । 

ज्ञानके उत्पादक कर्मोको इस प्रकार 
मोहसे बन्धनकारक समझकर छोड़ 
देना तामसी त्याग कहलाता है । जो 
त्याग तमोमूलक हो, वह तामस है । 
इस त्यागका मूळ तमोगुणका कार्य 
अज्ञान है, इसलिये वह तमोमूलक है । 
अज्ञानका मूल तमोगुण है; यह बात 
इस प्रकार कही है कि “प्रमादमोही 
तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥' ज्ञानके 
विरोधी विपरीत ज्ञानका नाम अज्ञान 
है, यह बात आगे चलकर इस प्रकार 
कही जायगी 'भधघर्म धमेमिति या 
मन्यते तमसावृता | सवोधोन विप- 
रीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥! 
अतएव यह अभिप्राय है कि नित्य- 
नेमित्तिक आदि कर्माका त्याग विपरीत- 
ज्ञानमूलक ही है || ७ ॥ 


Cai 
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१५१ 


विन Vp SE A PT SD SO आवर, IC TT I TT I पाक NI US माका NN ME MO VN सही नका 


दुःखमित्येव यत्कमे 


कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 


स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


` ( यज्ञादि कर्म ) दुःखरूप है, ऐसा जानकर जो कोई रारीरके क्केराके 
भयसे कर्मका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके त्यागके ( यथार्थ ) फलको 


कमी नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


यद्यपि परम्परया मोक्षसाधनभूतं | 


कर्म तथापि दुःखात्मकद्रव्याजेन- 
साध्यत्वात्‌ बह्वायासरूपतया कायब्घेश- 
करत्वात्‌ च मनसः अवसादकरस्‌ 
इति तद्धीत्या योगनिष्पत्तये ज्ञाना- 
भ्यास एव यतनीय इति यो महा- 
यज्ञाद्याश्रमकर्भ परित्यजेत्‌; स राजसं 
रजोमूलं त्यागं कृत्वा तद्‌ अयथा 
अवखितशास्राथरूपम्‌ इति ज्ञानो- 
त्पत्तिरूपं त्यागफलं न लमेत्‌। “अयथा- 
वस्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥? 
( १८ । २१ ) इति हि वक्ष्यते । 
न हि कर्म इएद्वारेण मनःअसाद- 
हेतु; । अपि तु भगवत्सादद्वारेण।८। 


यद्यपि कर्म परम्परासे मोक्षके साधन- 
रूप हैं, तथापि दुःखरूप द्रव्योपार्जनसे 
सिद्ध होते हैं और बहुत परिश्रमरूप . 
होनेके कारण शारीरिक क्लेश उत्पन्न 
करनेवाले हैं; अतएव मनमें विषाद पैदा 
करनेवाले हैं; इस भयसे जो पुरुष 
योगकी सिद्धिके लिये ज्ञानके अभ्यासको 
ही कर्तव्य मानकर महायज्ञादि आश्रमो- 
चित क्मोंको छोड़ देता है, वह 
राजस--रजोमूलक त्याग करके त्याग- 
के फलको यानी त्यागका वास्तविक 
फळ जो शाख्रके यथार्थ अभिप्रायरूप 
ज्ञनकी उत्पत्ति है, उसको नहीं पाता । 
यह बात कहेंगे भी कि अयथावत्‌ 
प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥' 
कर्म अपने फलके द्वारा मनकी प्रसन्नता 
( विशुद्धि ) के हेतु नहीं हैं; बल्कि 
भगवत्कृपाके द्वारा ही मनको प्रसन्न 
( विशुद्ध ) करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 


—— ee | 
र क क? ऽज्ुन 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽसुन । 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥ 


५५२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ल्ननि © चाहिये 
अर्जुन | ( वर्णाश्रमोचित कर्म ) जो शा्ननियत कमं करने ही चाहिये, 
ऐसा समझकर आसक्तिं और फळका त्याग करके किया जाता है, वह त्याग सात्त्विक 


माना गया है ॥ ९ ॥ 
नित्यनैमित्तिकमहायज्ञादि वर्णी- 
श्रमविहित॑ 


कार्य स्वयंप्रयोजनम्‌ इति मत्वा 
सङ्गं कर्मणि ममतां फलं च त्यक्त्वा 


यत्‌ क्रियते स त्याग; सात्तिको मतः 
स सचमूलः । यथावख्यितशाखार्थ- 
ज्ञानमूल इत्यर्थः । 

ससं हि यथात्रखितवस्तुज्ञानम्‌ 


उत्पादयति इति उक्तम्‌ 'स्ातू- 
सञ्जायते ज्ञानमः ( 7४। १७ ) इत । 
वक्ष्यते च- प्रवृत्ति च निवृ्तिं च 
कार्याकार्ये भयामये । बन्धं मोक्षं च 
या वेत्ति बुद्धि! सा पार्थ सात्विकी ॥* 
(१८ । २० ) इति ॥ ९ ॥ 


वर्णाश्रमके लिये शाख्नविहित नित्य- 
नैमित्तिक और महायज्ञादि कर्म मेरे 


कर्म मदाराधनरूपतया | ( श्रीमगवानूके ) आराधनरूप होनेसे 


कर्तव्य हैं यानी खयं ही प्रयोजनरूप हैं, 
ऐसा समझकर सङ्ग- कमविषयक 
ममता और फलको छोड़कर जो कर्म 
किया जाता है, ( उसमें होनेवाला ) वह 
( ममता और फळविषयक ) त्याग 
सात्त्विक माना गया है----वह सत्त्वगगुण- 
मूलक है । अभिप्राय यह है कि वह शास्रके 
यथार्थ अर्थका ज्ञान होनेसे होता है । 
सत्त्गुण यथार्थ वस्तुका ज्ञान उत्पन्न 
करता है, यह बात इस प्रकार कही 
भी है--'सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌ । 
तथा फिर भी इस प्रकार कहेंगे-- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये 
भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति 
बुद्धिः सा पार्थ खार्विकी ॥? || ९ || 


न द्रेएयकुशलं कमं कुशले नानुषजते । 
त्यागी सत्त्समाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
सत्त्गगुणसे व्याप्त, मेधावी और संशयरहित त्यागी पुरुष न अकुशल कर्मसे 
देष करता है और न कुराळ ( कर्म ) में राग करता है ॥ १० ॥ 


एवं सत्वसमाविषो मेधावी यथा- 


इस प्रकार जो सचगुणसे ओत प्रोत 
मेघावी-यथाथ तत्तको जाननेवाला और 


वल्यिततचचज्ञान' तत एव छिन्नसंशयः | इसी कारण जो संशयरहित हो चुका 
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कमणि सङ्गफलकतृत्वत्यागी न द्वेष्टि | है, ऐसा कर्मविषयक सङ्ग, फळ और 
कर्तापनका त्यागी पुरुष अकुशल कर्मसे 
दष नहीं करता और कुशल कर्ममें 
अनुषजते | आसक्त नहीं होता । 
अकुशलं कर्म अनिष्टफलम्‌, कुशलं | अनिष्ट फल देनेवाले कर्मका नाम 
अकुशळ कर्म है तथा खग, पुत्र, पश्न 
और अन्नादि इष्ट फळ देनेवाळे कर्मका 
५ किये जानेवाले 
सर्वेसिन्‌ कर्मणि ममतारहितत्वात्‌; | "5 है । इन किये उ 
दोनों प्रकारके कमॉमें वह राग-दवष नहीं 
त्यक्तत्रह्म व्यतिरिक्तसवफलत्वात्‌, करता; क्योंकि वह समस्त कर्म 
| ` | ममतारहित और ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य 
सभी फलोंका त्यागी एवं कर्तापनका 
मी त्यागी होता हे । यहाँ जो अनिष्ट 
फल देनेवाले पापकर्ममि द्वेप न करने- 
थाप कमे अत्र प्रामादिकम्‌ अभि- | की बात कही गयी हँ, वह प्रमादसे 
( भूछसे ) होनेवाले कर्मोके अमिप्रायसे 
ग्रेतमू, “नाविरतो दुश्वरिताक्षाज्मान्तों | कही गयी है। क्योंकि “जो दुष्ट 


अकुरालं कर्म कुशले च कमेणि न 


च कर्म _ 


त्यक्तकतृत्वात्‌ च तयोः क्रियमाणयोः 


ग्रीतिद्रेषो न करोति । अनिष्टफलं 


आचरणोंसे विरत नहीं हुआ है, 
अशान्त है, असमाहित है ओर 
शान्तिरहित मनवाळा हे, वह इस 
आत्माको विशुद्ध ज्ञानके द्वारा नहीं 
पा सकता / इस प्रकार श्रुतिमें दुष्ट 
आचरणों ( पापों ) से विरक्त न होना 
ज्ञानोत्पत्तिविरोधित्श्रवणात्‌ । | शनोपत्तिका विरोधी बतलाया गया हे | 

अतः कमणि कतेत्वसङ्गफलानां | सीसे यह सिद्ध होता है कि कम- 
विषयक कर्तापन, आसक्ति और फल- 
का त्याग ही शाख्नविहित त्याग है, 
कर्मखरूपत्यागः ॥ १०॥ न कि खरूपसे कर्मोका त्याग ॥ १० ॥ 


त ad 


नासमाहितः । नाग्यान्तमानत्तो वा 
अज्चानेनैनमागुयात्‌ ॥? ( कठ० उ० 


2 । २ । २३ ) इति दुश्चरिताविरतेः 


= त्यागः शाख्रीयः त्यागः न 
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श्रीमद्भगबद्वीता 


फिर, र्ानिकनलनकीँबि8न१५नकातिकषय नाविक ० कन उ छि किक छविका कि ५, मि विलीन 


तद्‌ आह -- 


` इसीको कहते है-- 


न हि देहभ्रता शक्यं त्यक्ठुँ कमाण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥ १ १ ॥ 
क्योंकि देहधारी ( प्राणी ) समस्त कर्मोके त्यागमें समर्थ नहीं है । इसलिये 
-जो कमफलका त्यागी है, वह ( यथार्थ ) त्यागी है, ऐसा कहा जाता है ॥ ११ ॥ 


न हि देहझ्ता प्रियमाणशरीरेण 
कर्माणि अशेषतः त्यक्तुं शक्यम्‌ देहधार- 
गाथानाम्‌ अशनपानादीनां तदनु- 
बन्धिनां च कमेणाम्‌ अवजेनीयत्वात्‌; 
तदर्थं च महायज्ञाद्यनुष्टानम्‌ अवर्ज- 
नीयम्‌ । यः तु तेषु महायज्ञादि- 
कमसु फळत्यागी स एव "त्यागेनैके 
अएृतत्वमानशुः’ (महाना० ८। 2७) 
इत्यादि शास्त्रेषु त्यागी इति अभिधीयते । 

फरुत्यागी इति प्रदर्शनार्थ, 
फलकतेत्वकमसङ्गानां त्यागी इति; 
'त्रिविधः संप्रकीतितः’ इति 
प्रक्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 


ननु कर्माणि अग्निहोत्रदर्शपूर्णमास 


रारीरधारी प्राणीके लिये कर्मोका 
सम्पूर्णतया त्याग संभव नहीं है; क्योंकि 
रारीरधारणके लिये खान-पान और 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्म अनिवार्य 
होनेसे उनके लिये महायज्ञादिका 
अनुष्ठान भी अनिवार्य है; इसलिये जो 
उन महायज्ञादि कर्मामे फलका त्यागी 
है वही त्यागी है, ऐसा-'कुछ लोग केवल 
त्यागसे ही असूततत्वको प्राप्त हुए इत्यादि 
राख्नोंमें बतलाया गया है । 

यहाँ “फलत्यागी” कहना उपळक्षणके 
लिये है | इसका भाव फळ, कर्तापन 
और सङ्ग-तीनांका त्यागी है । क्योंकि 
प्रकरणके आरम्भमें ही कह चुके हैं कि 
“त्याग तीन प्रकारका कहा गया है? || १ १॥ 


र 


अमिट्वोत्र, दरापूर्णमास और अ्योति- 


ज्योतिष्टामादीनि महाणज्ञादीनि च | शेम आदि तथा मह्दायब्गादि कर्म शात्रों- 


[a 
सर्गा दिफलसम्बन्धितया शास्त्रे! 


मं सर्गादि फल देनेवाले बतलाये गये 


विधीयन्ते । नित्यनेमित्तिकानाम्‌ | हैं | नित्य और नैमित्तिक कमोंका 


अपि '्राजापत्यं गृहस्थानाम्‌? ( वि० 
पु० ? 1 $ । २७ ) इत्यादिफल- 


विधान भी 'ग्रहस्थोके लिये प्राजापत्य 
यश कतव्य है? इत्यादि वचनोसे फलका 
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सम्बन्धितया एव हि चोदना । अतः | सम्बन्ध वतढाकर ही किया गया है ॥ 
तत्फलसाधनखभावतया अवगतानां | अतः इस प्रकार फलके साधनरूयमें 


कर्मणाम्‌ अनुष्ठाने बीजावापादीनाम्‌ बतछाये हुए कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 


इव अनभिसंहितफलस्य अपि इष्टा- 
निष्टरूपफरसम्बन्धः अवर्जनीयः; 
अतो मोक्षविरोधिफटत्वेन ग्रुमुक्ुणा 
न कम अनुष्ठेयम्‌ इति, 
आह 


फल न चाहनेवालेको भी बीज बोनेपर 
फल उत्पन्न होनेकी भाँति इष्ट और 
अनिष्ट फलका प्राप्त होना अनिवार्य 
होगा । अतएव मोक्षके विरोधी फल 
देनेवाळे होमेके कारण मुमुक्ष पुरुषांको 


अत उत्तरम्‌ | कम नहीं करने चाहिये, यह शङ्का 
। होती है, इसलिये इसका उत्तर देते हैं -- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 


भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्कचित्‌ ॥ १ २॥ 
इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित--तीन प्रकारका कर्मफल अत्यागियोंको पीछेसे 


fF bu 


मिळता है; परन्तु त्यागियोंको कमी नहीं ( मिळता ) | १२ ॥ 


अनिष्टं नरकादिफलम्‌, इष्टं | 


खर्गादि, मिश्रम अनिष्टसंभिन्नं पुत्र- 
पश्चन्ञादि; एतत्‌ त्रिविधं कमणः 
फलम्‌ अत्यागिनां कतेत्वममताफर- 
त्यागरहितानां प्रेत्य भवति; प्रेत्य 
करमा नुष्ठानोत्तरकाम्‌ इत्यर्थः । 
न तु संन्यासिनां कचित्‌ न तु कतृत्या- 
दिपरित्यागिनां क्वचिद्‌ अपि 
मोक्षविरोधि फलं भवति । 

एतद्‌ उक्तभवति- यद्यपि अग्नि- 
होत्रमहायज्ञादीनि नित्यानि एव, 


अनिध--नरकादि, इष्ट--खर्गादि, 
मिश्र--अनिष्टसे युक्त पुत्र, पशु, अन्नादि- 
की प्रापिरूप ऐसा यह तीन प्रकारका कर्म- 
फल अत्यागियांको-कर्तापनके अभिमान, 
ममता और फलका त्याग न करनेवाले 
पुरुषोंको पीछेसे मिलता है | यहाँ 'प्त्य' 
शब्दका अर्थ कर्मानुष्ठानके बादका 
समय है। संन्यासियोंको कभी भी 
नहीं मिळता यानी कर्तापन और फळ 
आदिका परित्याग कर देनेवाले पुरुषोंको 
तो कभी भी मोक्षविरोधी फल नहीं मिळता | 
कहनेका तात्पये यह होता है कि 
यद्यपि अग्निहोत्र महायज्ञादि कर्म नित्यः 
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.तथापि जीवनाधिकारकामाधिकारयो!, ही हैं, तो भी जेसे जीवनके लिये और 


इब मोक्षाधिकारे च विनियोग- 
'यृथक्त्वेन परिहियते, मोक्षविनियोगः 
चृ 'तमेतं वेदानुवचनेन बाह्मणाविवि- 
पदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन 


{ ० उ० ४।४। २? ) इत्या- 


दिमिः इति । 
तद्‌ एवं क्रियमाणेषु एव कमसु 
'कतेत्वादिपरित्यागः शास्रसिद्धः 


संन्यासः; स एव च त्याग इति 

उक्तः | १२ ॥ 
इदानीं भगवति 

अन्तयीमिणि 


पुरुषोत्तमे | 
कतत्वानुसंधानेन , कर्तापन मानकर अपनेमें अकर्तापनके 


भोगोंके लिये उनके योग्य कर्म किये 
जाते हैं, वैसे ही मोक्षके लिये भी 
प्रथक्‌ रीतिसे इनका प्रयोग होता है। 
ऐसे इस परमात्माको ब्राह्मणलाग 
वेदाध्ययनसे, यक्षसे, दानसे ओर 
निष्काम तपसे जाननेकी इच्छा 
करले हैं ।” इत्यादि श्रुतियोंके द्वारा 
कर्मोका मोक्षमें प्रयोग बतळाकर उपयुक्त 
शङ्काका परिहार किया गया है | 

ऐसा जो किये जानेत्राले कमॉमें 
कर्तापन आदिका त्याग है, यही शाख- 
विहित संन्यास है और यही त्यागके 
नामसे कहा गया है| १२ ॥ 


पाक, 


अब्र अन्तर्यामी भगवान्‌ पुरुषात्तममें 


आत्मनि अकतृत्वानुसंधानप्रकारम्‌ | देखनेकी रीति बतलाते हैं । सीसे फल 


आह । तत एव फलकमंणोः अपि 
ममतापरित्यागो भवति इति । 
परमपुरुषो हि खकीयेन जीवात्मना 
खकीये! च करणकलेवरप्राणेः 
सलीलाप्रयोजनाय कर्माणि आरभते । 
अतो जीवात्मगतं क्षुन्निबृत्यादिकम्‌ 
अपि फलं तत्साधनभूतं च कर्म 
थरमपुरुषस्य एव-- 


और कमोंकी ममताका त्याग भी हो 
जाता है; क्योंकि भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
अपने जीवात्माओंद्वारा, अपने ही दिये 
हुए इन्द्रिय, शरीर और प्राणोंसे अपनी 
लीलाके लिये ही कर्म करवाते हैं। 
इसलिये जीबात्मामें होनेवाळी क्षुधा- 
पिपासाकी निवृत्तिरूप फल और उसके 
साधनरूप कम भी परम पुरुषक्रे ही हैं--- 


पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकर्मणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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अछा. विक ७ कीचे, किक जातिकदाण्हातिशळ, ७.किकन "जि. 


हमा 


महाबाहु अजुन | सब कर्मोकी सिद्धिके लिये सांख्यसिद्धान्तमें बतळाये 
हुए ये पाँच कारण तू मुझसे समझ ॥ १३ ॥ 


संख्या बुद्धि, सांख्ये कृतान्ते 
यथावस्थिततत्नविषयया पेदिक्या 
बुद्धया अनुसंहिते निर्णये सर्वकर्मणां 
सिद्धये--उत्पत्तये प्रोक्तानि पञ्च एतानि 
कारणानि निबोध मे; मम सकाशात्‌ 
अनुसंघत्ख । 

वैदिकी हि बुद्धि! शरीरेन्द्रिय- 
प्राणजीवात्मोपकरणं परमात्मानम्‌ 
एव कतीरम्‌ अवधारयति । 'य 
आत्मानि तिष्ठत्चात्मनोऽन्तरो यमात्मा 
न वेद, यस्यात्मा गरीरम्‌ य 
आत्मानमन्तरो यमयति, स त 
आत्मान्तर्याम्यमृत” ( ग्र० प० 2४ । 
५ | २३३०) “अन्ताप्रविष्ट यास्ता 


संख्या नाम बुद्धिका है; अतः 
सांख्यसिद्धान्तमें यानी यथार्थ तत्तको 
विषय करनेवाळी वैदिक बुद्धिके द्वारा 
विचारपूर्वक किये हुए निर्णयमें सब 
कर्मोकी सिद्विके ल्यि--कर्मोके होनेमें 
बतळाये हुए ये पाँच कारण हैं, उनको. 
तू मुझसे समझ । 

जो आत्मामे रहता हुआ 
आत्माकी अपेक्षा अन्तरतम है, 
जिसको आत्मा नहीं जानता, आत्मा 
जिसका शारीर है, जो आत्माके अंदर 
रहकर उसका नियमन करता है, 
बह तेरा अन्तयोमी असत हप आत्मा 
है।' 'वह समस्त जीवांका शासक, 
सबका आत्मा अन्तरमें प्रविष्ट है! 
इत्यादि श्रुतियोमें शा्रीय बुद्धि यही 
निश्चय करती है कि शरीर, इन्द्रिय, 
प्राण और जीवात्मा जिसके उपकरण हैं, 


जनानां सर्वात्मा’ (तै० आ० हे | | वह परमात्मा ही समस्त कर्मोका 


?? । २ ) इत्यादिषु ॥ १३॥ | करता है ॥ १३ ॥ 
तद्‌ इदम्‌ आह-- | इसीको कहते हैं--- 


अधिष्ठानं तथा कतो करणं च प्रथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १ ४॥ 


शरीरवाङमनोभिर्यत्कमे 


प्रारमते नरः । 


न्याय्यं बा विपरीतं बा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥१५९॥ 


श्रीमड़गवद्वीता 


Nm तत कका त त सत करात 

अर्जुन ! शरीर,वाणी और मनके द्वारा जो भी न्याय्य (शाख्नविहित) अथवा विपरीत 
( शाख्नविरुद्व) कर्म मनुष्य करता है, उसमें अधिष्ठान ( शरीर ), कर्ता ( जीवात्मा ), 
'पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकारका करण ( इन्द्रियाँ ), विभिन्न प्रकारकी पथक-प्रथक्‌ चेशएँ और 
पाँचवाँ देव ( परमात्मा ) भी--ये पाँच ही उसके हेतु होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 


न्याय्ये शास्रसिद्धे विपरीते प्रति- | 


'षिद्धे वा सबेसिन कर्मणि शारीरे 
'बाचिके मानसे च पञ्च एते हेतवः । 


अधिष्ठानं शरीरम्‌, अधिष्ठीयते जीवा- 
-स्मना इति महाभूतसंघातरूपं शरीरम्‌ 
अधिष्ठानम्‌ | तथा कता जीवात्मा; 
-अस्य जीवात्मनः ज्ञातृत्वं कतृत्वं च-- 
'ज्गोऽत एव’ ( ० घू० २।३।१८ ) 
“कर्ता शाखार्थवत्त्वात” (ब० सू० २। 
'रै । २२ ) इति च प्रूत्रोपपादितम्‌ । 
-करणं च एयम्विम बाक्पाणिपादादि- 
'पश्चक॑ समनस्कं कमेन्द्रियम्‌, 
पृथग्विधं कमेनिष्पत्तो प्रथग्व्या- 
ऱ्यारम्‌ | विविधाःच पृथक्‌ चेश:---चेश- 
“शब्देन पञ्चात्मा वायुः अभिधीयते, 


शरीर, वाणी और मनसे होनेवाळे 
न्याथ्य---शात्रसिद्ध, विपरीत--शाख्न- 
निषिद्ध ऐसे समस्त कमॉके ये पाँच 
कारण हैं । अधिष्ठान नाम शरीरका 
है । यानी जो जीवात्मासे अधिष्ठित 
है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार महामूतोंके 
संघातरूप शरीरका नाम अधिष्ठान है । 
कर्ता नाम जीवात्माका है । इस 
जीवात्माका ज्ञातापप और कर्तापन 
'शोऽत एव! “कतो शासतरारथंवत्वात्‌।' 
इन सुत्रोंसे सिद्ध किया गया है । मन- 
सहित वाणी, हाथ और पैर आदि 
पाचों कर्मेन्द्रियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ कर्म करने- 
के लिये पृथकू-पृथक्‌ व्यापार करनेवाली 
हैं, यही नाना प्रकारके करण हैं । 
विभिन्न प्रकारकी प॒थक्‌-एथक्‌ चेशएँ--- 
यहाँ वायुकी वृत्तियोंके वाचक चेष्टा शब्द 
होनेसे पाँच प्रकारका प्राण-वायु विवक्षित 


-तद्वृत्तिवाचिना, शरीरेन्द्रिधारकस्य| दै । अभिप्राय यह है कि यहाँ शरीर 


'ग्राणापानादिभेदभिन्वय वायोः 
पञ्चात्मनो विविधा च चेष्टा विविधा 
र्तिः | दैवं च एव अत्र पञ्चमम्‌, अत्र 
ःकमहेतुकलापे दैवं पञ्चमम्‌ परमात्मा 


और इन्द्रियोंको धारण करनेवाले प्राण, 
अपान आदि पाँच प्रकारोंमें विभक्त 
वायुकी विविध वृत्तियोंका नाम विविध 
चेष्टा है । इन कर्मकारणोंकी गणनामें 
देव पाँचवाँ कारण है | यानी अन्तर्यामी 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ 


आ जव सरिक वाहि सिपि? ७६ वित सिनियर नजिकमा क निक 


अन्तर्यामी कर्मनिष्पत्तौ प्रधानहेतुः 
इति अर्थः उक्त हि 'सर्वस्य चाहं हारे 
साबिविष्टो मत्तः स्मातिज्ञानमपोहनं च ।” 
(१५। ९५) इति। वक्ष्यति च-- 
इश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया ॥? (४८।६१ ) इति । 

परमात्मायत्तं च जीवात्मनः 
कतृत्वम्‌--'पराचु तच्छ्रुतेः ( ब० 
सू० २। ३1४१ ) इति उपपादितम्‌ । 

ननु एवं परमात्मायत्ते 


जीवात्मनः कतेत्वे जीवात्मा कमणि 


अनियोज्यो भवति इति विधिनिषेध- 
शाख्राणि अनर्थकानि स्युः । 

इद्म्‌ अपि चाद्यं सूत्रकारेण एव 
'परिहतम्‌ । “इतप्रयलापिक्षस्तु बिहित- 
ग्रतिर्षिद्धावेयर्थ्यादिभ्य” ( ब० सू० 
२। २ । ४२ ) इति । 

एतद्‌ उक्त भवति--परमात्मना 


दत्तैः तदाधारे; च करणकलेवरा- 
दिमिः तदाहितशक्तिमिः खयं च 
जीवात्मा तदाधारः तदाहितशक्तिः 


सन्‌ कमेनिष्पत्तये स्वेच्छया करणा- 


५५९ 
परमात्मा कर्मेनिष्पत्तिका प्रधान कारण 
है | यह कहा भी है--'सकस्य चाहं 
हदि सन्निविष्टो मत्तः स्सृतिज्षानमपो- 
हन च।' तथा आगे भी कहेंगे -- 
(इश्वरः सर्वभूतानां इद्देरेऽजुन 
तिष्ठति । ्रामयन्‌ सर्वभूतानि 
यन्त्रारूढानि मायया ॥! 

जीवात्माका कतापन परमात्माके 
अधीन है, यह बात “परात्तु तच्छुतेः 
इस सूत्रमें सिद्ध की गयी है । 

ऱङ्का--इस प्रकार जीवात्माका 
कर्तापन परमात्माके अधीन होनेसे 
जीवात्माको कमे करनेके लिये कहना 
नहीं बन सकेगा, ऐसी स्थितिमें विधि- 
निषेधके बोधक शास्र व्यथे हो जायँगे ? 

उत्त-इस शङ्काका परिहार भी 
'कृतप्रयलापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धा- 
वेयथ्योदिभ्यः’ इस सूत्रके द्वारा 
सूत्रकारने ही कर दिया है । 

कहनेका अभिप्राय यह है कि 
जीवात्मा परमात्माके दिये हुए ओर 
उसीके आधारपर स्थित हुए इन्द्रिय 
और शरीर आदिके द्वारा और उस 
परमात्माकी दी हुई शक्तियोंके द्वारा 
कर्म करता है। तथा वह खयं भी 
परमात्माके अधीन और उसके द्वारा दी 
हुई झाक्तिसे युक्त होकर अपनी इच्छासे 
कर्म-निष्पत्तिके लिये इन्द्रिय आदि 


५१६० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


किक पा सह साता याहा उठ सक सा र क आडात माडा मंग कखााबुबख॒बाजाजजबज््बयय मळा 


द्घिष्ठानाकारं प्रयत्नं च आरभते; 


तदन्तः अवस्थितः परमात्मा 
खानुमतिदानेन तं प्रवतेयति इति 
जीवस्य अपि खबुद्धथा एव प्रवृत्ति- 
हेतुत्वम्‌ अस्ति। यथा गुरुतरशिला- 
महीरुहादिचलनादिफलप्रवृत्तिपु बहु- 
पुरुषसाध्यासु बहूनां हेतुत्वं विधि- 


निषेधभाक्त्वं च इति ॥१४-१५॥ 


अधिष्ठानोंकी चेशरूप प्रयत्न करता रहता 
है । इस प्रकार उस जीवात्माके अंदर 
स्थित हुआ परमात्मा अपनी अनुमति 
प्रदान करके उसे प्रतरृत्त करता है, 
इसलिये परमात्माका और अपनी बुद्धिसे 
प्रवृत्त होनेके कारण जीवात्माका भी 
कमंग्रवृत्तिका कारण होना सिद्ध होता 
है । जेसे बहुत-से पुरुषोंके द्वारा सिद्ध 
होने योग्य बड़ी भारी शिला या पर्वत 
आदिको हिलानेके कार्यमै बहुत-से 
मिलकर ही उसके कारण होते हैं और 
बहुत-से ही विधिनिषेधके अधिकारी 
भी होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 


~य छ पन 
तत्रेबं सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः। 
पद्यत्यकृतबुद्धित्वा्न स प्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 


वहाँ ऐसा होनेपर भी फिर जो केवळ आत्माको ही कर्ता देखता है, वह 
दुश्बुद्धि अकृतबुद्धि होनेके कारण ( यथार्थ ) नहीं देख पाता है ॥ १६ ॥ 


एवं बस्तुतः परमात्मानुम तिपूर्व के 
जीवात्मनः कतृत्वे सति तत्र कर्मणि 
केवलम्‌ आत्मानम्‌ एव कर्तारं यः पश्यति, 
स दुर्मतिः बिप्रीतमतिः, अकृतबुद्धि- 
सात्‌--अनिष्पन्नयथाव खितवस्तु- 
बुद्धित्वात्‌ न पश्यति न यथावस्थितं 
कतार पश्यति ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार वस्तुतः उन-उन कर्मोमें 
परमात्माकी अनुमतिसे जीवात्माका 
कर्तापन होनेपर भी जो केवल जीवात्मा- 
को ही कर्ता देखता है, वह दुंध- 
बुद्धि--विपरीत बुद्धिवाल है और 
वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझनेकी 
बुद्धिसे रहित होनेके कारण वह यथार्थ 
कर्ताको नहीं देख पाता-नहीं समझ 
पाता है ॥ १६ ॥ 


Rd 
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५६२ 


काब मक आवड ND" 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँछ्ठोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 


जिसका मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं है (और) जिसकी बुद्धि लित नहीं होती, 
वह इन लोकोंको मारकर भीन तो मारता है और न बन्धनको ही प्राप्त होता है | १७॥ 


परमपुरुषकतृत्वानुसन्धानेन यस्य 
भाव: कतृत्वविशेषविषयो मनो वृत्ति- 
विशेषो न अहंकृतो न अहममिमान- 
कृतः “अहँ करोमि’ इति ज्ञानं यस्य 
न विद्यते इत्यर्थः | बुद्धिः यस्य न 
लिप्यते, अखिन्‌ कर्मणि मम कतेत्वा- 
भावाद्‌ एतत्‌ फलं न मया संबध्यते, 
न च मदीयम्‌ इदं कमं इति यस्य 
बुद्धि; जायते इत्यरथः । स इमान्‌ लोकान्‌ 
युद्धे हत्वा अपि तान्‌ न निहन्ति न 
केवलं भीष्मादीन्‌ इत्यर्थः । ततः 
तेन युद्वाख्येन कमेणा न निबध्यते, 
तत्फलं न अनुभवति इत्यर्थः । १७॥ 


परमपुरुषे कर्तापन समझ लेनेके 
कारण जिसकी भावना--कर्ताविषयक 
मनोवृत्ति 'मैं करता हूँ? इस अभिमानसे 
निर्माण नहीं हुई है । अभिप्राय यह 
है कि जिसके मनमें “मैं करता हूँ? ऐसा 
भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिप्त 
नहीं होती यानी जिसकी ऐसी बुद्धि हो 
गयी है कि “इस कममें मेरा कर्तापन 
न रहनेके कारण इसके फळसे मेरा 
कोई सम्बन्ध नहीं है और यह कर्म भी 
मेरा नहीं है? वह पुरुष भीष्मादिको ही 
नहीं, इन सब लोगोंको मारकर भी 
वास्तवमें उनको नहीं मारता और इसी 
कारण युद्धरूप कर्मसे नहीं बँधता अर्थात्‌ 
उसके फलको नहीं भोगता ॥१७॥ 
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सर्वम्‌ इदम्‌ अकतत्वादयनुसन्धानं 
सत्त्वशुणब्द्धया एव भवति इति 
सत्वस्य उपादेयताज्ञापनाय कर्मणि 


सच्यादिगुणकृतं वेषम्यं प्रपञ्चयिष्यन्‌ 


कर्मचोदनाप्रकारं तावद्‌ आह-- 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 
करणं कमै कर्तेंति 


गी० रा० भार ३६ 


यह अपनेमें अकतोपन देखना आदि 
सब सच्चगुणकी बृद्धिसे ही होता है, अतः 
सच्चगुणकी उपादेयता जनानेके लिये 
कर्मॉमे सत्तादि गुणोंके कारण होनेवाली 
विषमताका विस्तार करनेकी इच्छासे 
पहले कर्मचोदनाकी रीति बतलाते हैं--- 


त्रिविधा कर्मचोदना । 
त्रिविधः कमेसंग्रहः ॥ १ ८॥ 
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श्रीमद्वगवद्वीता 
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ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, तीन प्रकारकी कर्मचोदना है । और करण, कर्म 
तथा कर्ता--यह तीन प्रकारका कर्मसंग्रह है ॥ १८॥ 


जानं कतेव्यकर्मविषयं ज्ञानम्‌, ज्ञेयं 
च कर्तव्यं कमे, परिज्ञाता तस्य बोद्धा 
इति त्रिविधा कर्मचोदना; बोधबोद्वव्य- 
बोदृध्वयुक्तो ज्योतिष्टोमादिकमेविधिः 
इत्यर्थः । तत्र बोद्धव्यरूपं कर्म 
त्रिविधं संगृद्यते करणं कमं कर्ता इति। 


करणं साधनभूतं द्रव्यादिकम्‌, कमं ` 


यागादिकम्‌, कतो अनुष्ठाता 


इति ॥ १८॥ 


कर्तव्यकर्मविषयक जानकारीका नाम 
ज्ञान है, कर्तव्यकर्म ही ज्ञेय है और 
उसको जाननेवाळा परिज्ञाता है । यह 
तीन प्रकारकी कमचोदना है । ( शात्र- 
के विधिवाक्योंका नाम चोदना है) 
अभिप्राय यह है कि अ्योतिष्टोम आदि 
कर्मकी विधि ज्ञान, जेय और ज्ञातासे 
युक्त है । उनमें जो क्ञेयरूप कर्म है, 

(१ ह 

वह करण, कम ओर कर्ता ऐसे तीन 
प्रकारसे संगृहीत है । साधनमूत द्वव्यादि- 
का नाम करण है । यज्ञ आदिका नाम 
कर्म है और करनेवालेका नाम कर्ता 
म 
हं ॥ १८ ॥ 


ज्ञानं कम च कतो च 


~ 


त्रिधैव शुणभेदतः । 


प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१९॥ 
ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणसंल्यानमें गुणमेदसे तीन प्रकारके ही कहे गये 
हैं । उनको भी तू यथार्थरूपमें ( मुझसे ) सुन ॥ १९ ॥ 


कतेव्यकमेविषयं ज्ञानम, अनुष्ठी- 
यमान च कम तखानुष्ठावा च 
सत्त्वादिगुणभेदतः त्रिधा एव प्रोच्यते | 
गुणसंख्याने गुणकार्यगणने यथावतश्वणु 
तानि अपि--तानि गुणतो भिन्नानि 
ज्ञानादीनि यथावत्‌ शृणु ॥ १९॥ 


कतेव्यकर्मविषयक ज्ञान, किये जाने- 
वाला कमे और उसको करनेवाला कर्ता 
ये सब गुणोंके कार्योकी गणना करते 
समय स॒त्तादि गुणोंके भेदसे तीन-तीन 
प्रकारके कहे गये हैं । तू उन गुणांके 
कारण अळग-अळग किये जानेवाळे 
ज्ञानादिको यथार्थरूपमें सुन ॥ १९॥ 
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अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विडि सात्त्विकम्‌ ॥२०॥ 

जिस (ज्ञान) से सब विभक्त भूतोमे एक अविभक्त अविनाशी भावको 
देखता है, उस ज्ञानको तू साचिक जान || २० | 

ब्राह्मणक्षत्रियत्रह्मचारिगृह्यादि- | ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ 

रूपेण विभक्तेषु सेषु मृतेषु कर्माधि- | आदिके रूपमे विभक्त हुए सम्पूर्ण 

कारिषु येन ज्ञानेन एकाकारम्‌ कर्माधिकारी प्राणियोंमें जिस 'कज्ञान'के 

वा ला `| द्वारा ( योगी ) एक ही प्रकारका आत्मभाव 

आत्मार्थं भावं तत्र आपि अविभक्तं 


| देखता है, वहाँ भी ब्राहमण आदि अनेक 
ब्राह्मणत्वाधनेकाकारेषु अपि भूतेषु 


८ क » ७0 | आकाखाले ओर डोटे-बड़े आदि विभागों- 
सितदीर्घादिविमागवत्सु ज्ञानाकारं | से युक्त सब प्राणियांमें ज्ञानाकार आत्मा- 


आत्मानं विभागरहितम्‌ । अव्ययं | को विभागरहित देखता है तथा नाशवान्‌ 
व्यय स्वभावेषु अपि ब्राह्मणादिशरीरेषु खमाववाले ब्राह्मणादि शरीरोंमें नाश- 
अव्ययम अविकृतं फलादिसङ्घानई रहित देखता है तथा कर्माधिकारके समय 
श 5 | विकाररहित--फ़ल आदिके संगसे 
च कमाधिकारवेलायाम्‌ ईक्षते, तत्‌ | निलेप देखता है, उस ज्ञानको तू 
ज्ञानं सात्तिकं विद्धि || २० ॥ सात्विक जान ॥ २० ॥ 
OE 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथभ्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विदि राजसम्‌ ॥२१॥ 


MN के सि 


परन्तु जो ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ आकारके कारण सब भूतोमें विभिन्न प्रकारके 
पृथक-प्रथक्‌ भावोंको जानता है, उस ज्ञानको तू राजस जान ॥ २१ ॥ 

सर्वेषु भूतेषु ब्राह्मणादिषु त्राह्मणा-| जो 'ज्ञान! ब्राह्मण आदि समस्त 

द्याकारप्रथक्‍्तेन आत्माख्यान्‌ अपि प्राणियोंमें ब्राह्मण आदि PR 

` | आकारके कारण तथा छोटे बडे रूपके 

मावान्‌ नानाभूतान्‌ सितदीघादिपृथ- | कारण आत्मरूप मारेको विभिन्न प्रकार- 


कत्वेन च प्रथमिधान्‌ फलादिसंयोग- | के देखता है तथा कर्माधिकारके समय 


५६४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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क 


योग्यान्‌ क्माधिकारवेलायां यदू ज्ञानं | फल आदिके साथ उनका सम्बन्ध 


समझता है उस ज्ञानको तू राजस 


वेत्ति तत्‌ ज्ञानं राजसं बिद्धि | २१॥ ¦ जान ॥ २१ ॥ 


~ 


हना 


यत्तु कृत्लबदेकस्मिन्काये सक्तमहेठुकम्‌ । 


© 4 
अतत्त्वाथबदल्प च 


तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२ २॥ 


जो ज्ञान एक कार्यमें पूर्ण फलवाळेके समान आसक्त हो, तथा हेतुसे रहित, 
मिथ्या वस्तुको विषय करनेवाला और अल्प हो वह (ज्ञान ) तामस कहलाता है।।२२॥ 


यत॒ तु ज्ञानम्‌ एकस्मिन्‌ कार्ये एकः 
सिन्‌ कतेव्ये कमेणि प्रेतभूतगणाद्या- 


राधनरूपे अत्यर्पफले कृत्नफलवत्‌ 


सक्तम्‌, अहेतुकं वस्तुतः तु अकृत्ख- 
फलवत्तया 'तथाविधसङ्गहेतुरहितम्‌; 
अतत्वार्थवत्‌ पूर्ववद्‌ एव आत्मनि 
पृथक्त्वादियुक्ततया मिथ्याभूताथं 
विषयम्‌, अत्यल्पफलं च प्रेतभूताद्या- 
राधनरूपविषयत्वाद्‌ अल्पं च, तद्‌ 
ज्ञानं तामसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


“जो “ज्ञान! किसी एक कार्यमें-- 
प्रत-मूतादिकी आराधनारूप अत्यन्त 
तुच्छ फळ देनेवाले किसी एक कतेव्य- 
कमेमें पूर्ण फळवालेके सदश आसक्त 
हो जाता है, तथा वस्तुतः वह कमं 
पूण फलवाढा न होनेके कारण जो 
बेसी आसक्तिके हेतुसे रहित है; 
एवं जो पहलेकी भाँति ही आत्मामें 
प्रथकता आदि भावोंसे युक्त होनेके 
कारण यथाथे तत्त्वसे रहित मिथ्या अथंको 
विषय करनेवाला है और अल्प है यानी 
जो प्रेतादिकी आराधनाके विषयका 
ज्ञान होनेके कारण अत्यन्त तुच्छ फल 
देनेवाला है, ऐसे ज्ञानको तामस कहा 
गया है || २२॥ ` 


एवं कतेव्यकमेविषयज्ञानस्य 


अधिकारवेलायाम्‌ अधिकार्यशेन 


इस प्रकार कर्माविकारके समय 
कर्तव्यकर्मबिषयक ज्ञानके अघिकारीकी 


भावनाके अनुसार गुणाँके कारण 
होनेवाले तीन प्रकारके भेद बतलाकर 
अब किये जानेवाले कर्मके गुर्णोके द्वारा 
होनेवाळे तीन भेद बतळाते है-- 


च 
गुणतः त्रेविध्यम्‌ उक्त्वा अनुष्ठेयस्य 


कमणो गुणतः त्रैविध्यम्‌ आह-- 


PR 
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नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कमे यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ २३ ॥ 
जो शाखनियत (कम ) कर्तापनके सम्बन्धसे रहित, बिना राग-दरेषके और फळ 
न चाहनेवाळे पुरुषके द्वारा किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है || २३॥ 
नियतं स््वर्णाश्रमोचितं सङ्गरहितं | जो कर्म अपने वर्णाश्रमके अनुकूल 
शाख्नविहित हो, कर्तापन आदिके 
| सम्बन्धसे रहित हो, बिना राग-देषके 
कीतिंरागाद्‌ अकीतिद्वेषात्‌ च न | किया गया हो यानी कीर्तिमें राग और 
९ | अकीतिंमे द्वेष करके न किया गया हो, 
तम्‌, अदम्भेन ढतमू इत्यथः; बिना दम्मके किया गया हा तथा 
. अफ्लप्रेप्पुना अफलाभिसन्धिना कार्यम्‌| फलामिसन्धिसे रहित पुरुषके द्वारा 
इति एव कृतं यत्‌ कर्म तत्‌ सात्तिकम्‌ | कर्तव्य समझकर किया गया हो, वह 
उच्यते ॥ २३ ॥ सात्त्विक कहलाता है || २३ ॥ 
fe याच 


यत्तु कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः | 


क्रियते बहुलायासं तद्वाजसमुदाहतम्‌ ॥ २४॥ 

परन्तु जो कम फलाकाङ्की पुरुषके द्वारा अहङ्कारके साथ और बहुत प्रयाससे 

किया जाता है, वह राजस कहलाता है ॥ २४ ॥ छ 
यत्‌ तु पुनः कामेप्सुना फलप्रेप्सुना | यहाँ “वा शब्द 'च' के अथमें 

| _ ८ | आया है | इसके सिवा जो अत्यन्त प्रयाससे 
साहंकारेण वा, वाशब्दः चार्थे,कतृत्वा- | युक्त कर्म भोगकामी--फलाकाड्टी और . 
| 1 अहंकारयुक्त पुरुषके द्वारा यानी कर्तापन- 
मिमानयुक्तेन च, बढ्लयासँ यत्‌ कम के अभिमानसे युक्त पुरुषके द्वारा किया 
क्रियते, तत्‌ राजसम्‌--बिहुलायासम्‌ | जाता है, वह राजस है । अभिप्राय यह 
८. । कु , है कि अत्यन्त प्रयाससे होनेवाळा यह कर्म 
इदं कमं मया एव क्रियते' इत्येवरूपा- मुझसे ही किया जा सकता है; इस 
भिमानयुक्तेन यत्‌ कमे क्रियते तद्‌ | प्रकारके अभिमानसे युक्त मनुष्यके द्वारा जो 


राजसम्‌ इत्यर्थः ॥ २४॥ कर्म किया जाता है, वह राजस है ॥२४॥ 


I 


कतेत्वादिसङ्गरहितम्‌, अरागद्वेषतः कृतं 
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ति हि ~ पी न 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेक््य च पोरुषम्‌ । 
र आप ° च्य कि 
मोहादार*यत कस यत्तत्तामससुच्यत ॥२५॥ 
अनुबन्ध, क्षय, हिंसा और पौरुषको न देखकर जो कर्म मोहसे आरम्भ 
किया जाता है, वह तामस कहलाता है ॥ २५ ॥ 
कृते कर्मणि अनुबद्धयमानं दुःखम्‌ कर्म करनेपर उसके पश्चात्‌ होने- 
८. „ - | वाले दुःखका नाम अचुबन्ध है । कम- 
ब्ध ९ $ ण प्‌ ~ ~ 0 
अनुबन्धः, क्षयः कमी क्रियमाण | _ उसे होनेवाले धननाशका नाम क्षय 
अर्थविनाशः) हिंसा तत्र प्राणिपीडा, | दै । कर्ममे प्राणियोंको जो पीडा पहुँचती 
वोरुषम्‌ आत्मनः कर्मेसमापनसाम- हि वतुता. तात दसा के 
न Ce नि पूर्ण करनेके अपने सामथ्यंका नाम 
थ्यम्‌, एतानि अनवेक्ष्य अविर्र्स | तुष है । जो कर्म इन सबका विचार 


मोहात्‌ प्रमपुरुषकर्तेलाज्ञानाद्‌ यत्‌ | न करके मोहपूर्वक यानी परमपुरुष ही 
4 आर्ते क्रियते, तत, तामसम सब कर्मोका कती है-इस तखको समझे 
अक, क निना आरम्भ किया जाता है, वह 


उच्यते ॥ २५ ॥ तामस कहलाता है ॥ २५ | 


नि 

मुक्तसङ्गोनहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिङ्यसिङयोनिविकारः कतो सात्त्विक उच्यते ॥ २६॥ 
` फळासक्तिरहित, अनहंवादी, धृति और उत्साहसे युक्त तथा सिद्धि और 

असिद्धिमें निर्विकार रहनेवाळा कतां सात्विक कहलाता है ।। २६ ॥ 

मुक्तसङ्गः फरुसङ्गरद्वितः, अनः जो कर्ता मुक्तसङ्ग--फलासक्तिसे 
MN रहित है, अनहंवादी--कतापनके 
वादी कठेत्वामिमानरहितः; शयुप्साहः | अभिमानसे रहित हे, तथा धूति और 
८ | उस्साहसे युक्त है । आरम्भ किये हुए 
समन्वितः, आरब्धे कमेणि यावत्कमे- | कर्ममें कर्मके पूरे होनेतक आनेवाछे 
अनिवार्य दुःखोंको सहन करनेका नाम 
भृति है और चित्तमें सर्वदा स्ति 
उत्साहः उद्यक्तचेतस्त्वम्‌! ताभ्याँ | रहनेका नाम उत्साह है । भाव यह है कि 


सपाप्त्यवनीयदुःखधारणं शतिः) 
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समन्वितः; सिद्धयसिद्भ्योः निर्विकारः | जो कर्ता इन दोनों गुणोंसे भी युक्त है एवं 
लाह? है युद्धादि कर्ममें और उसके सहायकरूप 
युद्धादो कमणि तदुपकरणभूतद्रव्या- | हव्योपार्जनादि कर्मों होनेवाली सिद्धि- 


जेनादिपु च सिद्धचसिड्योः अवि- | सिक त ह न 
होता; ऐसा निविकार कता सात्विक 


कृतचित्तः कर्ता साचिक उच्यते || २६।। ' कहलाता है ॥ २६ | 
---+->िक-+-- 
रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षशोकान्वितः कती राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
रागी, कर्मफळ चाहनेवाला, छोमी, हिंसात्मक, अपवित्र और हृष-शोकसे युक्त 
कर्ता राजस कहलाता है || २७॥ 
रागी यशो$्थी, कर्मफलप्रेप्सुः कमे- | जो कर्ता रागी--यश चाह॑नेवाला, 
कर्मफछाकाङ्की-कर्मफलकी इच्छा करने- 
हि वाला, छोभी--कर्मकी सफलताके लिये 
स्वभावरहित!; हिंसात्मकः परान्‌ | आवश्यक द्वव्यव्यय न करनेके खभाववाला, 


पीडयित्वा तै! कर्म कुर्वाणः, अशुचिः | हिंसक दूसरोंको पीडा पहुँचाकर उनके 
पि कह | साथ कर्म करनेवाला,अशुचि-क्मके लिये 
कुपितश्‌ विल `| आवश्यक पवित्रतासे रहितः और युद्धादि 
युद्वादा कमणि जयादिसिद्धय- | कमम बिजय-पराजयरूप सिद्धि ओर 
सिद्धचोः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः | असिद्धिमें होनेवाळे हर्ष-शोकसे युक्त है, 
परिकीतिंतः ॥ २७॥ ऐसा कर्ता राजस कहा गया है॥ २७॥ 
—— hE 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिकोऽलसः । 
बिषादी दीर्घसूत्री च कती तामस उच्यते ॥ २८॥ 
अयुक्त, वियारहिंत; स्तब्ध, शठ, वञ्चक, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री 
कर्ता तामस कहलाता है ॥ २८ ॥ 


फलार्थी, ब्म: कर्मापेद्चितद्रव्यव्यय- 


५६८ 
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अयुक्तः शाख्रीयकमायोग्यः वि- 
कर्मः, प्रातः अनधिगतविद्यः, 
स्तब्ध: अनारम्मशीलः, शठः अभि- 
चारादिकर्मरुचिः, नेष्कृतिकः वञ्चन- 
परः, अलसः आरब्धेषु अपि कमसु 
मन्दप्रवृत्तिः । विषादी अतिमात्राव- 
सादशीलः, दीधसूत्री अभिचारादि- 
कर्म कुर्वन्‌ परेषु दीर्घकालवर्त्यनर्थ- 
पर्योलोचनशीलः, एवंभूतो यः कर्ता 


स तामसः ॥ २८॥। 


जो अयुक्त--शाख्रीय कर्मके अयोग्य 
पाप-कमोमें नियुक्त है, प्राकृत है-- 
जिसने विद्या प्राप्त नहीं की है, जो 
स्तन्ध--कर्मका आरम्भ न करनेके 
खभाववाला है, राठ---मारण-उच्चाटनादि 
कर्मोमें रुचिवाला है, नेष्कृतिक--धोखा 
देने या ठगनेमें लगा है, आलसी-- 
आरम्भ किये हुए कर्ममें भी बहुत थोड़ा 
चित्त देनेवाला है, विषादी---अत्यधिक 
शोकमें डूबा रहता है और दीर्घसूत्री-- 
अभिचारादि कर्म करके दूसरोंके लिये 
दीर्घकालतक रहनेवाले अनर्थका विचार 
करनेवाला है, जो ऐसा कर्ता है वह तामस 
कहा गंया है ॥ २८॥ 


एवं कतंव्यकमंविषयज्ञाने कव्ये 


च कर्मणि अनुष्ठातरि च गुणतः 


त्रेविष्यम्‌ उक्तम्‌, इदानीं स्वेतत्त- 


` सर्वपुरुषार्थनिश्चयरूपाया बुद्धेः इतेः 


च गुणतः त्रेविष्यम्‌ आह-- 
बुडेमेंदं धृतेश्चैव 
प्रोच्यमानमरोषेण 


इस प्रकार कतेव्यकर्मविषयक ज्ञान, 
कर्तव्य कर्म और उसका करनेवाला--- 
इन तीनके -गुणोंके कारण होनेवाले 
तीन-तीन भेद बतलाये गये। अब 
सम्पूर्ण तत्व और समस्त पुरुषार्थकी 
निश्चयहूपा जो बुद्धि है, उसके और 
धृतिके गुणोंके कारण होनेवाले तीन 
भेद बतळाते है--- 


गुणतस्त्रिविधें शृणु । 
पृथक्त्वेन 


धनंजय ॥ २ & ॥ 


धनंजय .] बुद्धि और धृतिके भेद भी जो गुणभेदसे तीन प्रकारके हैं, मेरे 
दारा प्रथकू-प्रथक्‌ कहे हुए तू सुन ॥ २९ ॥ 
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बुद्धिः विवेकपूवेक निश्चयरूपं | विवेकपूर्वक होनेवाले निश्चयरूप 
ज्ञानम्‌, इतिः आरब्धाया; क्रियायाः | शनका नाम बुद्धि है। आरम्भ की हुई 
विभोपनिपाते अपि बिधारणसाम- | तिस वित्न उपस्थित होनेपर उसे सहन 
थम्‌, तयोः सखादिगुणतः त्रिवि कर लेनेकी शक्तिका नाम घृति है | इन 
कि क भ दोर्नोके सच्चादि गुणोंसे होनेवाले तीन 
भेद पृथक्तेन प्रोच्यमानं यथावत्‌ णु | तीन भेद मेरेद्वारा प्रथक-प्रथक कहे हुए 
॥ २९ ॥ ठीक-ठीक सुन ॥ २९ || 


A विव मसी 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकार्ये भयाभये । 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि; सा पाथ सात्त्विकी ॥३०॥ 
प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्यं और अकार्यं, भयं और अभय तथा बन्ध आर 

मोक्ष इन सबको जो बुद्धि जानती है, पार्थ ! वह बुद्धि साच्िकी है || ३३ ॥ 
प्रवृत्ति अभ्युदयसाधनभूतो | -छौकिक उन्नतिके साधनरूप धर्म- 
बै _ ` | का नाम प्रवृत्ति हे और मोक्षके साधन- 
घमः, निवृत्ति; मोक्षसाधनभूतो धमेः, | रूप धर्मका नाम निवृत्ति है । इन 
च >= | दोनोंको जो बुद्धि ठीक-ठीक समझती 
तो उभो यथावखितो या बुद्धि: वेति है, तथा जो कतंव्य-अकत॑व्यको यानी 
कार्याकारये सवेवर्णानां प्रवृत्तिनिवृत्ति- प्रवृत्ति और निदृत्ति-इन दोनों घममिंसे 
कि | किसी एकमें स्थित हुए सब वर्णवालोंका 
धमंयोः अन्यतरनिष्ठानां देशकाला- | देश, काळ और अवस्थाविशेषकी अपेक्षासे 

७ ¢ >. 

क 4 'यह कतेन्य है और यह अकर्तन्य है?, 
वस्थापिशेषेपु {इद कायम्‌ इदम्‌ इस बातको समझती है, एवं भय और 
अकार्यम्‌? इति च या वेत्ति; भयाभये | अभयको यानी शाखविरुद्ध आचरण 

वदत | “ग्भ सान है और शाश्ञानुकूल 
शाख्नात्‌ निवृत्तिः भयस्थानं तदचु- | आचरण अभयका खान है इस बातको, 


वृत्तिः अभयस्यानं बन्धं मोक्षं च | और बन्ध-मोक्षको यानी संसारके यथार्थ 


, _ | खरूपकोः और उससे छूटनेके यथार्थ 
संसारयाथात्म्यं तद्विगमयाथात्म्यं च उपायको भी जो ठीक-ठीक जानती हैं 


या वेत्त, सा सात्त्विकी बुद्धि; ॥३०॥ | वह बुद्धि सात्तिकी है॥ ३० | 
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यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च। 


अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 

. जिस बुद्धिसे मनुष्य धर्म और अधर्मको तथा कार्य और अकार्यको यथार्थ 
नहीं जानता है, पार्थ | वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 

यया पूर्वोक्त द्विविधं धर्म तद्वि- | जिस बुद्धिसे मनुष्य पूर्वोक्त दो प्रकार- 

परीतं च तन्निष्ठानां देशकालावस्था- के धर्मोको और उसके विरोधी अधमंको 


एवं उस धममें परिनिष्ठित छोगोंके देश, 
दिषु कार्य च अकार्यं च यथावत्‌ | काठ तथा अवश्या आदिके अनुसार कतेव्य 
और अकतेव्यको भी ठीक-ठीक नहीं जान 
न जानाति सा राजसी बुद्धि; ॥ ३१ ॥ | सकता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
RE ७--.-. 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 


सवोथोन्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥२२॥ 
अन्धकारसे ढकी हुई जो बुद्धि अधमेको घर्म, ऐसे मानती है तथा सब बातोंको 
विपरीत मानती है, पार्थ ! वह बुद्धि तामसी है || ३२ ॥ 
तामसी तु बुद्धि; तमसा आदृता | तामसी बुद्धि तो तमोगुण (अन्धकार)से 
सती सर्वार्थान्‌ विपरीतान्‌ मन्यते; | आवृत होनेके कारण सब बातोंको 
अधर्म धमं धमं च अधमम्‌, सन्तं च | विपरीत ही मानती हैं. यानी अधर्मको 
अर्थम्‌ असन्तम्‌, असन्तं च अर्थ | धर्म और धर्मको अधर्म अच्छी वस्तुको बुरी 
सन्तम्‌, परं च त्वम्‌ अपरम्‌, और बुरी वस्तुको अच्छी, परम तक्को 
अपरं च तन्वं परम्‌, एवं सब | तुच्छ और तुच्छको परम-इस प्रकार सब 
विपरीतं मन्यते इत्यर्थः ॥ ३२॥ | कुछ विपरीत मानती है ॥ ३२ ॥ 
hE 
धृत्या यथा धारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३ ३॥ . 


जिस अव्यभिचारिणी धृतिसे पुरुष योगके उद्देश्यसे मन, प्राण तथा इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंको धारण करता है, पार्थ ! वह घृति सात्तिकी है ॥ ३३ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ 


५७२ 


छ यहाका पकाई कर कार NE TT RC SPOR YO SC NOT NOE EEC PIE OT OVE TOC OHO EE TO ER NE NR 


यया धृत्या योगेन अव्यभिचारिण्या 
मनः प्राणेन्द्रियाणाँ क्रियाः पुरुषी धारयते; 
योगो मोक्षसाधनभूतं भगवटुपास- 
नम्‌; योगेन प्रयोजनभूतेन अव्यभि- 


चारिण्या योगोहेशेन प्रवृत्ताः तत्साध- 


नभूता मनःप्रभृतीनां क्रियाः यया 
धृत्या धारयते, सा सात्तिको इत्यर्थः 
॥ २२ ॥ 


जिस अव्यभिचारिणी ( अचल ) 
धृतिके द्वारा मनुष्य योगके उद्देश्यसे प्रवृत्त 
मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओको 
धारण करता है, वह धृतिं सालिकी है | 
मोक्षके साधनरूप भगवदूपासनाका नाम 
योग है | अत: यह अमिप्राय है कि 
जिस अव्यभिचारिणी धृतिके द्वारा फल- 
रूप योगके लिये प्रवृत्त हुई उसकी 
साधनरूपा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंको मनुष्य धारण करता है, वह 
धृति सात्तिकी है ॥ ३३ ॥ 


यया तु धर्मकामाथौन्धृत्या धारयते5जुन । 
प्रसङ्गेन फलाकाङक्षी घृतिः सा पार्थं राजसी ॥२४॥ 
अर्जुन ! फळाकाङ्की पुरुष जिस घृतिसे अत्यन्त आसक्तिपूवक धर्म, काम और 
अर्थको धारण करता है, पार्थ ! वह घृति राजसी है ॥ ३४ ॥ 


फलाकाङ्की पुरुषः मङृष्टसङ्ञेन 
धर्मकामार्थान्‌ यया धृत्या धारयते, सा 
राजसी; धर्मकामाथशब्देन तत्साधन- 
भूता मनःप्राणेन्द्रियक्रिया लक्ष्यन्ते; 


'फलाकाङ्ी'इति अत्र अपिफलशब्देन 


राजसत्वाद्‌ धर्मकामार्थ एव विव- 
क्षिताः । अतो भर्मकामार्थपिक्षया 


मनःप्रशृतीनां क्रियाः यया श्त्या 
` घारयते, सा राजसी इति उक्तं भवति 
॥ २४ ॥ | 


फलाकाङ्की पुरुष जिस धृतिके द्वारा 
अत्यन्त बढ़ी हुई आसक्तिसे धर्म, काम 
और अर्थको धारण करता है, वह धृति 
राजसी है । धर्म, काम और अर्थ शब्दसे 
उनकी साधनरूपा मन, प्राण और 
इन्द्रियोंकी क्रियाओंकी ओर लक्ष्य कराया 
गया है । फळाकाङ्कीपदमें भी फल शब्दसे 
धर्म, काम और अथ ही विवक्षित हैं; 
क्योंकि यहाँ रजोगुणीका प्रकरण है | अतः 
कहनेका अभिप्राय यह होता है कि धर्म, 
कामऔर अर्थके लिये होनेवाली मन आदि- 
की क्रियाओंको पुरुष जिस धृतिके द्वारा 
घारण करता है, वह धृति राजसी है॥ २४॥ 
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श्रीमडगवद्वीता 


यया खप्म॑ भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विसुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥.२५॥ 
जिस धृतिसे दुबुद्धि मनुष्य खम, मय, शोक, विषाद और मदको नहीं व्यागता | 


पार्थ | वह धृति तामसी है ॥ ३५ ॥ 
यया धृत्या समनं निद्रां. मदं 


विषयानुभवजनितं मदं सम्नमदौ 
उद्दिश्य प्रबृत्तामनःप्राणादीनां क्रियाः 
दुर्मेघा: न विमुञ्चति धारयति । भय- 
शोकबिषादशब्दाः च भयशोकादि- 
दायिविषयपराः; तत्साधनभूताः च 
मनःप्राणादिक्रियाः यया धारयते, 


सा घृतिः तामसी ॥ २५ ॥ 


दु्बुद्धिवाला मनुष्य जिस धृतिके 
द्वारा खम्रको, निद्राको और विषयोंके 
अनुभवसे होनेवाले मदको यानी खप्न 
और मद आदिके उद्देश्यसे प्रवृत्त हुई 
मन, प्राण और इन्द्रियांकी क्रियाओंको 
नहीं छोड़ता--उन्हें धारण किये रहता 
है; तथा भय, शोक और विषाद शब्द 
यहाँ भय-शोकादिके देनेवाले विषयोंके 
वाचक हैं अतः भाव यह है कि जिस 
धृतिके द्वारा मनुष्य भय आदिकी 
साधनरूपा मन-प्राणादिकी क्रियाओंको 
भी धारण किये रहता है, वह घृति 
तामसी है ॥ ३५ ॥ 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 


भरतश्रेष्ठ | अब तीन प्रकारका सुख भी तू मुझसे सुन, जिसमें मनुष्य अभ्याससे 
रमता है और दुःखके अन्तको प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 


पूर्वोक्ताः सर्वे ज्ञानकर्मकत्रादयो 
यच्छेषभूताः, तत्‌ च सुखं गुणतः 
त्रिविधम्‌ इदानीं इणु । यखिन्‌ सुखे 
चिरकालाम्यासात्‌ क्रमेण निरतिशयां 
रतिं प्राभोति; दुःखान्तं च निगच्छति, 


पूर्वोक्त समस्त ज्ञान, कम और कर्ता 
आदि जिसके शेषरूप हैं,(जिसके लिये है) 
उस सुखके भी तीन भेद अब तू सुन | 


जिस सुखमें मनुष्य दीर्घकाळके अम्याससे 
क्रमश: अतिशय ग्रीतिको प्राप्त होता 
है और जिससे दु:खके अन्तको प्राप्त होता 
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निखिलस सांसारिकस्य दुःखस्य अन्तं 


निगच्छति ॥ ३६ ॥ 


१७३ 
है--सब सांसारिक दुःखोंके अमाक्का 
अनुभव करता है॥ ३६॥ 


SE 


तद्‌ एव विशिनष्टि-—- 
यत्तदग्रे विषमिव 


उसीको विस्तारसे कहते है-- 
परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 


तत्सुखं सांस्विक प्रोक्तमात्मबुदिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
वह जो पहले तो विषके समान और परिणामे अमृततुल्य होता है और 
आसबुद्धिके प्रसादसे उत्पन होता है वह सुख सात्विक कहा गया है || ३७ ॥ 


यत्‌ तत्‌ सुखम्‌ अग्रे योगोपक्रम- 
वेलायां बह्वायाससाध्यत्वाद्‌ विविक्त- 
खरूपस् अननुभूतत्वात्‌ च विषम्‌ व 
दुःखम्‌ इव भवति, परिणामे अमृतोपमं 
परिणामे विपाके अभ्यासबलेन 
विविक्तात्मखरुपाविर्भावे अमृतोपमं 
भवति, तत्‌ च आलबुद्विप्रसादजम, 
आत्मविषया बुद्धि! आत्मबुद्धिः, 
तस्याः निवृत्ततकलेतरविषयत्वं 
प्रसादः, निवृत्तसकलेतरविषयवुद्धथा 


विविक्तिखमावात्मानुभवजनितं सुखम्‌ 


अम्रतोपमं भवति; तत्‌ सुखं सात्विक 
प्रोक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


जो सुख पहले--योग्के आरम्भ- 
समयमें बहुत प्रयाससे ग्राप्त होनेवाळा है, 
इसलिये तथा प्रकृतिसंसर्गसे रहित आत्मा- 
का खरूप पहलेसे अनुभव किया हुआ 
नहीं है इसलिये विषके सद्श-- दुःखके 
सदरा प्रतीत होता है, किन्तु परिणाममें- 
परिपक्क अवस्थामै जब अभ्यासके बलसे 
प्रकृतिसंसर्गरहित आत्मस्वरूप प्रकट हो 
जाता है तब अमुतके तुल्य हो जाता 
है | वह आत्मबुद्धिके प्रसादसे होनेवाला 
( सुख सात्तिक कहा गया है । ) आत्माको 
विषय करनेवाली बुद्धिका नाम आत्म- 
बुद्धि है, उसका दूसरे सभी विषयोंसे 
निवृत्त हो जाना ही प्रसाद है । अन्य 
समस्त विषयोंसे निवृत्त हुई बुद्धिके द्वारा 
प्रकृतिसंसर्गरहित खमाववाले आत्म- 
खरूपके अनुभवसे उत्पन्न घुख अमृत- 
तुल्य होता है, वह सुख सात्त्विक कहा 
गया है | ३७॥ 


PRT ख्या 
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विषयेन्द्रियसंयोगादयत्तदग्रेपसृतोपमम्‌ । 


परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥२८॥ 
इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न वह सुख जो कि पहले अमृततुल्य और | 
परिणाममें विषके सदश होता है, वह राजस कहलाता है ॥ ३८ ॥ 
अग्रे अनुभववेलायां विषयेन्द्रि- | जो सुख विषय और इन्द्रियोके 
संयोगसे होता है वह पहले--भोगानु- 
संयोगाद्‌ यत्‌ तद्‌ अमृतम्‌ इव भवति | «के समय अमृततुल्य होता है, परन्तु 
परिणाममे--परिपक्क अवस्थामें विषयांकी 
सुखरूपताके कारणभूत क्षुधा आदि- 
निमित्तक्षुधादी निब्ृत्ते तस्य च|की निवृत्ति हो जानेपर वह 
इस छोकमें भी दुःखरूप हैं और 
नरकका हेतु होनेसे ( परलोकमें भी 
दुःखदायक है; अतः ) उसका भोग 
करना विषपान करनेके समान होता है, 
॥ ३८ ॥ ऐसा वह सुख राजस कहा गया है || ३ ८॥ 
— Bes 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो सुख पहले एवं परिणाममें मी आत्माको मोहित करनेवाला है तथा निद्रा, 
आस्य और प्रमादसे उत्पन होता है, वह तामस कहा गया है || ३९ | 
यत्‌ सुखम्‌ अग्ने च अनुबन्धे च | जो सुख पहले और पीछे---भोग- 
कालमें और परिणाममें भी आत्माको 
मोहित करनेवाला होता है तथा जो 
मोहनं मोहहेतुः भवति मोहः अत्र | निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न 
होता है वह सुख तामस कहा गया 
| है। क्योंकि यहाँ वस्तुके यथार्थ खरूपको न 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ॑ निद्रालस्यप्रमाद-.| समझनेका नाम मोह है। और निद्रा आदि 


परिणामे विपाके विषयाणां सुखता- 


सुखस्य निरयादिनिमित्तत्वाद्‌ विषम 


इव पीतं भवति, तत्‌ सुखं राजसं स्मृतम्‌ 


अनुभववेलायां विपाके च आत्मनो 


यथावखितवस्त्वप्रकाशः अभिप्रेत । 
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जनितम्‌; निद्रादयो हि अनुभव- | मोगकालमें भी मोहकारक होते हैं । 


वेलायास्‌ अपि मोहहेतवः । 
निद्राया मोहहेतुत्वं स्पष्टम्‌; 


आलस्यम्‌ इन्द्रियव्यापारमान्धस्‌; 
इन्द्रियव्यापारमान्द्ये च ज्ञानमान्द्यं 
भवति एव; प्रमाद! कृत्यानवधानरूप 
इति तत्र अपि ज्ञानमान्ध भवति; ततः 
च तयोः अपि मोहहेतुत्वम्‌} तत्‌ सुखं 
तामसम्‌ उदाहृतम्‌; अतो ग्ुगुक्षुणा 
रजस्तमसी अभिभूय सचम्‌ एव 
उपादेयम्‌ इति उक्त भवति ॥ ३९॥ 


( इस कारण निद्रा) आलस्य और प्रमादसे 
उत्पन्न सुख तामस है | 


निद्रा मोहका कारण है यह तो 
स्पष्ट ही है । इन्द्रियव्यापारकी मन्दता- 
का नाम आलस्य है | इन्द्रियव्यापारकी 
मन्द्तासे ज्ञानकी मन्दता हो ही जाती 
है | कर्तव्यमें असावधानीका नाम प्रमाद 
है, उसमें मी ज्ञानकी मन्दता होती है 
इसलिये आलस्य और प्रमाद--ये दोनों 
भी मोहके कारण हैं । अतः निद्रा, 
आलस्य और प्रमादजनित सुखको 
तामस कहा गया है | इस कारण कहनेका 
अभिप्राय यह है कि मुमुक्षु पुरुषोंके लिये 
रज और तमको दबावर सत्तगुणका 
संग्रह करना उचित है ॥ ३९ ॥ 


——— SRE 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा 


ANA AU 


दिवि देवेषु वा पुनः । 


५ च ७ ह चट 
सत्त्वं प्रकृतिजैमुक्ते यदेभिः स्यात्त्रिमिगुणेः ॥ 9० ॥ 
पृथिवीके (मनुभ्योंमें) या दुलोकके भीतर देवताओंमे ऐसा कोई प्राणी नहीं है 
जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे छुटा हुआ हो ॥ ४० ॥ 


पृथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि देवेषु वा 


प्रथिवीलोकके अंदर मनुष्य आदिमें 
अथवा देवलोकके अंदर देवताओंमें 


रकृतिसंसृष्टेषु ब्ह्मदिस्यावरानतषु | रमसे लेका खावरपर्यन्त प्रकृतिसंसर्ग- 


प्रकृतिजेः एभिः त्रिभिः गुणैः मुक्तं यत्‌ 


(आ oy 


से युक्त प्राणियोंमें ऐसा कोई भी प्राणी 
नहीं है, जो प्रकृतिजनित इन तीनों 


सत्त्वं प्राणिजातं न तद्‌ अस्ति ।४०॥ ! गुणोंसे छूट हुआ हो ॥ ४० ॥ 


५७६ श्रीमद्भगबद्वीता 


कि पकर बक पता SES पाक क ind दि तत याड याता आल च्याच मल बा cafes vara ra eo, 

त्यागेनैके अग्नतलमानधु | कुछ लोग केवळ त्यागसे ही 
(हो? ८1१९) इत्वादिव मोः चे ग डर शपि शष 

४ ° ह ७ क पमे 

हट कि छि: में मोक्षके साधनरूपर्म बतलाया हुआ 
साथनतया निर्दिष्ट; त्याग; सन्यास- जो कि संन्यास शब्दके अर्थसे 
शब्दार्थाद्‌ अनन्यः, स च क्रिय- | अभिन्न है, वह किये जानेवाळे कमेमि 
माणेषु एव कर्मसु कर्वत्वत्यागमूलः; | कर्तापनके त्यागसे ही सिद्ध होता है, 
फलकर्मणोः त्यागः क्वृत्वत्यागः | तथा कर्मका, उसके फलका और कर्त 
च परमपुरुषे क्तृत्वानुसन्धानेन इति | पनका त्याग परम पुरुष परमेश्वरको कर्ता 
उक्तम्‌ । एतत्‌ सर्व सखगुणबृद्धि- माननेसे होता है । यह बात पहले 

be क कही गयी । ये सब सक्तगुणको 
कायम्‌ इ सस्वोपादेयताज्ञापनाय बृद्धिके कार्य हैं, अतः सच्चगुणकी 
स्चरजसतमसां काये भेदाः प्रपञ्चिताः उपादेयता सूचित करनेके लिये सत्त्व, 
इदानीम्‌ एवंभूतस्य मोक्षसाधनतया | रज और तमोगुणके कार्यभेद भी विस्तार- 
क्रियमाणस्य कमेणः परमपुरुषा- 
राधनवेषताम्‌, तथा अनुष्ठितस्य च 
कमणः तत्म्रापतिलक्षणं फलं प्रतिपाद- 

है; यह बात सिद्ध करनेके लिये अब 
NC 
अपना माव है, उसका नाम खभव है 


पूर्वक बतलाये गये । इस प्रकार मोक्ष- 

यिठुं आह्षणायधिकारिणां खमाबाच- ब्राह्मणादि अधिकारियोके स्वाभाविक; 
कमोणि प्रविभक्तानि खमापप्रमवेगुणेः ॥४१॥ ` 
खभाव!; बाह्मणादिजन्महेतुभूतं | यानी ब्राह्मणादि योनिमें जन्म होनेके 


साधनके रूपमें किये हुए कर्म परम 

पुरुषकी आराधना ही हैं और ऐसे 

कर्मोका फळ उस परमपुरुषकी प्राप्ति 

बन्धिसखादिणुणभेद भिन्न बत्य सह | सचचादि गुणोंके भेदसे विभक्त कर्तन्यकमॉ- 
हे ७ गस ~ 

कतव्यकमस्वरूपस्‌ आह--- का स्वरूप बृत्तियोंसहित बतलाते हें -- 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप। 

अजुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शाद्रोके कम ( उनके अपने-अपने ) 

खभावसे उत्पन्न हुए गुणोंसे पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग किये हुए है ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां स्वकीयो भावः । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका जो 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ! ८ ५७७ 


किक फि क न पी पक मि रि री यि जद केश जक साता रा 


प्राचीनंकम इत्यर्थः । तरमा; कारणरूप प्राचीन कर्मका नाम खभाव 
दयो गुणा!; त्राह्मण्य खमावप्रमवो है । उससे _ सत्ादि गुण उलन होते 
र हैं । ब्राणके खमावसे रज, तमको 
रजस्तमोऽमिभवेन उद्भूतः सन्वगुणः, त 
र लग दबाकर बढ़ा हुआ सत्वगुण उत्फ्न 
क्ष त्रयस्य 0. १ न्य + होता है | क्षत्रियके खभावसे सत्त्व, 
अभिमवेन उद्धतो रजोगुणः, | तमको दबाकर बढ़ा हुआ रजोगुण 
वेञ्यस्य खभावप्रभवः सत्त्वरजोडमि- | उत्पन्न होता है । वेश्यके खभावसे 
सवेन अल्पोद्रिक्तः तमोशुणः, शूद्रस्य | सत्त ओर रजको दबाकर थोड़ा बढ़ा 


खभावप्रमवः तु रज;सच्चामिमवेन | डल wh हि ह दै । एके 
क छ्भावसे सत्त और रजको दबाकर खूब 

श्र ; तमोगुण! १ 

दरक तमाशुणः । एभि he बढ़ा हुआ तमोगुण उत्पन्न होता है । इन 

स्वभावप्रभवः गुणै : स॒ह प्रविभक्त खभावजनित गुणोंके सहित विभाग किये 


कर्माणि शास्त्रे प्रतिपादितानि । | इर कर्म शाख्रोंके द्वारा प्रतिपादित 
ब्राह्मणादय एवंगुणका! तेषां च हैं | अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि ऐसे गुणोंवाले 


के कि आशय ति होते हैं, उनके अमुक-अमुक कर्म होते 
DU Pr य हक _ | हैं और अमुक वृत्तियाँ होती हैं । इस 
हि विभज्य प्रतिपादयन्ति शास्राणि | प्रकार झा उनका ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) 
॥ ४१॥ विभाग करके प्रतिपादन करते हैं ॥४१॥ 
— 
शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेवभेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिषयं ब्रह्मकमं स््भावजम्‌ ॥४९॥ 
शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता (ये 
सब ) ब्राह्मणके खभावज कर्म हैं ॥ ४२ ॥ | 
शमः बाह्योन्द्रियनियमनम्‌ । दमः | बाहरी इन्द्रियोंके नियमनका नाम 


कता दरणि त? ओळि है । अन्तःकरणके नियमनका 
क का “दम! है | भोगोंके नियमनरूप 


नियमनरूपः शास्रसिद्ध कायक्केशः। | शाखसिद्ध शारीरिक हाका नाम “तप 
गी० रा० भा० ३७-- 


५७८ 


श्रीमद्वगवद्गीता 


कि सक साता सतक आहार पाका आवार बकर जक साह सकर गा REY SES कार खाका पाक छक TE क 


भवि किक 


शौचं झाल्लीयकमयोग्यता । क्षान्तिः | है । शास्रीय कर्मसम्पादनकी योग्यताका 


परै; 


चित्तता । आजंवं परेषु मनोऽनुरूपं 


पीड्यमानस्य अपि अविकृत- 


बाहचेष्टाप्रकाशनम्‌ । ज्ञानं परावर- 
तत्वयाथात्म्यज्ञानस्‌ । विज्ञानं परतस्व- 
गतासाधारणविशेषविषयं ज्ञानम्‌ । 
आसिक्यं वैदिकार्थसय कृत्खस्थ 


सत्यतानिश्चयः प्रकृष्टः, केनापि 
हेतुना चालयितुमशक्य इत्यथः । 


मगान्‌ पुरुषोत्तमो वासुदेवः 
परत्रहशः्दामिधेयो निरस्तनिखिल- 
दोषगन्धः स्रामाविकानवधिकाति- 
शयज्ञानशक्त्याद्यसंर्येयकल्याणगुण- 
गणो निखिलवेदवेदान्तवेद्यः स एव 
निखिलजगदेककारणं निखिलजग- 
दाधारभूतो निखिलस्य स॒ एव 
्रवतेयिता. तदाराधनभूतं च कृत्स्नं 


वेदिकं ¢ र 
वेदिकं कर्म, तेः तेः आराधितो 
धर्माथकाममोक्षाख्यं फलं प्रयच्छति, 


नाम “शौच! है । दूसरोंके द्वारा पीडित 
होनेपर भी चित्तमें विकार न होनेका 
नाम 'क्षमा? है | दूसरोंके सामने मन- 
के अनुरूप ही बाहरी चेष्टा प्रकट 
करनेका नाम “आर्जव है । इस लोक 
और परलोकके यथार्थ खरूपको समझ 
लेनेका नाम 'ज्ञान' है | परमतत्त्वके 
विषयमे असाधारण विशेष ज्ञानका नाम 
विज्ञान? है । सम्पूर्ण वैदिक सिद्धान्त- 
की सत्यताके उत्तम निश्चयका नाम 
आस्तिकता है । अर्थात्‌ वह निश्चय, 
जो किसी भी हेतुसे हिल न सके, 
( 'आस्तिकता? कहलाता है ) । 
अभिप्राय यह है कि जो परब्रह्म 
शब्दका वाच्य है, जो सम्पूर्ण दोषोंके 
गन्धमात्रसे सर्वथा रहित है, जो खाभाविक 
सीमारहित, निरतिशय ज्ञानशक्ति आदि 
असंख्य कल्याणमय गुणगर्णोसे युक्त है, 
और जो समस्त वेद-वेदान्तके द्वारा 
जाननेयोग्य है, बही भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
वासुदेव समस्त जगतका एकमात्र कारण 
है, बही सम्पूर्ण जगतका आधार है 
और वही सम्पूर्ण जगतका प्रवर्तक है । 
संमस्त वेदिक कमं उसीकी आराधना 
हैं | उन कर्मोके द्वारा आराधित भगवान्‌ 
धमे, अर्थ, काम और मोक्षरूप फळ 
प्रदान करते हैं | इस सिद्धान्तार्थकी 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ 


५७९ 


I RO OP OE TT Te ep EE MENS CE VE NE SE TE चाका फा 


इति अस्य अर्थस्य सत्यतानिश्चयः 
आस्तिक्यम्‌ । विदैश्व सर्वेरहमेव वेधः |? 
(?५ | १५ ) “अहं सवस्य प्रभवो 
मत्तः सतं प्रवतते | (१०।८) 
“मायि सवंमिदं प्रोतम्‌ |! (७।७) 
भोक्तारं यज्ञतपसां ज्ञात्वा मां 
्ान्तिमुच्छाति ॥ ( ५ | २९ ) "मचः 
परतरं नान्यत्किचिदाम्ति घन॑जय । 
( ७ | ७ ) “यतः प्रवृत्तिभृंतानां येत 
सर्वमिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा तमभ्यच्य 
सिद्धि बिन्दाति मानवः ॥ (१८ 1४६) 
“यो मामजमनादिं च वोत्त लोकमहे- 
श्वरम्‌ ( ?०।३ ) इति द्युच्यते। 

तद्‌ एतद्‌ ब्राह्मणस्य स्वभावजं 
कमे ॥ ४२॥ 


सत्यताके निश्चयका नाम आस्तिकता 
है । यही बात 'वेदेख सबैरहमेव वेद्य” 
अहे चस्य प्रभवो मत्तः सर्व 
प्रवतेते ! 'मयि सर्वेमिदं प्रोतम्‌’, 
'मोक्तार यश्षतपसखां```` जात्वा मां 
शान्तिसुच्छति ॥', 'मत्तः परतरं 
नान्यत्‌ किचिदस्त धनंजय’, "यतः 
प्रवृत्तिभूतानां येन सवमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति 
मानवः ॥' 'यो मामजमनादिं च वेत्ति 
लोकमहेश्वरम ।' इत्यादि इलोकोमे 


कही है । 


~ iy C 
ये सब उपयुक्त कम ब्राह्मणके 


स्वाभाविक कमे हैं || ४२ ॥ 


ess 
शौर्यं तेजो धृतिदोक्ष्यं युडे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं खभावजम्‌ ॥४३॥ 


शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, गुद्धे न भागना, दान और ईश्वरमाब ( ये 
सब ) क्षत्रियक्रे खभावज कमे हैं ॥ ४३ ॥ 


शौय युद्धे निर्भयप्रवेशसामथ्यंम। 
तेजः परैः अनभिभत्रनीयता । तिः 
आरब्धे कर्मणि विप्नोपनिषाते अपि 
तत्समापनसामध्येम्‌ । दाक्ष्यं सबे- 
क्रियानिवृत्तिसामध्येम्‌ । युद्धे च अपि 
अपलायनं युद्धे च आत्ममरणनिश्चये 


युद्धमे निमेयताके साथ प्रवेश करने- 
के सामर्थ्यका नाम शौर्य? है । दूसरे- 
से न दबनेका नाम “तेज! है । आरम्म 
किये हुए कममें विश्व उपस्थित होनेपर 
मी उसे पूर्ण करनेके सामर्थ्यका नाम 
धृति” है । समस्त क्रियाओके सम्पादन 
करनेके सामर्थ्यका नाम “दक्षता है । 
ये सब, और युद्धमें न भागनेका स्वभाव 
यानी अपनी मृत्युका निश्चय होनेपर 
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अपि अनिवतेनम्‌) दानम्‌ आत्मीयस्य 


द्रव्यस्य परस्तत्वापादानपथन्तः 


त्यागः, ईश्ररभावः खब्यतिरिक्त- 
सकलजननियमनसामरथ्यंम्‌, एतत्‌ 


क्षत्रिय स्वमावजं कमं || ४३ ॥ 


भी युद्धसे पीठ न दिखानेका खमाव, 
तथा दान--अपने द्रव्यको दूसरेकी 
सम्पत्ति बना देने तकका त्याग और ईश्वर- 
माव--अपनेसे अतिरिक्त समस्त जन- 
समुदायको नियमन करनेका सामर्थ्य, ये 
सब क्षत्रियके लाभाविक कमे हैँ। ४ ३॥ 


कृषिगोरक्ष्यबाणिञ्यं वैरयकर्म खमाबजस्‌ । 
परिचयोत्मकं कर्म शूद्रस्यापि खमावजम्‌ ॥४४॥ 
कृषि ( खेती ), गोरक्षा और व्यापार--ये वैश्यके खभावज कर्म है । सेवारूप 


कर्म शूद्रका भी खमावज ऊँ ॥ ४४ ॥ 
कृषिः सस्थोत्पादनकर्षेणमू । गोरक्ष 


पशुपालनम्‌ इत्यर्थः । वाणिज्यं घन- 
संचयहेतुभूतं क्रयविक्रयात्मकं कमं | 
एतद्‌ वेश्यस्थ स्वभावजं कर्म | पूर्ववण- 


त्रयम्‌ रिचर्यारूपं शूद्रस्य स्वभावजं कर्म । 

तद्‌ एतत्‌ चतुर्णा वर्णानां वृत्तिभिः 
सह कतेव्यानां शास्रविहितानां 
यज्ञादिकमणां प्रदशेनार्थम्‌ उक्तम्‌ । 
यज्ञादयो हि त्रयाणां वरणानां 
साधारणाः, शमदमादयः अपि 
त्रयाणां वणानां धुुक्षुणां साधारणाः | 
ब्राह्मणस तु स्रोद्रेकस खामावि- 


अन्नादि उत्पन्न करनेके लिये 
पृथिवीको कषण करनेका नाम 'कृषिः 
है । पशुपालनका नाम 'गोरक्षा है 
और धनसशञ्चयके हेतुभूत क्रय- 
विक्रयादिरूप कमका नाम वाणिज्य है । 
ये तीनों वेश्यके खामाविक कर्म हैं । 
और पूर्वोक्त तीनों वर्णोकी सेवा करना-- 
यह शूद्रका खाभाविक कम है । 

चारों वर्णोकी बृत्ति ( जीविका ) 
सहित उनके शाख्रविहित यज्ञादि 
कतव्यकर्मोका प्रदर्शन करनेके लिये यह 
ऊपरवाला वर्णन किया गया है | क्योंकि 
यज्ञादि कर्म तीनों वर्णोंके लिये समान 
हैँ । और रम-दमादि मी मोक्षकी इच्छा- 
वाळे तीनों वर्णोके लिये समान हैं। 
ाह्मणमे सत्तगुणका उद्रेक खाभाविक 
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कत्वेन शमदमादयः सुखोपादाना | होता है, अतः उसके छिये शम-दमादि- 


इति कृत्या तख शमदमादयः | एखसाथ्य हैं; यह विचारकर शम- 
। कमी इति रिय दमादिको उसके खभावज कमं बतलाया 
खभावज कमं इत उक्तम्‌ । क्षत्रिय- | गया है । क्षत्रिय और वेर्यमें खभावसे 


वेश्ययो। तु स्वतो रजस्तमःप्रधान- | रज और तमोगुणकी प्रधानता होनेके 
त्वेन शमदमादयो दुःखोपादानाः कारण उनके लिये शम-दमादि कष्ट- 


ति कृत ९ ~ साध्य हैं, यह विचारकर शम-दमादिको 
इति कृत्वा न ततकम इति उक्तम्‌ | | उनके खमावज कर्म नहीं बतलाया 


ब्राह्मणस्य तु वृत्ति; याजनाध्यापन- | गया । ब्राह्मणकी वृत्ति यज्ञ करवाना, 
विद्या पढ़ना और प्रतिग्रह खीकार 
करना, क्षत्रियकी बृत्ति जनपद ( राष्ट्र ) 
पाठनम्‌ । वैश्यस्य कृष्यादयो यथो | का पाळन करना और वेश्यकी वृत्ति 

९ उपयुक्त कृषि आदि है । तथा झाद्रका 
क्ताः । शूद्र तु कतेव्यं वृत्तिः च कर्तव्य और वृत्ति दोनों ही पूर्वोक्त तीनों 


ूर्वव्णत्रयपरिचर्या एव ॥ ४४ ॥ | वर्णोकी सेवा करनामात्र है ॥ ४४ ॥ 


ग्रतिग्रहाः । क्षत्रियय जनपदपरि- 


र्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिडिं लभते नरः । 

खकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
अपने-अपने कर्ममे लगा हुआ मनुष्य संसिद्विको पाता है । किन्तु अपने कममें 

लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धिको पाता है वह तू ( मुझसे ) सुन ॥ ४५ ॥ 
खे खे यथोदिते कर्मणि अभिरतो , जसे बतलाया गया है, वैसे अपने- 

| अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य परमपद- 

नरः संसिद्धिं परमपदग्रासति लमत । | की प्रापतिरूप संसिद्धिको पाता है । 
अपने कर्में गा हुआ पुरुष जिस 
प्रकार सिद्धि पाता है - परमपदको प्राप्त 
पदं प्राप्नोति तथा श्र ॥ ४५ ॥ | करता है, वह प्रकार त्‌ मुझसे सुन || ४५॥ 
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स्वकर्मनिरतो यथा सिद्धिं विन्दति परमं 
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यतः 


प्रवृत्तिर्मृताना येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


स्वकर्मणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 
जिससे प्राणियोंकी प्रवृत्ति हुई है, और जिससे यह सब ( जगत्‌ ) व्याप्त 
है, उसको अपने कर्मोसे पूजकर मनुष्य सिद्धिको पाता है॥ ४६ ॥ 


यतो मूतानाम्‌ उप्पत््यादिका 
प्रवृत्ति, येन च सर्वम्‌ इदं ततं खकमंणा 
तं माम्‌ इन्द्राद्यन्तरात्मतयावस्यितम्‌ 
अम्यर्व्य मत््रसादात्‌ मत्मापिरूपां 
सिद्धिं विन्दति मानवः । 


मत्त एव सवेम्‌ उत्पद्यते, मया 
च सवम्‌ इदस्‌ ततम्‌ इति पूवम्‌ एव 
“अहे इत्ङ्गस्य जगतः प्रभव 
प्रलयस्तथा ॥ मचः परतरं नान्यत्किञ्चि 
दस्ति धनंजय । ( ७। ६:७ ) “मया 
ततामिदे सवं जगदव्यक्तमूतिना ।' 
(९।४) “मयाध्यक्षेण प्रकृति 
` सूयते सचराचरम्‌ ॥ ( ९। १° ) 
“अह्‌ सवस्य ग्रभवो मत्तः सवं प्रवतते | 
( £०। ८ ) इत्यादिषु ॥४६॥ 


जिससे प्राणियांकी उत्पत्ति आदि 
प्रवृत्तियाँ होती हैं और जिससे बह 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस इन्द्रादिके 
अन्तरात्मारूपसे स्थित मुझ परमेश्वरको 
अपने करमेके द्वारा पूजकर मनुष्य मेरे 
प्रसादसे मेरी प्रापिरूप सिद्धिको पाता है। 


सब्र मुझसे ही उत्पन्न होते हैं ओर 
यह सब मुझसे ही व्याप्त है | यह बात 
पहले ही 'अहंळृत्खस्य जगतः प्रभवः 
प्रलयस्तथा ॥ मत्तः परतर नान्यत्‌ 
किञ्चिदस्ति धनंजय ।! “मया ततमिद्‌ 
सवै जगदव्यक्तमूर्तिना' “मयाध्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌’ अहं 
सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतते ।' 


इत्यादि छोकोंमें कह चुके है. ॥ ४६॥ 


— BT 


श्रेयान्ख्रधर्मो विगुणः 


खभावनियतं कर्म कुवेन्नाश्तोति 


परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 
गति किल्बिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अपना धर्म विगुण ( होनेपर भी ) मलीमाँति अनुष्ठान किये हुए परधर्मसे श्रेष 
है, क्योंकि खभावनियत कर्म करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ॥४७॥ 


एवं त्यक्तकतत्वादिको मदारा- 
घनरूपः सधर्मः स्वेन एव उपादातुं 


इस प्रकार कतीपन आदिके त्याग- 


पूर्वक होनेवाला मेरा आराधनरूप कम 
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योग्यो धर्म; । प्रकृतिसंसृष्टेन हि | सधर्म है--अपने आप ही किये जाने- 


पुरुषेण इन्द्रियव्यापाररूपः कर्म- 
योगात्मको धर्म; सुकरो भवति । 
अतः कमेयोगाख्यः खघर्मो विगुणः 
अपि परधमोदू इन्द्रियजयनिपुणपुरुष- 
धमांद्‌ ज्ञानयोगात्‌ सकलेन्द्रिय- 
नियमनरूपतया सग्रमादात्‌ कदाचित्‌ 
स्वनुष्ठितात्‌ श्रेयान्‌ | 

तद्‌ एव उपपादयति--प्रकृति- 
संसृष्ट पुरुषस्य इन्द्रियव्यापार- 
रूपतया खमावत एव नियतत्वात्‌ 
कमण! कर्म कुवेन्‌ किल्बिषं संसारं 
न आप्तोति अप्रमादत्वात कमणः । 
ज्ञानयोगस्य सकलेन्द्रियनियमनसा- 
ध्यतया सप्रमादत्वात्‌ । तन्निष्ठः तु 
प्रमादात्‌ किर्विषं 
अपि; अतः कमेनिष्ठा एव ज्यायसी 


प्रतिपद्येत 


योग्य होनेसे धर्म है | प्रकृतिसंसर्ग- 
युक्त पुरुषके द्वारा उस इन्द्रियन्यापार- 
रूप कर्मयोगात्मक धर्मका सम्पादन 
सुगमतासे हो सकता है । इसलिये 
कर्मयोग नामक खधर्म विगुण होनेपर 
भी परधमेकी अपेक्षा यानी इन्द्रियविजय 
करनेमें निपुण पुरुषका धर्मरूप ज्ञान- 
योग, जिसके सम्पादनमें सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
को वशमें करनेकी कठिनता होनेके 
कारण प्रमादकी आशङ्का बनी है, इस- 
लिये उसका भढीमाँति अनुष्ठान कदा- 
चित्‌ ही सम्भव हे, उस ( ज्ञानयोगरूप 
प्रधमे ) की अपेक्षा श्रेष्ठ है । 
इसी बातको सिद्ध करते हैँ-- 

सभी कर्म इन्द्रिय-व्यापाररूप हैं, इस 
कारण प्रकृतिसे संसगयुक्त पुरुषके लिये 
ये खभावसे ही नियत हैं । इसलिये 
मनुष्य कमं करता हुआ पापको -- 
संसारको नहीं प्राप्त होता; क्‍योंकि 
कमेमें प्रमाद नहीं है | ज्ञानयोग सारी 
इन्द्रियोंको वशमें करनेसे सिद्ध होता 
है, इसलिये वह प्रमादयुक्त है ( उसमें 
प्रमाद होनेकी आशङ्का है ) | अतएव 
उसमें निष्ठा रखनेवाळा कमी प्रमादसे 
किल्बिष ( संसार ) को मी प्राप्त हो 
सकता है । इससे 'कर्मनिष्ठा ही उत्तम? 
हे, तीसरे अध्यायमें कही हुई यह बात 
याद दिछाते हैं || ४७ ॥ 


इति दृतीयाध्यायोक्त सारयति।।४७।। 


५८४ 


श्रीमद्धगवद्गीता 


न्य हक कजा मकार मका मकी बक काकड कह >क सी, ककाँचैछ- ०कधिक oes sade nas ihe. 40. es Rr NR 


सहजं कमे कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ | 


सवीरम्भा हि दोषेण 


धूमेनाञ्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 


अर्जुन ! खाभाविक कर्म सदोष ( हो तो ) भी ( उसका ) त्याग नहीं 
करना चाहिये | क्योंकि धूएँसे अभिकी भाँति सभी कर्म दोषसे आवृत है | ४८ || 


अतः सहजत्वेन सुकरम्‌ अप्रमाद 
च कर्म सदोषं सदुःखम्‌ अपि न 
त्यजेत्‌ । ज्ञानयोगयोग्यः अपि 
कर्मयोगम्‌ एव कुर्वीत इत्यर्थः । 
सर्वारम्भाः कर्मारम्मा ज्ञानारम्भाः 
च हि दोपेण दुःखेन धूमेन अग्निः इव 
आबृताः । इयान्‌ तु बिशेष! 
कर्मयोगः सुकरः अप्रमादः च, 
ज्ञानयोग १ तद्वपरीत! इति ॥ ४८॥ 


—oht>e— 


इसलिये सहज होनेके कारण जो 
सुगम और प्रमाइरहित है, ऐसे कर्मको 
यदि वह दोषयुक्त-दुःखयुक्त हो तो 
भी नहीं त्यागना चाहिये | अभिप्राय 
यह है कि ज्ञानयोगकी योग्यतावालेको 
भी कमयोग ही करना चाहिये; क्योंकि 
समी आरम्म--कर्मसम्बन्धी आरम्भ 
और जानसम्बन्धी आरम्भ धूएँसे अग्निकी 
माति दोषसे--दुःखसे आवृत हैं | यह भेद 
है कि कर्मयोग सुगम तथा प्रमादरहित 
है और ज्ञानयोग इसके विपरीत है ।।४ ८॥ 


co 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्यसिडिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 
सर्वत्र असकतबुद्धि, जितात्मा और विगतस्पृह पुरुष संन्याससे युक्त होकर 
परम नेष्कम्य-सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 


सवत्र फलादिषु असक्तबुद्धिः 
जितात्मा जितमनाः परमपुरुषकत्‌- 
त्वातुसन्धानेन  आत्मकवृंत्वे 
विगतस्पृहः एवं त्यागाद्‌ अनन्यत्वेन 
निर्णतिन संन्यासेन युक्त; कर्म कुर्वन्‌ 
परमां नेष्कम्यसिद्धिम्‌ अधिगच्छति । 


जिसकी बुद्धि सर्वत्र---फल आदिरे 
आसक्त नहीं है, जो जितात्मा है 
मनको जीत चुका है और जे 
परम पुरुषको कर्ता समझनेके कार! 
अपने क्से निःस्पृह हो चुका है 
ऐसा पुरुष इस प्रकार त्यागसे अमिन 
निश्चित किये हुए संन्याससे युक्त होक 
कर्म करता हुआ “परम 'नेष्कर्म्यसिद्धिः 
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परमां व्याननिष्ठां ज्ञानयोगस्य अपि | को पा जाता है । यानी ज्ञानयोगकी भी 


फूलभूताम्‌ अधिगच्छति इत्यरथः | 
वक्ष्यमाणध्यानयोगावापिं सर्वेन्द्रिय- 


कर्मोपरतिरूपाम्‌ अधिगच्छति ।४९। 
सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म 


फलखूपा परम ध्याननिष्ठाको प्राप्त हो 
जाता है | अभिप्राय यह है कि आगे 
कही जानेत्राली जो इन्द्रियसम्बन्धी 
समस्त कर्मोकी उपरामतारूप ध्यानयोगकी 
प्राति है, उसको पा जाता है || ४९ ॥ 


तथाम्रोति निबोध मे । 


समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 


( उस ) सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त होता है, जो 
ज्ञानकी परा निष्ठा है, कुन्तीपुत्र | वह प्रकार ( तू ) संक्षेपमे मुझसे समझ ।५०॥ 


सिद्धि प्रातः आप्रयाणाद्‌ अहरहः 
अनुष्ठीयमानकर्मयोगनिष्पाद्यध्यान- 
सिद्धिं प्राप्तो यथा येन प्रकारेण 
वर्तमानो बरह्म प्राप्नोति तथा समासेन 
मे निबोध । तदू एव ब्रह्म विशिष्यते 
निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति । ज्ञानस्य 
ध्यानात्मकख या परा निष्ठा परं 
प्राप्यम्‌ इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 


सिद्विको प्राप्त हुआ-मरणकाल- 
पयन्त नित्यप्रति किये हुए कर्मयोगकी 
फळरूपा ध्यानसिद्विको प्राप्त पुरुष जिस 
प्रकारसे बर्तता हुआ ब्रझको प्राप्त होता 
है; वह तू मुझसे संक्षेग्में समझ । 
जो ज्ञानकी परानिष्ठा है, इस वाक्यमे 
वह ब्रह्म ही विशेष रूपसे बताया जाता 
है | अभिप्राय यह है कि जो ध्यानरूप 
ज्ञानकी परानिष्ठा--परभ प्राप्य वस्ट्‌ 
है, उसको तू जान ॥ ५० ॥ 


बुडा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
इाब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥५१॥ 


विविक्तसेवी लघ्वाशी 


ध्यानयोगपरो नित्यं 


यतवाक्कायमानसः 


वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 


५८६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो अह्मभूयाय कल्पते ॥ ५ ३॥ 


विशुद्ध बुद्धिले युक्त हो, धृतिसे मनको वशम करके, शब्दादि विषयोंको 
त्यागकर, रागद्वेषको नर करके, एकान्तसेत्री, अल्पाहारी, तन-मन-वचनको वरामें 
करनेवाला होकर, नित्य ध्यानयोगपरायण, वेराग्यका मळीभाँति आश्रय किये हुए, 
अहङ्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रहको छोड़कर और ममतासे रहित होकर, 
शान्त पुरुष ब्रह्ममावका पात्र होता है || ५१-५३ ॥ 


बुद्धया विशुद्धया यथाव शितात्म- 
तस्वाविषयथा युक्तः, त्रृत्या आत्मानं 
नियम्य च विषयविमुखीकरणेन 
योगयोभ्यं मनः कृत्वा, शब्दादीन्‌ 
विषयान्‌ त्यक्ला असन्निहितान्‌ क्रुत्वा, 
तन्निमित्तौ च राषद्वेषा व्युदस्य, 
विविक्तसेती सर्वेः ध्यानविरोधिभिः 
विविक्ते देशे वर्तमान; ल्लाशी 
अत्यशनानशनरहितः, 
मानसः '्यानाभिमुखीकृतकायवाड्य- 
नोवृत्तिः, ध्यानयोगपरो नित्यम्‌ एवं 
भूतः सन्‌ आप्रयाणाद्‌ अहरहः 
ध्यानयोगपरः, वराग्यं समुपाश्रितः 
ध्येयतस्वव्यतिरिक्तविषयदोषावमशेन 
तत्र विरागतां वर्धयन्‌ अहंकारम, 


यतवाक्काय- 


बिशुद्ध बुद्धिसे---यथार्थ आत्मतत्तको 
विषय करनेवाली बुद्धिसे युक्त होकर, 
धृतिके द्वारा आत्माको वशमें करके यानी 
विषयोसे वियुख करनेके अभ्याससे 
मनको योगके योग्य बनाकर, शब्दादि 
विषयोंको त्यागकर--उन्हें दूर हटाकर, 
उनके निमित्तसे होनेवाळे राग-द्वेषांका 
नाश करके, ध्यानके विरोधी समस्त 
वि्नोंसे रहित एकान्त देशमें रहता 
हुआ, लघु आहार करते हुए यानी 
बहुत खाने और सवथा न खानेके 
दोषसे रहित होकर, मन-वाणी आर 
शरीरको जीतकर यानी तन-मन- 
वचन तीनोंकी बृत्तियांको ध्यानामिसुखी 
करके, इस प्रकार मृत्युकाळपर्यन्त 
नित्यप्रति ध्यानयोगके परायण होकर, 
वेराग्यका पूर्णतया आश्रय लेकर यानी ध्येय 
तत्वके अतिरिक्त विषयोंमें दोषदशंनके 
अभ्याससे उन-उनमें वेराग्यको बढ़ाता 


अनात्मनि आत्माभिमानं बळ तद्वि- | इआ;. - अनात्मामें , आत्मामिमानरूप 
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बृद्विहेतुसूतं वासनाबलं तन्निमित्त 
दर्प कामं क्रोधं परिमहँ विमुच्य, निर्मम; 
सर्वेषु अन्नात्मीयेषु आत्मीयबुद्धि- 
_ रहितः शान्तः आत्मानुभवेकसुखः, 
एवंभूतो ध्यानयोगं कुवन्‌ ब्रह्मभूयाय 
कलपते ब्रह्ममात्राय करपते सवबन्ध- 
विनिशुक्तो यथावस्थितम्‌ आत्मानम्‌ 
अनुभवति इत्यर्थः ॥ ५१-५३ ॥ 


अहंकारको, उसकी बृद्धिमें कारणरूप 
वासना-त्रको और उसके कार्यछप 
दर्प,. काम, क्रोध एवं परिग्रहको 
छोड़कर, ममतारहित होकर--यानी 
सम्पूर्ण अनात्मवस्तुओंमें आत्मीयबुद्धिको 
त्यागकर, शान्त--एकमात्र आत्माचुभवमें 
ही छुखी हुआ--इस प्रकार ध्यानयोग 
करनेवाला पुरुष ब्रह्मभावका पात्र होता है 
अर्थात्‌ समस्त बन्धनासे मुक्त होकर 
यथार्थं आत्मखरूपका अनुभव करता 
है ॥ ५१-५३ ॥ 


~ AORN 


ब्रह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङक्षति । 


सम; 


सर्वेषु भूतेषु मद्दक्ति लमत पराम्‌ ॥५४॥ 


व्रज्ञ नूत प्रसन्नात्मा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा करता है । 


रहमूतः आविभूतापरिच्छिनज्ञा- 


[aman 


आविर्भूत और खामाबिक ही एकमात्र 


नैकाकारमन्छेपतैकखमावात्मखरूप मेरा शेषभूत ( मैं ही जिसका खामी 


“इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 


( ७। ५) इति हि खशेषता उक्ता । 


प्रसनात्मा कुशकमोदिमिः अकलुष- 


सरूपो मद्च्यतिरिक्तं न कंचन 


भूतविशेषं प्रति शोचति न कंचन 


हूँ ), ऐसा आत्मा जिसका खरूप है, 
उसे अह्मभूत' कहते हैं। इतस्त्वन्यां 
प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ ।' इस छोकमें 
भगवानने आत्माको अपना शेष ( अधीन 
रहनेवाळा ) बतळाया है । 

ऐसा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा पुरुष - 
क्ेशाकर्मादि दोषोसे निलिप्तखरूप पुरुष; 
मेरे अतिरिक्त किसी भी भूतविशेषके लिये 
न तो शोक करता है और न किसी- 


५८८ 


श्रीमडूगवद्रीता 


काति; अपि तु | 
सर्वेश मूते अनादरणीयतायां समो 
निखिल वस्तुजातं तृणवत्‌ मन्यमानो 
मद्भक्तिं लभते पराम्‌ | 


मयि स्ेश्वरे निखिलजगटु द्भव- 
खितिप्रलयलीले निरस्तसमस्तहेय- 
गन्धे अनवधिकातिशयासंख्येय- 
कल्याणगुणगणेकताने लावण्यामृत- 
सागरे श्रीमति पुण्डरीकनयने स्वस्वा- 
मिनि अत्यथप्रियानुभवरूपां परां 
भक्तिं लभते ॥ ५४॥ | 


की आकांक्षा करता है, प्रत्युत मेरे 
अतिरिक्त समस्त मूतोंमें अनादर भावसे 
सम हुआ यानी सम्पूर्ण बस्तुमात्रको 
तृणवत्‌ समझता हुआ वह मेरी पराभक्ति. 
को प्राप्त कर लेता है | 

अभिप्राय यह है किं मैं जो सबका 
ईश्वर, अखिल जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रल्यरूप लीला करनेवाला समस्त हेय 
अवगुणोंकी गन्धसे भी सर्वथा रहित, अपार 
अतिशय असंख्य कल्याणमय गुणगणोंका 
एकमात्र आश्रय, लावण्यसुधा-समुदर, 
श्रीसम्पन्न, कमलदलके सदरा नेत्रोंबाळा 
हूं, ऐसे मुझ अपने खामीमे अत्यन्त प्रेमे 
अनुभवरूप परा भक्तिको पा जाता 
है| ५४ || 


eT] . 


तत्फलम्‌ आह-- 


ऐसी मक्तिका फल बतळाते हैं 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
तता मां तत्त्वतो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌ ॥५ ५॥ 
भक्तिके द्वारा वह मुझको, मैं जितना और जो हूँ, तत्वसे जान लेता है । तब 


मुझको तत्तसे जानकर उसके बाद वह ( मुझमें ही 


खरूपत; स्वभावतः च यः अहं 
गुणतो विभूतितो यावान्‌ च अहं तं 
माम्‌ एवरूपया भक्त्या तत्ततो 
विजानाति । मां तत्त्वतो जञात्वा तदनन्तरं 
तच्तज्ञानानन्तरं ततो भक्तितो मां 
विरते प्रविशति । तत्वतः स्वरूप- 


) प्रवेश कर जाता है ॥५५॥ 

स्वरूप और स्त्रभावसे मैं जो हूँ तथा 
गुण और विभूतिके कारण मैं जितना 
हूं, ऐसे मुझ परमेश्वरको इस प्रकारकी 
परा भक्तिके द्वारा मनुष्य तत्तसे जान 
लेता है । मुझे तत्तसे जान लेनेके 
बाद-उस तक्तज्ञानके अनन्तर उस 
पराभक्तिसे मुझमें प्रवेश कर जाता है । 
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खमावगुणविभूतिदशनोत्तरकालमा- | अभिप्राय यह है कि खरूप, 
स्वभाव, गुण ओर विभूतिका तत्ततः 
साक्षात्कार करनेके बाद होनेवाळी अपार 
प्राझोति इत्यर्थः । अत्र तत इति | अतिशय भक्तिसे मुझे प्राप्त होता है । 
यहाँ “ततः” इस पदसे प्राप्तिके हेतुरूपसे 
निर्देश की हुई भक्तिका ही प्रतिपादन 
अभिधीयते । भक्त्या त्वनन्यया श्यः? | होता है; क्योंकि “भक्त्या त्वनन्यया 
शाक्यः” इस छोकमें उस भक्तिको ही 
भगवान्‌में तत्ततः प्रवेश करानेमें हेतु 
बतलाया है ॥ ५५ ॥ 


विन्या अनवबधिकातिशयभक्त्या मां 
प्राप्तिहेतुतया निर्दिष्टा भक्ति; एव 


( 2? । ५४ ) इति तस्याएव तस्ततः | 
प्रवेशहेतुताभिधानात्‌ ।। ५५ ॥ 


एवं वर्णाश्रमोचितनित्यनेमित्तिक- | इस प्रकार फल तथा कतृत्वामिमान- 
कमणां परित्यक्तफलादिकानां परम- | का त्याग करके परमपुरुषकी आराधनाके 
पुरुषाराधनरूपेण अनुष्ठितानां | रूपमें किये इए वणाश्रमोचित नित्य- 
विपाक उक्तः । इदानीं काम्यानाम्‌ | नैमित्तिक कर्मोका फळ बतळाया गया । 
अपि कर्मणाम्‌ उक्तेन एव प्रकारेण | अब यह बतळाते हैं कि उपयुक्त 
अनुष्ठीयमानानां स एव विपाक | प्रकारसे किये हुए काम्य कर्मोका मी 
इत्याह-- यही परिणाम होता है-- 
सवकमीण्यपि सदा ङ्कुबाणो मह्क्यपाश्रयः 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६॥ 
मेरा आश्रय ग्रहण करके पुरुष सब ( काम्य ) कर्माको सदा करता हुआ 

भी मेरे प्रसादसे शाश्वत और अव्यय पदको पा जाता है ॥ ५६ ॥ 
न केवलं नित्यनैमित्तिककर्माणि | मेरा आश्रय ग्रहण करके-कतृत्वादि- 
०~ | का मुझमें भळीमाँति त्याग करके जो 
अपि तु काम्यानि अपि सवाणि पुरुष केवळ निप ेमितिक कर्मोको ही 
कर्माणि मद्व्यपाश्रयः मयि संन्यस्त- | नहीं, किन्तु समस्त काम्य कर्मोको भी 
कतृत्वादिक ¦ कुर्वाणो मग्नसादात्‌ | करता हुआ मेरी कृपासे अविनाशी-- 
शाश्वत पदम्‌ अव्ययम्‌ अविकलं अखण्ड शाश्वत पदको प्राप्त हो 


५९० श्रीमद्भगवद्वीता 
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ग्राझोति । पद्यते गम्यते इति पदम्‌ | जाता है। जो प्राप्त किया जाय उसको नाम 
पद है । अभिप्राय यह है कि मुझे प्राप्त 


मां प्राप्नोति इत्यर्थः ॥ ५६॥ ।होजाताहै॥५६॥ 


~ ~ लल 
यसाद्‌ एवं तसात्‌-- | ऐसा है, इसलिये-- 
चेतसा मर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगम्नुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 
चित्तसे समस्त कर्मोंको मुझमें निक्षेप करके मेरे परायण हुआ तू बुद्धियोगका 
आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें चित्तवाछा हो ॥ ५७॥ 
चेतसा आत्मनो मदीयत्वमक्निया-| चित्तसे --'मैं भगवानका हूँ और 


भ्यत्वबुद्गया उक्तं हि “मावि सर्वाणि | वाग मेरे नियामक हैं,” इस बुद्विसे 
य 'मयि सर्वाणि कमोणि संन्यस्याध्यात्म- 
कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।” ( र । | चेतसा ।! इस कथनके अनुसार कर्तापन 


३० ) इति सर्वकर्माणि सकवेकाणि | एवं आराध्यके सहित समस्त कर्मोका 
साराध्यानि मयि संन्यस्य मत्परः “अहम्‌ मुझे भढीभाँति त्याग करके तथा मेरे 


, `| परायण होकर यानी फलरूपसे “मैं ही 
एव फलतया प्राप्यः? इति अनुसंद- वद 
प्राप्त करनेयोग्य हूँ! इस प्रकार समझकर 


| 
धानः कर्माणि कुन्‌ इमम्‌ एवं कर्म करता हुआ इसी बुद्वियोगका आश्रय 
बुद्धियोगम्‌ उपाश्रित्य सततं मच्चितो | लेकर निरन्तर मुझमें ही चित्त ळगाये 
भव ॥ ५७॥ रहनेवाळा हो ॥ ५७ ॥ 


एस्‌ | इस प्रकार-- 
मञ्चित्तः सवेदुगोणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेस्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङक्ष्यसि ॥ ५८॥ 
मुझमें चित्तवाळा हुआ तू मेरे प्रसादसे समस्त कठिनाइयोंसे तर जायगा । 
ओर यदि अहङ्कारसे तू न छुनेगा तो विनष्ट हो जायगा ॥ ५८ || 
मच्चित्त: सर्वकर्माणि कुन्‌ सवाणि |. मुझमें चित्तवाला होकर सर्व कमं 


| करता हुआ तू सम्पूर्ण सांसारिक 
सांसारिकाणि दुर्गाणि मञसादादू एवं | कठिनाइयोंसे केवळ मेरी कृपासे ही तर 


| श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १८ ५९१ 
तरिष्यसि । अथ त्वम्‌ अहंकारादू अहम्‌ | जायगा । परन्तु यदि तू अहंकारसे यानी 
एव कृत्याकृत्यविषयं स्व जानामि | इस भावसे कि, में खयं ही समस्त 
इति भावात्‌ मदुक्त न श्रोष्यसि चेद्‌ | कतव्य-अकतव्यको भढीभाँति जानता 
विनश्लुथसि नष्टो भविष्यसि । नं हि हा मेरे कथनको नहीं सुनेगा तो नष्ट 


हित हो जायगा । मेरे सिवा ऐसा कोई भी 
कश्चिद मद्व्यतिरिक्तः इत्स नहीं है जो सम्पूर्ण प्राणिमात्रके कर्तत्य- 


प्राणिजातस्थ कृत्याकृत्ययोः ज्ञाता | अकर्ठव्यको जानता हो और उनका 
शासिता वा अस्ति ॥ ५८ ॥ शासन करता हो ॥ ५८ ॥ 


षक 
= mas “आळ 
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यदहंकारमाश्रित्य न यात्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यत्रसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९॥ 
जो अहङ्कारका आश्रय लेकर तू ऐसा मानता है कि भैं युद्ध नहीं करूँगा |! 
तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है । ( तेरी ) प्रकृति तुझे ( युद्धम ) नियुक्त कर देगी ॥५९॥ 
यद्‌ अहंकारम्‌ आत्मनि हिताहित- | जो तू अहङ्कारका आश्रय लेकर 
ज्ञाने खतन्त्यामिमा नम्‌ आग्रि | यानी अपने हिताहितके ज्ञानके सम्बन्ध- 


तत्‌ है में खतन्त्रताके अभिमानका आश्रय लेकर 
हक ( ति 5 हन्‌ 
मन्नियोगम्‌ अनाइत्य “न योत्स्ये’ इति | मेरी आज्ञाका अनादर करके यह मानता 


मन्यसे एष ते खानन्त्यव्यवसायों | है कि ( मैं) 'युद्ध नहीं करूँगाः यह 
मिथ्या भविष्यति। यतः प्रकृतिः | तेरा खतन्त्रतासे किया हुआ निश्चय 
क __ मिथ्या हो जायगा । क्योंकि प्रकृति तुझे 
त्वां युद्धे नियोक्ष्यति मस्खातन्त्योद्रि- युद्धमें छगा देगी । यानी मेरी खतन्त्रतासे 
ग्रमनसं त्वाम्‌ अङ्ग प्रकृति; नियो- | उद्विप्नचित्त हुए तुझ अज्ञानीको प्रकृति 
क्ष्यति ॥ ५९ ॥ बलपूर्वक युद्धमें लगा देगी ॥ ५९ ॥ 


नी. बळ पळ 
चा आ छ 


तद्‌ उपपादयति | इसी बातको सिद्ध करते है-- 
खभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६०॥ 


५९२ श्रीमडगवद्रीता : 
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कुन्तीपुत्र अर्जुन | अपने खमावेज कर्मसे बैँधा हुआ त्‌ यदि मोहसे युद्ध 
करना नहीं चाहेगा तो भी विवश हुआ उसे करेगा ॥ ६० ॥. 
खमावज हि क्षत्रियस्य कर्म शौयं | क्षेत्रियका खाभाविक कर्म शौय है । 
खमाबजेन शौयाख्येन सेन कर्मणा | उपे खामाबिक शौर्यरूप अपने कमसे 
निबद्ध: तत एव अवशः पः र्षणम्‌ बघा हुआ-उसीसे विवश हुआ दूसराके 
«| द्वारा किये जाते हुए. अपमानको न 
असहमानः स्वम्‌ एव तद्‌ युद्ध | सहकर द्‌ खयं ही वह युद्ध करेगा, 
करिष्यसि; यद्‌ इदानीं मोहाद्‌ अज्ञानात | जिसको इस समय मोहसें--अज्ञानसे 
कठुँ न इच्छसि ॥ ६० ॥ नहीं करना चाह रहा है ॥ ६५॥ 
TT 


सवे हि भूतजातं तेस्वरेण मथा | समस्त प्राणीमात्र मुझ सर्वेश्वरके द्वारा 
पूर्वकर्मानुगुण्येन प्रकृत्यनुवतेने निय- पूर्वकर्मोके अनुसार प्रकृतिका अनुसरण 
मितम्‌, तत्‌ धणु-- करनेमे लगाये हुए हैं, उसे तू पुन-- 
श्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽज्न तिष्ठति । 
प्रामयन्सर्वभृतानि यन्त्राख्ढान मायया ॥ ६२ ॥ 
` अर्जुन ! ईश्वर सभी प्राणियोके हृदय-देशमें स्थित है और यन्त्रारूद सभी 
प्राणियोंको ( अपनी ) मायासे घुमा रहा है ॥ ६९ ॥ 
इश्वर; सवेनियमनशीलो वासुदेवः ईश्वर--सबका नियामक वासुदेव 
सर्वमूतानां हेरे सकलप्रवृत्तिनिवृ्ति- सब प्राणियोंके हदयदेशामे यानी सम्पूर्ण 
2 4406. री _| प्रबृत्ति-निवृत्तियोंके मूलम ज्ञानके उत्पत्ति- 
मूरज्ञानोदये देशे तिष्ठति । कथं | ञ्यानमें रहता है। कसे और क्या 
कि कुवन्‌ तिष्ठति ! करता हुआ रहता है! सो बतलाते हैं- 
यन्त्रारुढानि सर्वभूतानि मायया | यन्त्रपर आइ हुए सब प्राणियोंको 
भ्रामयन्‌ स्वेन एव निमितं देहेन्द्रिया- मायासे घुमाता हुआ यानी -अपने ही 


प्रकृत्याख्य यन द्वारा बनाये हुए शरीर-इन्द्रिय आदिके 
वस्थ ९ द ढा हे 
वस्प्रकृत्याख्यं अन्त्रम्‌ आरूढानि रूपमें स्थित प्रकृतिरूप यन्त्रपर आरूढ 


क भू ह > 
सर्वेभूतानि खकीयया सचादिगुण- हुए समस्त प्राणियोंको अपनी सत्तादि 
मय्या मायया गुणानुगुणं प्रवतेयनू | गुणमयी मायासे गुणोंके अनुसार चलाता 
तिष्ठति इत्यथः । रहता है | 


१ दुनरष्य अध्याय १८ 
..पूवम्‌ अपि एतद्‌ उक्तम्‌ सर्वस्य 
चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञान- 
मपोहनं च” (१ ५।१५) इति “मत्तः सवं 
प्रवते’ (१ ०।८) इति च । श्रुतिश्च-'य 
आत्मानि तिन्‌? (ज्ञत०ब्रा० ? । १ ३। 
9» ) इत्यादिका ॥ ६१ ॥ 


५९३ 


यह बात पहले भी 'सवेस्य चाहं 
हृदि सन्निविशे मत्तः स्सृतिक्षीनम- 
पोहन च' तथा “मत्तः सर्वे प्रवतेते ।' 
इस प्रकार कही गयी है । इसके सिवा 
“ज्ञो आत्मामे रहकर” इत्यादि श्रुतिमें 


भी यही कहा गया है ॥ ६१ ॥ 


_ एतन्मायानिबृत्तिहेतुम्‌ आह-- | इस मायावी निवृत्तिका उपाय बताते है- 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
त्मसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 


भारत ! सर्वभावसे तू उस ( ईश्वर ) की ही शरणमें जा । उसके प्रसादसे 
तू परमशान्तिको और शाश्वत स्थानको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 


यसाद्‌ एवं तसात्‌ तम्‌ एव सरवेस्य 
प्रशासितारम्‌ आश्रितवात्सल्येन 
त्वत्सारथ्ये अवस्थितम्‌ त्थं कुरु 
इति च प्रशासितारं मां सर्वेभावेन 
सर्वात्मना शरणं गच्छ अनुवतेख । 
अन्यथा ततन्मायाप्रेरितिन अज्ञेन 


त्वया युद्धादिकरणम्‌ अवनीयम्‌, 


तथा सति नष्टो भविष्यसि । अतो 


मदुक्तग्रकारेण युद्वादिकं कुरु 


इत्यर्थः। एवं कुर्वाण; तत्रसादात्‌ परां 
शान्ति सर्वकर्मबन्धोपशमनं शाश्वतं 


गी० ग० भा. ३े€--- 


जब कि ऐसी बात हैं, इसलिये 
उसीकी अर्थात्‌ मैं जो सबका शासक, 
रारणागतवत्सळताके कारण तेरे सारथि- 
के स्थानपर विराजित और प्रत्यक्षरूपमे 
अमुक कार्य इस प्रकार कर! ऐसे 
बतला रहा हूँ, ऐसे मुझ परमेश्वरकी--- 
सर्वमावसे यानी सब प्रकारसे शरण 
ग्रहण कर--आज्ञाका अनुसरण कर । 
नहीं तो, मेरी मायासे प्रेरित तुझ 
अज्ञानीको युद्धादि अनिवार्यरूपसे करने 
पड़ेंगे और ऐसा होनेसे तू न्ह 
जायगा । इसलिये मेरे द्वारा बतलायी हुई 
रीतिसे युद्धादि कर्म कर, यह भाव है । 
ऐसा करनेसे तू उस (ईश्वर) की कृपासे 
परम शान्तिको--सारे कर्मबन्धनांसे 
रहित अवस्थाको और शाश्वत स्थानको 
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च स्थानं प्राप्स्यसि । यद्‌ अभिधीयते 
श्रुतिशते।--- 

` “तद्विष्णोः परमं पदं पदा पश्यन्ति 
सूरयः। (ऋ० सं० 1९1 91५) 
“ते हृ नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व 
साध्याः सान्ति देवाः | ( यजुः सं० 
२१1२६ ) यंत्र क्षयः प्रथमजा 
ये पुराणाः [ “परेण नाकं निहितं 
गुहायाम्‌? ( महाना० ८। १४ ) “यो 
अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌।› ( ऋ० सं० 


८ | ७। १७। ७ ) “अथ यदतः परो 


रिवो ज्योतिर्दीप्पते! ( छा० उ० 
२ । 7२ | ७ ) 'सोऽभष्वनः पारमा- 
` मोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌? ( क० 
उ० ३ | ९ ) इत्यादिभिः ॥६२॥ 


प्राप्त होगा, जिसका वर्णन सैकड़ों 
श्रुतियोद्वारा इस प्रकार किया जाता है- 
“उस विष्णुके परमपदको ज्ञानी 
लोग सदा देखते हैं ।! “बे महात्मागण 
निश्चय ही खगेम जाते हैं, जहाँ प्रथम 
देवता साध्यगण निवास करते हैं ।' 'जो | 
पहले होनेवाले पुरातन ऋषिगण हैं 
वे जहाँ रहते हैं’ “परमपुरुषद्वारा 
हृदयकी गुहामे छिपाया हुआ है ।? 
जो इसका अध्यक्ष है वह ( त्रिपाद- 
चिभूतिरूप ) परम व्योममं रहता 
है ।' “फिर इस द्युलोकसे परे जो परम 
ज्योति प्रकाशित हवै।? 'वह माके 
पार पहुँच जाता हे, वह स्थान 
श्रीविष्णुका परमपद दै” | ६२ ॥ 


“कन 


इति त ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 


ह. 


व्रिमृश्यतदशेषेण 


थेच्छसि तथा 


कुरु ॥६३॥ 


इस प्रकार गुद्यसे गुह्यतर ज्ञान मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया । इसको 


पूणरूपसे विचारकर तू जैसा चाहता है, 


इति एवं ते मुमुक्षुमिः अधिग- 
न्तव्यं ज्ञनं सवाद्‌ गुह्याद्‌ गुह्यतरं 
कमेयोगविषयं ज्ञानयोगविषयं भक्ति- 
योगविषयं च सरम्‌ आख्यातम्‌ । 
एतद्‌ अशेषेण विर्य स्वाधिकारानु- 
रूपं यथा इच्छसि तथा कुरु, कर्मयोगं 
ज्ञानं भक्तियोगं वा यथेष्टम्‌ आतिष्ठ 
त्यर्थः ॥ ६३ ॥ 


वसा कर ॥ ६३ | 


इस प्रकार यह मुमुक्षु पुरुषोके द्वारा 
जाननेमें आनेयोग्य, सम्पूर्ण गुप्त रखने- 
योग्य भावोंमे भी गुक्षतम, कर्मयोगविषयक, 
ज्ञानयोगविषयक और भक्तियोगविषयक 
ज्ञान मैंने सब-का-सब तुझसे कह दिया । 
इसपर पूर्णरूपसे भलीमाँति विचार करके 
अपने अधिकारानुसार जेसी इच्छा हो, 
वसा ही कर | अभिप्राय यह कि 
कमयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग जिसको 
तू पसंद करे उसीमें झग जा || ६३ ॥ 
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सर्वगुह्यतमं भूयः 


शृण मे परमं वचः | 


इष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


तू मेरा समस्त गुह्योमें गुद्यतम श्रेष्ठ वचन फिर सुन, तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
है, इसलिये तेरे हितकी बात मैं कहँगा ॥ ६४ ॥ 


सर्वेषु एतेषु गुह्येषु भक्तियोगस्य 
श्रेष्ठत्वाद्‌ गुह्यतमम्‌ इति पूर्वम्‌ एव 
उत्तम्‌ इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन- 
शथे । (९।१)इत्यादो। मूयः अपि 
| तद्विषयं परमं मे वचः श्रृणु इट: असि मे 


दृढम्‌ इति ततः ते हितं वक्ष्यामि ।। ६४ 


णभ 


इन सम्पूर्ण गुप्त तत्त्वोंमे भक्तियोग ही 
श्रेष्ठ है, अतएव वही गुह्यतम है; 
यह पहले ही “इदं तु ते गुह्यतमं 
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।' इत्यादि वाक्योमे 
कहा जा चुका है । फिर भी उस विषयके 
मेरे श्रेष्ठ बचनोंको तू सुन । तू मेरा 
अत्यन्त प्रिय हे; इसळिये तेरे हितकी 
बात कटूंगा || ६४ ॥ 


मन्मना भव सट्ठक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेत्रैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 
मुझमें मनवाळा हो, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा करनेवाला हो और मञ्चको 


ही नमस्कार कर ( फिर ) तू मुझको ही प्राप्त होगा । यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ ( क्योंकि ) तू मेरा प्रिय है ॥ ६५ || 


वेदान्तेषु-'ेदाहमेतं पुरुष महान्त- 
मादित्यवणं तमधः परस्तात्‌।' ( श्वे०उ० 
३।८) “तमेवं विद्वानमृत इह मति |! 
पन्था िधतेऽयनाय” 
( सवे उ० ३1८) इत्यादिषु 
विहितं वेदनध्यानोपासनादिशब्द- 
वाच्यं दर्शनसमानाकारं स्मृतिसं- 
सन्तानम्‌ अत्यथेप्रियम्‌ इह “मन्मना 
भव? इति विधीयते । 


नान्यः 


मैं सूय-सदश प्रकाशमान एवं 
अज्ञानमय अन्धकारसे अतीत इस 
महान्‌ पुरुषको जानता हूँ! 'डस 
( परमेइवर ) को इस प्रकार जानने- 
बाला यहाँ अमृत हो जाता है? 
“परमपद्की प्राप्तिका दूसरा मागे 
नहीं है ।” इत्यादि वेदान्तविहित ज्ञान, 
ध्यान और उपासना आदि शब्दोंका वाच्य 
दर्शनके समान आकाखाला मेरा अत्यन्त 
प्रिय स्मरणका प्रवाह ही यहाँ 'मुझमे 
मनवाळा हो! इस वाक्यसे कहा गया है । 
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मद्गक्तः अत्यर्थं म्म्रियः अत्यथे- 
मत्प्रियत्वेन च निरतिशयप्रियां 
स्मृतिसंततिं कुरुष्व इत्यर्थः । मधाजी 
तत्रापि मद्भक्त इति अनुषज्यते । 
यजनं पूजनम्‌, अत्यथंप्रियमदाराधन- 
परो भव । आराधनं हि परिपूर्ण- 
शेषवृत्तिः । 

मां नमस्कुरु नमो नमनं मयि 
अतिमात्रग्रह्वीमावम्‌ अत्यथप्रियं कुरु 
इत्यथः । एवं वतमानो माम्‌ एव 
एष्यसि इति एतत्‌ सत्यं ते प्रतिजाने 
तव प्रतिज्ञां करोमि, न उपच्छन्द्‌ 
मात्रं थतः त्वं प्रियः असि मे "प्रियो 
हि ज्ञानिनोऽत्वर्थमहं स्त च मम प्रियः’ 
(७। ?७)इति पूवम्‌ एव उक्तम्‌ । यस्य 
मथि अतिमात्रग्रीतिः वर्तते मम 
अपि तसिन्‌ अतिमात्रप्रीतिः भवति 
इति तद्वियोगम्‌ असहमानः अहं 
तं मां प्रापयामि, अतः सत्यम्‌ 


एव प्रतिज्ञातं माम्‌ एव एष्यसि 
इति ॥ ६५॥ 


“मेरा भक्त हो?-- मेरा अत्यन्त प्रिय 
हो अर्थात्‌ मुझमें अत्यन्त प्रेम करके 
बार-बार मेरा परम प्रिथ धारावाहिक 
चिन्तन करता रह । “मेरा यजन करने- 
वाला हो? इसमें भी 'मेरा भक्त हो! 
इस कथनका सम्बन्ध है । यजन नाम 
पूजनका है । अभिप्राय यह है कि अत्यन्त 
प्रिय मेरी आराधनाके परायण हो । 
परिपूर्णशेषवृत्ति ( भगवान्‌की सर्वथा पूर्ण 
अधीनता ) का नाम ही आराधना है । 

'मुझको ही नमस्कार कर ।? नमन- 
का नाम नमस्कार है । अभिप्राय यह 
है कि अत्यन्त प्रिय मेरे प्रति अत्यधिक 
नम्रभावका ग्रहण कर । इस प्रकार 
करता हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा । 
यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हँ । 
अभिप्राय यह है कि यह में तुझसे 
प्रतिज्ञापूवक कहता हूँ; यह केवल कहने- 
मरके लिये दिखाऊ बात नहीं है; 
क्योंकि तू मेरा प्रिय है । "प्रियो हि 
श्ञानिनोऽत्यर्थभहं ख च मम प्रियः 
यह पहले ही कहा गया है । जिसकी 
प्रीति मुझमें अत्यधिक होती है, मेरी प्रीति 
भी उसमें अत्यधिक होती है । अतः 
उसका वियोग न सह सकनेके कारण 
मैं उसे अपनी प्राप्ति करवा देता हूँ । 
इसलिये मैं सवथा सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि तू मुझको ही प्राप्त होगा? ॥६०॥ 
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सवेधमोन्परित्यज्य 


मामेक 


शरण ब्रज | 


अहं त्वा सवेपापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 
सब धर्मोका परित्याग करके मुझ एककी शरणमे आ जा । मैं तुझे सारे 
पापांसे छुड़ा दूँगा । शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 


कमयोगज्ञानयोगमक्तियोगरूपान्‌ 
सर्वान्‌ धर्मान्‌ परमनिःभ्रेयससाधन- 
भूतान्‌ मदाराधनत्वेन अतिमात्र- 
प्रीत्या यथाधिकारं कुबॉण एव 


उक्तरीत्या फलकमेकतृस्ादिपरि- 
त्यागेन परित्यज्य माम्‌ एकम्‌ एवं 
कतारम्‌ आराध्यं ग्राप्यम्‌ उपायं 
च अनुसंघत्ख । 

एष एव सवेधमोणां शास्रीय- 
परित्याग; इति "निश्चयं शृणु मे 
तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो इहि 
पुरुषव्याघ्र त्रिबिधिः संप्रकीर्ति तः ॥? 
(£८॥ ४ ) इत्यारभ्य “सङ्गं त्यकत्वा 
फलं चेव स त्यागः सात्विको मतः | 
(2८ । ९ ) “न हि देहभता अकयं 
त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । यस्तु कर्मफल- 
त्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥ 
(१८।११ ) इति अध्यायादौ 
सुदृढम्‌ उपपादितम्‌ । 

अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि 


एवं वर्तमान त्वां मत्प्राप्तिविरोधि- 


परम कल्याणकी प्राप्तिके साधनभूत 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगरूप 
सवे धर्मॉको मेरी आराधनाके रूपमें 
अत्यन्त प्रेमसे अधिकारानुसार करता रह 
और उन्हें करते-करते ही मेरी बतलायी 
हुई रीतिसे फल, कर्म और कतुत्वके 
त्यागके द्वारा सबका परित्याग करके मुझ 
एकको ही आराध्यदेव, सबका कर्ता और 
प्राप्त होनेयोग्य समझता रह तथा उस 
प्राप्तिका उपाय भी मुझको ही समझ । 

यही सरवे धर्मोका शास्रीय परित्याग 
है । इस बातका "निश्चयं श्टण मे तत्र 
त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुष- 
व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥” यहाँ से 
लेकर “सङ्घ त्यक्त्वा फलं चेव स 
त्यागः सास्चिको मतः |! “न हि देह- 
भृता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः। 
यस्तु कमंफलत्यागी स त्यागीत्य- 
मिथीयते ॥' इस प्रकार अध्यायके 
अरम्मम अत्यन्त दृढ़ताके साथ प्रतिपादन 
किया गया है । 


मैं तुम्हें सब पापोसे छुडा दूँगा-- 
इस प्रकार बतेते हुए तुझ भक्तको मैं 
अपनी प्राप्तिके विरोधी जो अकतेव्यका 
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भ्यः अनादिकालसंचितानन्ताकृत्य- 
करणङृत्याकरणरूपेभ्यः सर्वेभ्यः 
पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 
शोकं मा थाः । 

अथवा सबपापविनिषठक्तात्यथ- 


भगवत्प्रियपुरुषनिवत्येत्याद्‌ मक्ति- 
योगसय तदारम्मविरोधिपापानाम्‌ 
आनन्त्यात्‌ च तत्मायश्रित्तरुपे; धमे; 
अपरिमितकालकृतेः तेषां दुस्तरतया 
आत्मनो मक्तियोगारम्भानहताम्‌ 
आलोच्य शोचतः अजुन शोकम्‌ 
अपनुदन्‌ श्रीभगवान्‌ उवाच-- 
सवेधर्मान्‌ परित्यज्य माम्‌ एकं शरणं 


ब्रज इति | 

भक्तियागार म्मपिरोध्यनादि काल- 
संचितनानाविधानन्तपापानुशुणान्‌ 
तत्प्रायश्चित्तरूपान्‌ कुच्छूचान्द्रायण- 
कूष्माण्डवेस्वानरम्राजापत्यत्रातपति- 
पवित्रेष्टित्रिवृद्भ्िष्टोमादिकान्‌ नाना- 
विधानन्तान्‌ स्वया परिमितः 
` कारुवतिना टुरनुष्ठात्‌ सर्वधर्मान्‌ 


करना और कर्तव्यका न करनारूप 
अनादिकालसे सञ्चित अनन्त पाप हैं, 
उन सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा । 
मा शुच:--तू शोक मत कर । 

अथवा ( इस छोकका अर्थ इस 
प्रकार भी किया जा सकता हे --) 
सव पापोसे सर्वथा मुक्त भगवानके 
अत्यन्त प्रिय पुरुषके द्वारा ही भक्तियोग- 
का सेवन किया जा सकता है और 
उस भक्तियोगारम्मक विरोधी पाप अनन्त 
हैं; अनन्त कालतक किये जा सकने- 
वाले उनके प्रायश्वित्ततप धर्मोके द्वारा 
उन पापांसे पार होना बहुत कठिन 
है; इन सब कारणोंसे यह समझकर 
कि मुझमें भक्तियागका आरम्भ करनेकी 
योग्यताका अभाव हैं, शोक करनेत्राले 
अजुनके शोकको दूर करते हुए 
श्रीमगवान्‌ बोले --सब धर्मोको डा इकार 
मुझ एककी झारणमे आ जा | 

इसका यह माव है कि भक्ति- 
योगारम्भके विरोधी अनादिकाळपे सञ्चित 
विविध प्रकारको अनन्त पापोंके 
अनुसार उनके प्रायश्रित्तरूप जो कृच्छ- 
चान्द्रायण, कूष्माण्ड, वश्वानर और प्राजा- 
पत्य ब्रत तथा ब्रातपति, पवित्रेटि, त्रिबृत्‌, 
अग्निशेमादि यज्ञरूप नाना प्रकारके अनन्त 
धम हैं, उनका तुझ परिमित कालतक 
जीवित रहनेके खभाववाले मनुष्यके द्वारा 
अनुष्ठान होना कठिन है | अतः तू उन 
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परित्यज्य भक्तियोगारम्म सिद्धये माम्‌ 


एक परमकारुणिकम्‌ अनालोचितवि- 
शेषशेषलोकशरण्यम्‌ आश्रितवात्सल्य 
जलधिं शरण प्रपद्यस्र । अहं त्वा 
सवपापेम्यो यथोदितसखरूपभत्तयार- 
म्भविरोधिभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि, मा शुचः ॥ ६६ ॥ 


सर्वधर्मोका परित्याग करके भक्तियोगके 
आरम्मकी सिद्धिके लिये मैं जो परम- 
दयाळु किसी ग्रकारके भेदका विचार किये 
बिना ही समस्त रोकोंको शरण देनेवाला 
शरणागतत्रत्सलताका समुद्र हूँ, उसीकी 
शरणमे आ जा । मैं तुझे, जिनका 
स्वरूप बतलाया गया है तथा जो भक्ति- 
योगारम्भके विरोधी हैं, उन सर्व पार्पोसे 
छुड़ा दूँगा | तू शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 


PN 2 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 


न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
यह ( शाख ) तुझे न कभी तपहीन, न भक्तिहीन, न सुनना न चाहने- 
वालेके प्रति और न उसके प्रति कहना चाहिये जो मेरी निन्दा करत! है ॥६७॥ 


इदं ते प्रमं शुह्यं शास्रं मया 
आख्यातमू अतपस्काय अतप्ततपसे 
त्वया न वाच्यं त्वयि वक्तरि मथि च 
अमक्ताय कदाचन न वाच्यं तप्ततपसे 
च अमक्ताय न वाच्यम्‌ इत्यथः । 
न च अनशरूषवे भक्ताय अपि 
अशुश्रूषवे न वार्यं न च मां 


यः अम्यसूयति मत्स्वरूपे मदेश्वर्य 


यह परमगुद्य शात्र मेरे द्वारा तुझको 
कहा गया है; इसे तुझको अतपखी--- 
तप न तपनेवाले मनुष्यके प्रति नहीं 
सुनाना चाहिये; जो तुझ वक्तामें तथा 
मुझमें भक्ति न रखता हो, उसको भी 
कमी नहीं सुनाना चाहिये । अभिप्राय 
यह है कि तपस्या करनेवाला भी यदि 
भक्त न हो तो उसेनहीं सुनाना चाहिये । 
न सुनना न चाहनेवालेको--भफ होनेपर 
भी सुननेकी इच्छा रखनेवाळा न हो तो 
उसे भी नहीं सुनाना चाहिये । तथा 
जो मेरी निन्दा करनेवाला है अर्थात्‌ 
बताये हुए मेरे खरूप, मेरे ऐश्वय और 


महुणेषु च कथितेषु यो दोषम्‌ | मेरे गुणोमें जो दोषका आविष्कार करता 
` आविष्करोति न तस्मे वाच्यम्‌, है, उसे मी यह ( शाल् ) नहीं सुनाना 


' ६०० श्रीमद्गगबद्गीता 
असमानबिभक्तिनिर्देश; तस्य | चाहिये । ऐसे मनुष्यको अत्यन्त त्याज्य 
बतलानेके लिये ही असमान विभक्तिके 


-अत्यन्तपरिहरणीयताज्ञापनाय। ६७॥ | बरा» सबसे पृथक्‌ करके उसका वर्णन 
किया गया है ॥ ६७॥ 
mC) Omens 
य इदं परमं गुह्यं मद्वक्तष्वमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥ 
जो इस परम गुह्य ( शालको ) मेरे भक्तांमे कहेगा, वह मुझमें परा भक्ति 
करके निस्सन्देह मुझको ही प्राक्त होगा || ६८ ॥ 
इदं परमं गुह्यं मद्भक्त यः जोमनुष्यइस परम गुह्य शाको मेरे 
अभिषास्थति, व्याख्यास्यति सः मयि | भक्तोमें कहेगा, इसकी व्याख्या करेगा, 
परमां भक्तिं कृत्वा माम्‌ एव एष्यति न | वह मुझमें परम भक्ति करके मुझको ही 
तत्र संशयः ॥ ६८॥ प्राप्त होगा; इसमें सन्देह नहीं है ॥६८॥ 
— Od २७०-क-- 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६६ ॥ 
मनुष्योमें उसके सिवा दूसरा मेरा प्रिय कार्य करनेवाला कोई नहीं हुआ है 
और उससे बढ़कर मेरा प्रियतर इस परथ्वीपर कोई दूसरा होगा भी नहीं ॥ ६९॥ 
सर्वेषु मनुष्येषु इतः पूर्व तस्माद्‌ | अबसे पूर्वं समस्त मनुष्योमें उसके 
( भक्तोर्मे गीता कहनेवाळेके ) सिवा 
अन्यो मनुष्यों मे न कश्चित्‌ प्रियकृत्तमः | दूसरा कोई भी मनुष्य मेरा अत्यधिक 
प्रिय कार्य करनेवाला नहीं हुआ और 
अभूत्‌, इतः उत्तरं च न भविता, | न इसके बाद कोई होनेवाळा ही है । 
| अयोग्यानां प्रथमम्‌ उपादानं योग्या- | शाख्राधिकारियोंको शत्र न सुनानेकी 


| क अपेक्षा भी अनधिकारीको राख्न सुनाना 
नास्‌ अकथनाई आप तत्कथनस्य | अधिक अनिष्टकारी है, इसलिये पहले 


` अनिष्टतमत्वात ॥ ६९ ॥ अनधिकारियोंका वर्णन किया गया है। ६९। 


+ 'अतपस्काय; अभक्ताय और “अशुभ्रषवे'-इन पदोमे चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग हुआ 
है; परन्तु दोषदर्शीका निर्देश प्रथमा विभक्तिके द्वारा किया गया है | इस प्रकार यहाँ 


` असमान विभक्तिका प्रयोग है । । 
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अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमाक्योः 
करै क 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
जो हम दोनोंके इस धर्ममय संवादका अध्ययनमात्र भी करेगा; उससे मैं 

ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजित होऊँगा; ऐसी मेरी मति है ॥ ७० ॥ 
य इमम्‌ आवयोः धर्म्यं संवादम्‌ | हम दोनोंके इस धर्मयुक्त संवादका 
अध्येष्यते, तेन ज्ञानथज्ञेन अहम्‌ इष्टः | जो अध्ययन करेगा, उसके दवारा मैं 
स्याम्‌; इति मे मतिः । अखिन्‌ यो ज्ञानयक्षसे पूजित होउँगा; ऐसा मैं 


भिधीय मानता हूँ । अभिप्राय यह है कि इसके 
दानत ते, तेन अहम्‌ अध्ययनमात्रसे ही मैं, इस गीताशाह्नमें 


क अध्ययतमात्रेण इशः स्थाम्‌ | जो ज्ञानयज्ञ कहा गया है, उसके द्वारा 

इत्यथः ।।, ७० ॥ पूजित हो जाऊँगा | ७० ॥ 

क _ 

श्रद्धाबाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुमा्रोकानप्राप्नुयातपुण्यकर्मणाम्‌॥ ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ और असूयारहित जो मी मनुष्य ( इसको ) सुनता है, वह भी मुक्त 

होकर पुण्यकर्मा पुरुषोंके शुभ छोकोंको प्राप्त हो जाता है || ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ अनसूयश्च यो नरः श्रणु- | जो श्रद्धावान्‌ और असुयारहित 
यादू अपि तेन श्रवणमात्रेण सः अपि ( अदोषदर्शी ) पुरुष इस गीताशाखका 


रेधि ` , | केवळ श्रवणमात्र करता है, वह भी 
भक्तिबिरोधिपापम्यो कः पुण्यकमणा उस श्रवणमात्रके प्रमावसे भक्तिविरोधी 
मङ्कक्तानां छोकान्‌ समूहान्‌ प्रायात्‌ | पापोसे छूकर पुण्यकर्म करनेवाले मेरे 
है। ७१ ॥ भक्तोके लोकसमूहोंको प्राप्त होता है।७१। 


बनवावी डियर 


कचिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 


कन्निदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२॥ 
पार्थ | क्या यह ( उपदेश ) तेरे द्वारा एकाग्रचित्तसे सुना गया है ! 
धनंजय ! क्या इससे तेरा अज्ञानजनित सम्मोह नश हो गया है ¦ ॥ ७२ ॥ 


६०२ 


'श्रीमद्भगवद्गीता 
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मया कथितम्‌ एतत्‌ पार्थ त्रया 


पार्थ | ( मैया अजुन ! ) क्या तूने 


अवहितेन चेतसा कच्चित्‌ श्रुतम्‌ १ तब | मेरे द्वारा कहे गये इस शाख्रको एकाग्र- 


अज्ञानसंमोहः कच्चित्‌ प्रनष्टः ? येन 


चित्तसे पुना ? जिस अज्ञानसे मोहित 
हुआ तू «युद्ध नहीं करूंगा? ऐसे कहता 


अज्ञानेन मूढो न योत्स्यामि, इति | था, वह तेरा अज्ञानजनित महामोह 


उक्तवान्‌ ॥ ७९ ।। 


क्या नष्ट हो गया. ? ॥ ७२ ॥ 


FRR 
अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिळंब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचनं तव ॥ ७३ ॥ 
अज्जुँन बोळा--अच्युत ! तुम्हारे प्रसादसे ( मेरा ) मोह नष्ट हो गया है 
और मैंने स्मृति भी पा ळी हैं | अब में सन्देहरहित होकर स्थित हुँ । (अब ) 


तुम्हारे वचनका पालन करूँगा || ७३ ॥ 


मोहः विपरीतज्ञानं स्वप्रसादात्‌ 
मम तद्‌ विनष्टम्‌। स्पतिः यथास्थित 


तत्वज्ञानं त्वत्प्रसादाद्‌ एव तत्‌ च 
लब्धम्‌ । 
अनात्मनि प्रकृतो आत्माभिमानः 


रूपो मोहः, परमपुरुषशरीरतया तदा- 
त्मकस्य कृत्खस्य चिदचिद्वस्तुनः 
अतदात्माभिमानरूपः च, नित्यनेमि- 
त्तिकरूपस्य कर्मणः परमपुरुषाराधन- 
तया ततग्रप्त्युपायभूतस्य बन्ध- 
कत्वबुद्धिरूपः च, सर्वो विनष्टः । 


विपरीत ज्ञानका नाम “मोह है, 
वह मेरा मोह तुम्हारे प्रसादसे सर्वथा 
नष्ट हो गया है । यथार्थ तत्तज्ञानका 
नाम “स्मृति? है, वह भी तुम्हारे प्रसाद- 
से मुझे मिल गयी है । 

अभिप्राय यह है कि अनात्मा-- 
प्रकृतिमं आत्मामिमान कर लेना और 
समस्त चेतनाचेतन वस्तु परम पुरुषका 
शरीर होनेसे उसीका खरूप हे, उसे 
अतद्रूप मान लेना ( उसीका स्वरूप 
न मानना ), और नित्य-नेमित्तिक 


समस्त कर्म परम पुरुषकी आराधनाके 


रूपमे किये जानेपर उसकी प्रापतिके 
उपायरूप हैं, उनको बन्धनकारक 
समझ बेठना, ऐसा जो मोह था, 
वह सारा सर्वथा नष्ट हो गया | 
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आत्मनः प्रकृतिविङक्षणखतत्ख-। आत्मा प्रकृतिसे विलक्षण, प्रकृति- 

के खभावसे रहित, एकमात्र ज्ञातापनके 
खभाववाला, परम पुरुषका रोष (किङ्कर), 
उसीके नियमनमें रहनेवाला और एक- 
| है, ऐसा समझना | भगवान्‌ जो कि 
सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रढयछूप लीळा करनेवाले, सम्पूर्ण 
दोषोंके विरोधी एकमात्र कल्याणस्वरूप 
स्वाभाविक अपार अतिशय ब्लान, बल, 
ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति ओर तेज प्रभृति 
समस्त कल्याणमय गुणगर्णोके महान्‌ 
सागर तथा पर्रह्म शब्दके वाच्य परम 
पुरुष हैं, उनके यथार्थ स्वरूपको भी समझ 
लेना । तथा इस प्रकार पूर्वापरके तत्त- 
को यथार्थरूपमें समझकर उसके 
अभ्याससहित नित्यप्रति बृद्धिशील रक- 
मात्र परम पुरुषकी प्रीतिरूप फवाले 
नित्य-मैमित्तिक कमॉसे, और निषिद्ध 
कर्मोका परिहार करनेवाले शम-दमादि 
आत्मगुणाँसे प्राप्त की जानेवाळी परम- 
पुरुषकी भक्तिमावमें परिणत .उपासना ही 


सेय्यो वेदान्तवेद्यः । एकमात्र जिसकी प्राप्ति करानेवाली हें, वह 
परमपुरुषोपासनेकलभ्या वेदान्तवधः | बेदान्तसे जाननेमे आनेवाले परम पुरुष 


परमपुरुषो वासुदेवः त्वम्‌ इति ज्ञानं वासुदेव तुम ही हो, ऐसा समझ लेना । 
यह सारा ज्ञान मी मुझको ग्रा हो 

च लब्धम्‌ । चुका है । | 
ततः चबस्धुस्नेहकारुग्यप्रवृ्धविप- | शस त मैं अब बन्धुस्नेहजनित 
रीतज्ञानमूळात्‌ सवेसाद्‌ अवसादाद्‌ करुणासे बढे हुए विपरीत झानमूळक 


भावरहितताज्ञातृत्वेकखभावतापरम- 


पुरुषशेपतातननियाम्यत्येकम्वरूपताः 


ज्ञानम्‌, मगवतो निखिलजगदुत्पत्ति- 
ख्थितिप्रठयलीठाशेषदोषप्रत्यनीक- 
कल्याणेकस्वरूपस्वाभाविकानवधि- 
कातिशयञ्चानबलैश्र्यबीयशक्तितेजः 
प्रभृूतिसमस्तकल्याणगुणगणमहाणव- 
परत्रह्वशञ्दा मिधेयपरमपुरुपयाथात्म्य- 
विज्ञानं च, एवंरूपं परावरतच- 
याथात्म्यविज्ञानतदभ्यासपूर्वकाहरह- 
रुपचीयमानपरमपुरुषप्रीत्येकफल- 

नित्यनेमित्तिककमनिषिद्धपरिहरशम- 


दमाद्यात्सशुणनिवत्यमक्तिरूपतापनन- 


६०४ श्रीमद्भगवद्गीता 

बिमुक्तो गतसंदेहः स्वस्थः खितः | सम्पूर्ण शोकसे छूटकर सर्वथा सन्देह- 
असिम ९. | रहित हो स्वस्थमावमें स्थित हूँ । अब मैं 

अस्मि । इदानीम्र एव युद्दादिकर्तेब्य | | तुरंत युद्धकी कतव्यतारूप तुम्हारे वचनों- 

ताविषयं तव वचनं करिष्ये ग्रथोक्त | का पालन करूँगा अर्थात्‌ कहे हुए प्रकारसे 


द्वादिक करिष्ये त्यर्थ ।। ७३ | | युद्धादि कमे करूगा ॥ ७३ ॥ 


धृतराष्ट्राय स्वस्य पुत्राः पाण्डवाः | मेरे और पाण्डुके पुत्रोने युद्धम 
च युद्धे किम्‌ अकुवत इति पृच्छते-- | क्या किया, इस प्रकार पूछनेवाले 
सजय उवाच-- धृतराषट्रसे संजय बोला-- 
संजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्धत॑ रोमहषेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
संजय बोला- इस प्रकार मैंने महात्मा श्रीवासुदेव और अर्जुनका यह 
अद्भुत और रोमाञ्चकारी संवाद सुना ॥ ७४ ॥ 
इति एवं वासुदेवस्य वसुद्वघूना! इस प्रकार मैंने महात्मा महान्‌ 
पायस्य च तत्पितृष्वसुः पुत्र च | बुद्धिमान्‌ बसुदेवनन्द्न श्रीकृष्णका और 
महात्मनो महाबुद्धेः तत्पद इन्द्‌ 
आश्रितस्य इमं रोमहषेणम्‌ अङ्कुतं 
संवादम्‌ अहं यथोक्तम्‌ अश्रीष श्रुतवान्‌ | ध्याके पुत्र अजुंनका यह उपयुक्त 
अहस्‌ ॥ ७४ ॥ रोमाञ्चकारी अद्भुत संवाद सुना ॥७४॥ 
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उसके चरणयुगलके आश्रित उसकी बुआ 


्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्शुह्ममहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्करष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 
श्रीव्यासदेवके प्रसादसे यह योगनामक परम गुद्य ( रहस्य ) मैंने खयं 

योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे साक्षात्‌ कहते इए सुना || ७५ || 

व्यासप्रसादाद्‌ व्यासानुग्रहेण | यह योगनामक परम गुह्य रहस्य मैने 
दिव्यचञ्नुःश्रोत्रलामाद्‌ एतत्‌ परं | श्रीव्यासदेवके प्रसादसे-उनके अनुग्रहसे 
योगाख्यं गदं योगेश्वराद्‌ ज्ञानबलेश्वयं- | दिव्यनेत्र और श्रोत्र पाकर ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, 
वीर्यशक्तितेजसाँ निधेः भगवतः | वीर्य, शक्ति और तेजके निधान योगेश्वर 
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BPD OT ET I TO RE OS SE US SE HEE ER NEC NNEC SE SHEE NI EC WN WN A का 
कृष्णात्‌ ख्यम्‌ एव कथयतः साक्षात्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णसे खयं उनके कहते इए 
श्रुतवान्‌ अहम्‌ | ७५ ॥ ही साक्षात्‌ सुना है || ७५ ॥ 
— aioe 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममडुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः ॥ ७६ ॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस अद्भुत और पुण्यमय संवादको पुनः- 
पुनः स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७६ ॥ 
केशवार्जुनयोः इमं पुण्यम्‌ अद्भुत | श्रीकेशव और अजुनके इस पुण्यमयः 
त अद्भुत साक्षात सुने हुए संवादको 
सवाद साक्षाच ; र के मैं 
साक्षाच्छुत स्मृत्वा 5६: 58: | याद करके मैं बार-बार हर्षित हो 


हृष्यामि | ७६ ॥ रहा हैँ ॥७६॥ 


तञ्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धृत॑ हरे! । 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहरिके उस अति अद्भुत रूपको भी बार-बार स्मरण 
करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं पुनः-पुनः हर्षित हो रहा हूँ ॥७७॥ 
तत्‌ च अर्जुनाय प्रकाशितम्‌ | अर्जुनके लिये प्रकट किये इर और 


ऐश्वर॑ हरेः अत्यड्धतं रूपं मया साक्षा- मेरे द्वारा साक्षात्‌ देखे हुए श्रीहरिके 


| तस्य संसत हृष्यतो मे म उस अति अद्भुत ऐश्वरय॑मय रूपको भी 
स्कृत सस्टुतय सस्ता ह्य हन्‌ बार-बार याद करके हर्षित होते-होते 


विस्मयो जायते पुनः पुनः च हृष्यामि | मुझे महान्‌ विस्मय होता है, और मैं 


॥७७॥ पुनः-पुनः हर्षित हो रहा हूं ॥७७॥ 
MS a 
किम्‌ अत्र बहुना उक्तेन! । इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन है- 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधेरः । 
तत्र श्रीर्विजयो मूतिर्घुवा नीतिमेतिमेम ॥ ७८ ॥ 


६०६ 


श्रीमठ्ठगवद्वीता 


जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण और जहाँ धनुर्धर अजुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभूति 
और अचल नीति है । यह मेरी सम्मति हे ॥ ७८ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीताधूपानिषत्सु बह्मकिधायां 
योगद्याम्नै श्रीकृष्णाजुंनसंवादे मोक्षसंग्यासयोगो 


नामाष्टादरोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


यत्र योगेश्वरः कृत्खस्य उच्चावचरूपेण 
अवस्थितस्य चेतनस्य अचेतनस्य च 
वस्तुनो ये ये खभावयागाःतेषां सर्वेषां 
योगानाम्‌ इश्वरः स्वसंकल्पायत्तस्वे- 
'तरसमस्तवस्तुस्वरूपय्थितिप्रवृत्तिभेद! 
कृष्णो वसुदेव दव नु$,त्र च पार्थो धनुधर; 
तत्पितृष्वसुः पुत्र: तत्पददन्द्वेकाश्रयः 


तत्र श्रीः विजयो भूतिः नीतिः च ध्रुवा 


निश्चला इति मतिः मम इति ॥७८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्य- 
विरचिते श्रीमद्वगवद्वीताभाष्ये 


अशदशोऽ्यायः ॥ १८॥ 


RT न १०७ “- 


मेरी बुद्धि तो यह कहती है कि 
उच्च-नीचरूपमें स्थित समस्त चेतना- 
चेतन वस्तुआंके जो-जो स्वभावयोग 
हैं, उन सब योगोंका जो ईश्वर है 
तथा अपनेसे भिन्न सम्पूर्ण वस्तुओंके 
स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेद 
जिसके स्त्रसङ्कल्पके अधीन हैं, बह 
समस्त योगांका ईश्वर वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण जहाँ ( जिसके पक्षमें ) है, 
ओर जहाँ ( जिस पक्षमें ) उस 
( श्रीकृष्ण) की बुआ प्रथाका पुत्र, एक- 
मात्र उसी ( श्रीकृष्ण ) के चरणयुगल- 
का आश्रय लेनेवाढा, धनुर्धर अजुन है, 
वहीं श्री, विजय, विभूति और धुवा--- 
निश्चला नीति है ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-माष्यके हिन्दी- 
भाषाचुवादका अठारह वा अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥ 
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